





























ल न (7 ॥ ॥ 
११। १ त ति 1 ( १? ॥ ॥ 
। ~ क „ ५ (८ 
५ १५. ‰ | "५ 
॥ि 14८ 0) \ ८ ५ ५ ॥ 1 ५ ६ 
। 9. ४ र \ , 
1 1 1, ॥ ॥ + ८ ॥ 
र + 01 1 
॥ ५ क ॥ 1 
॥ ॥ 
॥ 
9 ८ 
१ + + 
५ ^ 
# 
+ 
॥१ 
ध 
४ 
1 ^ 
भ 
ष ॥ 
॥ ॥ 
॥ 
र # ^ 
4 
॥ 
1 श 4 
¢ 
" \ 
। ५ 
९ 
५ 
+ 
१) 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 1 
५ 
11 
८ 
॥ 
^ 
1 ॥ 
" ॥ 
^ ी 
^ + ध 
॥। ॥ 1 
ी 
9, अ 
॥ ॥ 
॥ ॥ + 
॥ 7६ 
^ 
५4 
। ' # 
९ ^ 
५ 
च । 
॥ 
॥ र ५ 
॥ 
^ 
॥ 
५ 





५ 


व 








- \ 
| छ 4 
1 | ] 
. ^-^ ४१ 
भ 
1. 
¦ ^+ * ^ ^+ * ^ 1114 }.\ 
| 00४0८08) एष्ट © 1. धि 
1 1 4.1 - ५ # 
॑ 97 एप ^ ~: ` 
# , ए0ा.एष् 1. 06708 वड. ` 
| 11777 | 
प्राणत एषषा 00ाधाध्ोरपात्ष 07 04111 
^+ 
पणत (्मा0+ 7 +र का ^ 0 प07ए8 
एश" 


॥141.2 6६ ^ १4 ^ प 54 पा ^7॥ 718 णा), 8. ^ 


ए 71८8-2 प्प 0९4 7) 057९474 ग" ६+ पात (10, एए, ए [2707118807 07 
947, एए ^^ 84 (0.1 4 प्र9 4 0५ २807 98805 07 0१.८7 
1 प्०ए^088, एए पा0प ष्ठ ^ 7 07004 प (101,1,7028. 





पवषड् १:70) & (9), 0 ^ 9 # ४ 6 
नणयय ¢ ५. न {क 





10101698 800. 





4० उ, % 1502. 


(1 


=> ०.८।९. | 0.011.004} ; 


मः # 
7 ~ प 
2.0 | (0 छपणषणारण (रपः, 2007 77001 
८ प + ; ६. ‡ 


र 01527724. 07" 4081/-71002 ८1427406 00४0090४ क 171404"5 











18 €>. 





4८८ 74/८5 7८5 १,४९6 
>. 1 5 ४ # 


म 


11९6 9 ए प0€68, 





० 
_.__.---------- < (+#६। 


। १ ~ ~ 


8011094: 52151151 96165 29; भध४. ¢ 
\ । 11 र 














280४234: 


एकवणा) 44 (प्र 74117४4 - णा एप 4 011. 2755" 


+ 


हि `: 91. ` : ` ^(१.0७64 
॥ ८ 4 + च (5) ३ 3 4९ 1 [, 
(९ €, ५9, , < च | 


996, # $ 1८, ५१५ 5 ( +^ 9§ सककै 
(१1 ०.५५. <+. ८९ 


8168. | | क? १११११.१।}, 1 











न ॥ 
# ५ 11 + 
1 | । 
॥ शरा 9 | ८ । "व 
र, 4 
५ १ 1 
प. हि ^ 


 रविणवधं 


नाप 


| भद्िकाव्यम्‌ 
(नवमसर्ग॑पयैन्तं) 


महाकविश्चीभर्िप्रणीतं 


मद्िनाथकृतरीकथा समवेतं 


्रिवेदयुपपदधारिणा | 
प्राणदेकरसूनुना कमलाशंकरेण संशोधितं 


स्वनिर्मिताङ्ग्डमाप्राटिप्पण्योपेतम्‌ । 


८ व ¢ १) 2 च ५ \ ,\ श © % 

| युम्बापुरीस्थराजकीयप्रन्थशालाधिकारिणा 
1 शाके १८१९ वत्सरे १८९८ स्िस्ता्दे 
भाकाश्यं नीतम्‌ | ` 


जानः 


मूल्यं नव रूपकाः । 








॥ 
५ 
॥ 
+ 
५५ 2 
४ 
1 
1 [१ ॥ 
^ ¢ ८ 
॥ 
नि ५ 
म 1 


ध 


५५ 
4.५ 


८ 





00 ध हप. 
८24. 
(71061 10 1-ऽ11 
1011001 1 शाप 
31.1-1170.4 1 / १-२५६ 
पवि ०६68 .....,. 1 1-141 
99904901 12 8-1885 
‰०५९08 5110 (01110610 व् = ,,,...... ,,, 1582 -161 
































॥ ॥॥ 
1 ५ 
५ ६ 
क ू 
८.८९. "^ १ ५४" 1 
॥ 
1 ॥ + 
॥ 
नि १ ६ 
+ ॥ 9.“ ॥ ॥ 1 
 ॥ 
ध 
४। क # ५ 
4 
॥ 
^ 
~\ 
५ 
1 
। ^ 
+ + 0 
॥ 
५. 
४ [न 
॥ 9 
५ 
॥ 
१. "५ ( 
+ 1 
^ 
॥ | ॥ # 
ह ॥ 
॥ ^ 
५ 
+ 
ह्‌ +) 
द # 1 1 १ 
॥ 
॥ 
॥ 
४ 1 1 
1 
५ 
4 
4 
१] 
षै प 
1 \ 
॥ 
५ । 
॥ 1 
॥ + 
^ ॥ 
४ 
. ॥ 
1 ॥ 
ध 
॥ 
= 
ह ५ 
(त 
~ ॥ 
^ 
1 ॥ 
॥ ५ 
1 + । 
ध ॥ + 
ड ५ 
† ५५८५५ 
^ $ ~ 
+ ५ 
१,५५१.५ 
9) ॥ 
५ ‰।॥ 
१ 
१ + 
^ + \ 
ह - ४ ह" श 
वि ॥ 
\ ५ ८ त 
+ ५ ५ 
२५ 
(6 ॥ 
॥ 
५ ॥। ५ 
19९ + 
4 
॥ ध 
र 
1५ 1 ॥ न + 
४ ५५ 
+ 
॥ 
४ 1 
॥ 
^ त ॥ 
+ ॥ 
॥ ति 0. ५ 
+ < 4 ॥ 
भा$ + ^ (ह, 
५॥ ध 1 ॥ 
र 14 ५ ॥ 
१.4 ॥ 
५ 
+ 
4. 
५५ ^ = 4 
+ + 
^ 
+ 
6 ८८ 4 
॥ 
1 ॥ 
ग + 
+ 
= ^ 
^~ \ 
॥ , ५ 
॥4 + 
1 
¢ + ३ 
स 
१८ 
1. „+; ७ 
- 
५4 
1 ॥ 
च धि 
छ, "तआ 
् रैः 
१ 
र ॥ 
4 
| (ध 
॥ ८ 
५ 
+ 
५ > ॥५ 
न 
४ ॥ 
॥ि 
१६... 0 प 
7] 
५॥ + + नि 
= ॥ ी 
4 
॥ + 1 
॥ ॥ 
1 
+ ५ ॥ 
१ # 
1 ॥ + ॥ न 
1 
4 [र 1 
{ 
(न 
॥ 
५१८ 
। ४ 
12 ॥ 
॥ ५ 1 
६ # ॥। 
च 1 
॥ ॥ ह + 1 
ऋ; १ 
+ ९ + 
६ [ # 
# 1 
५ ५ 
+ 1 11 
। ॥ 
† ~1 ; 
ह ॥। 
९ | ^ र 1 ध 1 
॥ 
+ ॥ 
॥ ॥ ५ + 
1 
८ 
५४ 
^ 
॥ 
५ 
॥ 
# कः 
+ 
^ 
क 
॥ ॥ 
। 
1 
५ 
॥ 


॥ 


. 




















# ५ 4 ॥ न, ॥ 
९ ५ ५, ८ ४.3८ ५५ 11 ५ 
५ 5 # ४९ ५॥1॥ 2 ॥ ॥ + ॥ 
१ ॥ 
॥ ॥ ४ ५८५ ६ ॥ 
४ १1 ॥ 8. ५ ॥; 
५ 1 
+. ॥। 
¢ # † # श त, 
1 
= ॥ 
ष $ ५ 
॥ ५ 
+^ 
५ 
५ 
५ ४) 1 
ष 
र 
५ 9} ¶ 9 ध 
५ 
% ५ ५ प ॥ 
॥ 
५ 
^ ५ 
५ 
॥ 
0 
॥। ॥ (~ ॥ 
¢ ^ 
॥ 
+ ॥ 
ा 
६८ 4 1 
4 + ‡ ॥ 
१८५ ~ 
^ 
1 
^ 
1 ; श 
9 = { 
“ ॥ ध ॥ ग 
+ ॥ 
[1 # 6 नि ॥ १५ 1 ॥ 
& 1५ + ५ 
९ ॥ । ५ 
1 
+ क र + 4 
क) + 
॥ ४.१ ॥ ^ 
॥ 
५ 
\ | ४ ् 1", । 
^ 
ी ट 4. ॥ 
॥ { १ 
^ 
+ 
१ 
॥ ^ 44 ४ 
१ | [षि ५८ 
॥ १५ ५ । 
॥ 1 
^ ॥ 
८ 
५ 
५ 
५ 
9४ 
१ 1 
1 
4 च 
प ४ + 
^ ५ 4 ५ | 7 
4 ^ 
५ 
॥ 
१।५ 
॥ ् ॥; 
५ न्न 
४ |; 
॥ ५ 
1 
^ 
५ 
। 
५ 
५ ५ 
८ ॥ 
! 
3 
् 
ी ॥ 
3 ॥ र 
1) "7 
“= 7 
1 
1 1५4 ~ 
^ र 
~ ४ 
[त + 4 ५ 
न 
1 
६ ¢. ¢ : ४ + ॥ 
1 ¢; -£ ^ ५ 
भ # (२.५-8 
॥ 
॥ १ ९ ४ # 7 ॥ ॥ 
॥ ८. ५9 1 
५ 
# | 1 
ध ॥ 1 । ङ. 
1 कः ॥ 
# 1 
॥ ॥ 
॥ ॥ ५ शन र 
५ ५ ५ 
( 0 
५ र 
(४ 
॥ 
वि 
२ 
1 
0, 
५.९. 
। 
॥ 
1 
॥ १८ ॥ 
1: 9८४ 
| ^ । | 1 ॥ ५ 1 ५ 
प ॥ प | ^ ^ 1 
5 ् ॥ (क 1. ५.८ 1 ५१ 
\ ॥ प 1 ॥ ५ 
१. श्र क { 1 1) 3: ऋ 
^ ^ ^. ॥ ॥ 0 
॥ 0 + (न ॥ 11 ॥ 
५५ 7, „14 ॥ † 
1 ४ १ + < ८ 
8 ५ ॥ श 1 ५ 
५ ५ 1 1 
ू + 
५ क = 
ध 
1 1 १" 4 
1 
५ ॥ 
॥ ५ । ॥ ॥ 
५ %२" # 1१ 
ष व) 
ग 1 १ शु 
^ ४ र १ 
५९१५ [रि 
५ ॥ 
(1 ५ ॥ 
%॥ 1 
५ [क 
+ ^ + ष ४ च ॥ 
ह क. ¢ # ॥ 
॥ ५ ५६ ^ पीन निता) 9) श ॥ + + 
+ \ ; ४] ५ + ति 
1 #.. 1.1; 4 ! 1 ¢ व 
॥ । १ ॥ ५, क + ॥ 
1 
२१ ॥ ॥ ग्ण + ॥ 
¢ 1 
५ { ५ + 
1 + # च ॥ #। 
५ $ ॥ 
1 
1 
५ 
५“ ६ 


01710॥7, प 00108. 


[1 0 


170 [लए {6 सलाह त्वा्ि0 णा 9 -31{-४ए४ 106 
ण10फा& 1188. 18९6 066 ०86 :-- 


(1. ^ (0 9 116 278. 10 ना816 ग {16 4812८ ण्ह ण 
368]. 1॥ 18 {16 0०1468६ ण श्‌] € 88. परा [ ९८पुत्‌ ९०6८४, कत्‌ _ 
(10प६]1 [ प्रं6त्‌ प्ण [68६ {0 इत्छा€ 1६ 07 दगोष्०ण, 1 (गयात्‌ 101 छल 11 
1 28, 10€ण्€ा, 9016 {0 008४7 9 (00 01 (क्लप फतण्टा शण 
&011108.760. ए 1. ४ 8९१३ 2 86106 0 (णटपा४४, = 10 118 (गाध्८- 
{100 ता 1क्ापऽलाव]008 01. प8)604791812 11178 8878 28 {01108 ए 
16810 ६0 1118 18. (४146 * ०1. 6. 0, 1, 1888, वतप ग 116 
६0१९ 4818116 8067161) : -- 
¢ ०. 2082. सवणव्धः । 8०६2०५6, 601 फ-08त्‌6 $ला]0क धल, 
14>८ 3 11168; 10119 180. [1168 01 & [0४९ 6. 9 6४, 2900 8110188, 
(11818018, 2360811. 806, 9/9 1326. 1४५6 0 609४, (भ<पा9, 
0९611116 07 1018. ४6186, (1011601, । 


पिव फ्1६- ४५84118. 49 6716 0060 वप 22 (काा08 „4 = = , 
16 कपत्रा9 18 10 स€]11-0106व 36001 16168, वारि€102 11 110 
768]060६ {071 {116 860६1, एद ए 29710108 07 {16.1986 0९0प्पक> | 
106 1९8४१68 1.6 81] 8{४16त्‌ एक सलाणक्षए३ &४त्‌ प्6 (ग्‌०पा ग , {€ 
लाक 076६ फा} कंठी) 0116 716 ११९१ 18 ४९ 110९} ‰46त्‌ 
एन, प्रपणा88 ए 2016 {68० 0 06 ४६6 0 06 18. , 706 
010 0 {116 1 1 ९] 6861₹60, 6566] 10. 16 पाक्ष 10168 
0111160 2 0106760४ 0068 18 व108160४ 7068008. = 7706 18706 0 116 
81106 18 75110 [6४ = 9/1. 716 १६८५ 9 क प्प्०& 18 
81४ 1326=4. 2. 1408. 


2621112110& :--रावणवधः महाकाव्यम्‌. नमो गणेश्ञाय ॥ 
॑ अभून्रपो विबुधक्खः &© 


120 :-- काव्यमिदं विहितं मया वरभ्यां &. 


00101107 :--इति वडभीवास्तव्यश्रीधरस्वामिमूनोभद्ित्राह्मणस्य कृतौ रावणवधे 
महाकव्ये तिडन्तकाण्डे टुदटुपदशनो नाम द्वाविंशतितमः सगः ॥ शकान्दाः ॥ १३२६ ॥ 


, । ऋण 10 भयापह 1661. 1{ ४88 12 भः 15 11१68 0०४ ४ 10826. ` 


11 । (मणा041, 0, 


द्‌ ध + += ` _ ६२ 
न= „~ ~ ए 2 < ^ 4 
१ = "य ण ४. >+ द ¬ 


ए. 5 क28 07६81०60 {00 ए 6०868 {1170 705 {16148 ; एता 
(00ए10080888., प्र10 8९९१९ 1६ ध01 18 {169 प, 2011४ 28701168 ए. 
0878 29069, 1 18 19 गणै 20879668 त 60018108 . 
1116 {९ 01], 1४ 1188 8 1168 0. & {86 90 18 10607666 प 
क्ष 1018068, , [1 188 110 १९६९. ४ 6088 00.86७ ४0 86 गत्‌. 


56812018 :--श्रीरामाय नमः ॥ अभूनृपो विबुधसखः & 
20 :-कव्यमिदं विहितं मया षठभ्यां &० 


0010710 :--हरितेन्तत्सरितिश्रीमच्किव्ये द्वार्विशतितमः सर्गः समाप्तश्वार्यं 
ग्रन्थः ॥ श्रीसवेश्वराय नम॑ः । एष .पर्वश्वर एष सर्वज्ञः । श्रीनरसिंहाय नमः ॥ . .. ॥ 
11, (ह प्र 86016 70) {16 7 11011081006 (01166 . (#10प&1 
01. 260680४. 1४ (6008 116 {€ 001 प 10 {6 2141 ९४00 
1 -706्शाव्भयी 00886168. 716 पप्रा 8 0 68008 &16 
 तथ्श्19.6त्‌ ऽ 716 एप ९९0. 1 088 ‰ क्र 10191181 10168 
ए) ४0 € त ९४००, 6064 0 ॥16 081 एक {070 वदद 2004.02814. 
018 001 9 पलु (ण्यलत 708. 16 -९0ण578४8 9 12 [४९७8 शात्‌ 38 


॥ 50817218 :--अमूत्रपो विवुधसखः &९. 
एत :-परलुठितमवनो विरोक्य कृत्तं &९.. | 
। ०100000 :--इति भच्धिकाव्ये प्रकीर्णकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥ 
संतरति १९६६१ कषे । करातिकमुदि १५ ॥ श्रीमदाजधानीपुरे लिखित ॥ 


। ए. पषण 18 € 8९००० 18. ए6मण्त्त्‌ 0 ६6 काफएक्एशमािल 
(0०11686 पष्ठ) 0८. ०68०. = {{ 6098108 {76 6, 00] 7 [6४ 
14 0119186{6ा8 8० ,&068 98 शिः 88 {16 10 @200. 1 
, (०पाभिाऽ 8 1९ 0 8 षु पत्‌ 18 लठ 7 पाशा 7018८88, 
1४ 1 (ण्व मप 8 8. 7: 26ण्डुभा 00०68, 1066 96 
` १0६6इ§ ० 5100८ पा{६ कणात8, 7108 60081810 0 116 1०९७६०10९28 0 
10008, 8९ 98 असि उपवेशने. {1116 7181118] 10168, {9161 1089 
1 @का0 र. 00.76868 111प्र5 ४01 यमक्र 21 ला, 4988, 6 ' ` ' 
71108015 0670764 1070 व 811270918. 116 प्रप्र 0 १6868 18 101 
10897ए6त्‌. " 1४ 18 ५९६6त्‌ 6 14४ तभ एत्‌, ईा४४॥ 1790 


28681011708 :-भ्रीगणेश्ञाय नमः श्रीपतरस्वये नमः॥ अभूतरपो विबुधसखः &, ` 
21 :- सौमिन्नेरिति षचनं निरम्य रामो &८ | 





# । ( 
1 ॥ 
५ 
८ 


2) 


0ष्यपाएव, प्णाण्ड, ह| 


60107002 :--इति भद्विकाव्ये काव्याङंकारो नाम दशमः. तर्गः ॥ इति श्रीमि 
कारेण ` कृतं भटिकाव्यं द्वाविशतिसगे यावदशमसगैपयन्तमङेखीदं पुस्तकं शुकृशमण। 
स्वपाठा्थम्‌ । | 
| गच्छतः स्खलनं कापि भवयेव प्रमादतः! 
` हसन्ति दुजनास्तत्र समादधति सननाः ॥ 


२५ 


भीमस्यापि भवेद्रङ्ञो मनेरपि मतिभ्रमः। 


[कका $ 


यथादृष्टं तथा किखिते ठेकर नास्ति दोषकः ॥ ` 
वेगदेशीयंमक्षरं दृष्टा चाठेखीदं पुस्तकं शुभदं मया ॥ यथाज्ञस्य दुकोधमक्षरं स्यासा- 
ज्ञस्य भवेत्द्रबोधकं तथा ॥ त 


भम्रपष्ठकरिम्रीवं तप्तरषटि अधोमुखम्‌ । 
यत्नेन छिखितां पुस्त पुत्रवत्परिपाठ्येत्‌ ॥ 


दभम॑स्तु 1 संवत्‌ १७९० चैत्रवदि चतुदेद्यां तिथौ रविवासरे ठेखनं समाप्तम्‌ ॥ 
ह्ममस्तु ॥ शुभमस्तु ॥ शममस्तु ॥ 

४. 7118 18 16 770 ४8. 76८नरकत्‌ शिण 106 1078008 
(1011686 ॥170प्् 01. 2667800. {6 18 ९0001666 त्‌ 18 2४८८० 
एषणा९्त्‌ ए ६6 वणा पठणष्डा व द्कुढणक्षैदच8, [£ 18 70 06 
00880065 904 18 ९९4 880 1894 ५ 

25682111108:--श्रीगणेशाय नमः.॥ अभर मृपो विबुधसखः &€. 

ए110:--काव्यमिदं विहितं मया वलभ्यां &८ ५ 

001071100;--इति भध्िकाव्ये दाधिशतितमः सगः । समाप्तं चेदं मधिकाव्यंम्‌ 1 

00100106 07 16 @011116078+ए: इति वठमीवास्तव्यक्य श्रीस्वा- 
मिसूनोभदमहानीह्मणस्य महावेयाकरणस्य कृतो रावणवधे महातिडन्तकणण्डे ठुद्िछसि- 
तनीभ्नौ नवमपरिच्छेदस्य जरीश्वसे जयदेवो जयमङ्क इति च नामभिखिभिः पुपरधि- 


॥ 
५1५ 


द २ 


` ने 


जयमगटङृता टीका समाप्ता + संवतः १८९४ आवणवदि १० गुरुवारे .। श्रीकृष्णाय 
नमः । | 

^. वड 98 ए6ब्6ए्ह्त्‌ 0४ 108 ष्वव (गानु निप 
प्ण . 1. 230 वएक्षषशक्च, [४ 18 1 06 ९091960618 
8114 18 णडा" 10607661. {0 86 ल्‌ [19668 11166011016{6 ९68९8 8116 
छा रतण, €" 1966 ध्‌ एलंण्ड ०ा्कति, = वपा6 (018६ 86618 ६० 
96 ००णललुक 16007801 0८ (08 #क्षणडपप( [90६प४द९€, = ४ 60008 

| 


14 +, 
५ +) 


इ ~ 54 तपा०५7, पणणण 


&8 1668, 1 18 1016 28 2 76८6 लति 7 101, एल्‌] 


1 | 6 उभार चस कण्ठ ल 06प्ापछपा 0 चश. ` 8 
999१ द्यौ 1869, ` ` | 


2808107110& :--अभून्ुपो विबुधसखः परन्तपः &८ | ू ् ए „^ 


110 :-- काव्यमिदं विहितं मग्रा वर्या &४ 

01071071 :--इति. श्रीभद्धिकव्यि भचहितङरते प 
तमः सगः समाप्त र 

@010107071 0 € ©071671082 क : इति वठभीवास्तव्यस्य श्रीस्वा- 


 राज्याभिषेको नाम दार्विति 





पिपूतोर्भह्महानाह्मणल्य महावेया करणख कृतौ रावणवपरे षहातिडन्तका टुडिकसि 





तनाश्नो नवमपरिच्छेदस्य जटेश्वरो जयदेवो जयमंगल इतिः नामभिश्लिभिः' प्रसिद्धस्य 
अनेकराखव्याख्यातुः कृतौ ठीकरायां काव्यस्येोध्याप्रत्यागमनं नमं द्राविंशः संगः । 
जयमगटं समाप्तम्‌ । संवत्‌ १८६९ वपं चेन्नवदि ११ मंगखवास्रे छिखितम्‌ । शैभं 


भवत्‌ मगर ददत्‌ 1 


गृ, [६388 ९० 0! ०6 ग 6 88. म प्री 11 10& 19706 
` २९१९४८९ 8 [नणक्षणु, कोट ९001868 ४ रशा 66086 


666० 0 188०, कएापदटु 06 नक्ष 10,000 ईिद्ष8पत1 एणप्ा68, 


श भ्व ड सण) पक, पिलत, ` हारम 9. कतका18108 41 , 


लकृ; 0191" 8011626, एप्वप्ाः०४, 60पात्‌ 200 26४ 96 1116 
0716108 188. {1 08, प्लान मा {0 6 (06 का (106 ९068 ग 
{061700, 8600्6त्‌ {07 708 एक 1171. 1४ कद (णु 11110पए्॥0 018 प्पा्ना- 
178 कि †8 {1 [ 86 80]6 {0 &6† 600९8 म 11686 &0पौ्रलण 1188 

0 606१6 {€ ७०6८0688 07 06 6010168 16 6128660 2210119 4. £ 

0 पान( क्प, 0 शाका ध8*8 (01166, ?प्वप्रा018. 1४ पह 
प्ण०््॥ 018 62008 179 (106 1188. 9 {16 ९; 10 1106 गृ्9]06 


` 81४06 9808 [एधा कला6 ९0112060 9० 1786 88098 10 {0 %2 

1 , 1 कना € वणु68 0 तल व्ग्ल्‌ 0 1 भा74009 (06 008. 
^ `. 06 . ¶0€््गृपट्णः 8ि0नल8 [न एाधाफु, 4 तथ, 1180788, कत्‌ +£ 
१. भक 070 (10170966) फ66 ९0016, ४8 8180 {06 , 00प्षणछथर्कश्चक म 
.“ ; ,  , नाकाय (कप, [एत ण6्त) ग {06 तिः 9 शाट 





1098 118..18 ` प्र प्{ल 11 0दरणभावै्कषप. म १<€8 २०. 0 ५ 


1४10१ 00०8 14 11068 01 68४6 [08६6 भ 8, 0066 
11.008, 9" वारिभिः 6688 0 २५०वाण६ अ श्च 6त 09 {6 ` 1.10 | 


गणपत, पण्णा ह 


(1110, [4 {0 धत. एठा) =, एमात्रंठ8 10. ४6६ ` छका€त कष्ट पण 


` €&966क फा 117, एप उकछ6प 61 & (भजा [887९ = 9116665 , &९ 
100४6, थ्यः एजति. जा 6116, = वणालः€ क्ष ०0 ए6णक18 अ. #& 


०6 0966. = 106 6नुा818 क्षा06, [01866) , त कल्या ४6. 6. 
| पिणक, 106 पाणु 18 एचि. 706 (8. 38 (्नफल९. ` व 


1690066 800. 06.600 प्ता गरमा क्ष6 प्रा € 7 16त्‌ पाह. 


१9. ग 18 ४ (्णुण ग धाना 10106 आ. 1{ 38 पाता 171 
(01801108 01181867678 2100 00४18108 80 ९६तृष्टक्ष) 168१768. 16 78 20- 
00ा्रला6, त्‌ 60068 प {0 {76 100, एल्ा86 ग 6 16 (तक्ण०, 
ए 868 {7070 31 ४0 45 ग 06 15६0 (910 >© 060 90 1086 
7010 46 {0 113 हाला 71प्श्णभ्पह, 706 1/8. भवमा 8 {0 ४6 ० 
ए6०& €8{6€0 10 86ए€ा 1018068 ए 01108. 17 188 6 07 7 1168 0 
6800 [08६&6. {06 0018018 0816, 1866) 80 कल्क &6 200 [प्फ 0. 


78, 0718 18 8 60 ० {6 (ण्त्‌ व्षेण)न6 118. 1 (ग{क्ि08 59 
0४0281 16868 0 ४116 {९६ 10 जादा 08 008196{68 कात 235 16.968 
07 706 व्छफाताछफ 0 वक्षुक्षणशतष्ाक् 10 [लावी 0918नल8. 
7001 ए 0110-68{671 10 80106 1018668, 1# 18 16016. 1४ 88 †, 8 0 


9 11768.07 ९४61 {8&&. {ध 87एव्छाह एल ०. = क¶6 एला8७8 816 पत 
प्ता 061:60. 106 128}; ए८.86 (98, कीव्यंमिदं विहितं मया वलभ्यां &८., 07 {8 


2206 21110) 18 107 एच्रात्‌ 11 {06 ४8, 1६ 6यत8 &इ ठक : 


इाभमस्तु.4 ` ॑ 
विकृत्य रों करनय मते प्य रोने । 
|  वेद्केन लिते मद्िकाध्यै विजते ॥ | 

१५. 17118 18 & ९0} ग ५06 पा पष्ण]06 8. ` 1 28. कापि 
110 6781108 (1141.860161"8 ६५ ९0111818 120 16४१398. 1116 1881 168 
(120) 18 1081 ४१ {6 118. ९४48 एध {116 एत्‌ फति. 1 1116 १6४6 31 
, 0 ५16 £ 204 (४४६60. - । 


1 &0४ {० 0006 188. 96 6 {66 9४ एकल कृषिल्वै शी णः 


` धी 70081 [शा †, 0६ 16807088 0686 876 (हारटा06 एटा 77 ध€ 
^. 6श०त1. ` 0{ 11686 {6 0186 -468108#06त [ॐ 18 पा € 2066८ 
0011486 @०्लणा्टणाः (गृाल्नलौाना. 7 न्नाष्कटत्‌ 7 7 ४6 (दनीद€ 
का16 ए ककर ताद 98-0088801 0 07160191 1६१०१९68 7616. 1६ 
28.160 ]18४6, 100ह6्क्णह प्प्‌. 0 8, 26, ©. घा, ‰ 168 0 पद. 


र 


॥ 1 । तप्0^, पठण, 


| | ¶6 66९८००त्‌- थ 86676 ए 6 पण्डा पङ्‌ चत्‌, 107, ^ पपात | 
1०९५01०१४]† [068४7, ^ 88781976 1198316, 41111160878त. प्र1&0 80100, , : 


^; ` , 0 एम, पराह एकलः 0. प्थ्पताका 2 प, 068, 8. 4. फ 


व 6) 0 6011261४ णिः 216, £. ४130 8९0 116 1६. 10 106, "' 
1. #0ल ९०11266 16 0756 116 118. 00४78 10 १४6 त [0106868 `. 
प {0 {€ 1060 09.110. 1 35 पदन वी 190 ]012668, = [ 28 ` 
06811864 72. 1 {16 4 10647 


 -0ि' 6 व्णणाणलाकषफ 9 धाक्षणा8 1 ६6 (०्णडप्ा्त्‌ एफ 
90प्राल (णु. ' का€ ञः 78 & कप ०४६त्‌ (णु 1 (क्प ९097९64 , 
1678 707) (1200 {. {0 (810 [. = व06 86601 18" 9180 9 17163 `. 
८9 171 वृष्ण दाा्यैलाह तणा) (0890 1, 10 (द्ा10 1 ष, - ग06 
10110 18 2 0०] ण {16 8. ग एकं का 116 व्ल "0 
, धात्रा 70 -दृाक्ा्ु6 9 16 ¶10608न007९बा §0लल ग 11४४8 ` 
1 कणि (०0 उ. {0 पठ व्णत्‌, पल 98० अनिसिहाय नमः 2000008 7 


८ 6 18. पततः इ्<कृु्मा 79. पह ष्हाण्पणह ण्त्‌ छत्‌ ० कलपु 
' , 822. 006 उणपपाहपश्िक 18 806 रपि] ग पणाशध6उ क 1 फणणात्‌ 
 ' गघ्व्ा€ ४8 पला प्रण6 #0 16 (णा6त6त्‌ &इ 118 0 6 (णुत, ' 


ग]16 एण] 819०068 876 10 6 116 णु) फा एलका होता (छा6 221 
४८९00. 6 [गपा त्‌ {6 0९8 (णु ग 6 (०फपालाौद्यक कड 
 860प्रा6व्‌ 7000 -पि8, रदा 0 दतक्प्ा, पल्छा (्वश्नाभ6ा, | 
(भोपषाण6 ऽप, 1४ 28 अरपाः 80 ० 100 कृण्थाऽ ०१, 1४ 
0001४108 158 [६९७8 फा 12 0: 13 1068 ०. ४ 809 8 18: पह 
7 जछा]8, ठ्लालि8, 16 16वर९्ड 26 कणाा-छधथा, पृलष्ठप ०68 
80069 70 0116 07 {0 018८688 &४ 10 १९४० 00& 1116 7<76 9 {06 
1971 (2.10, व्र]16 118. 18 शद 6011661. = ग066 216 10 0{10- 
&1910111681 0108 11 {116 प्ि81 प्राजा {18 ० {16 0०, 19 06 
` 196 क 28०8 ्रंला काठ 8]80 लणाक्षारछा (०९६, ला6 "876 
४ छक 70181८68 इप्ठ]॥ 88 {76 17तवांडलन णा 086 56 0 कुक 9त्‌ ' 
` 0ि' 42 &त 4८ 1 &०{ 8 (मुए ग ध्णंड छदना 148, ० {06 600 
 फ्ल्मितु छप 106 17वलशि्पशा6 वलाः ण एला, 3. सव108- ` 
पवा88, 6, ए110 फा1068 {0 16 88 01108 : --, ठप फ]] 16 818 
10 0687 {181 [ 1६76 &€ए 8] 876666व९व्‌ 1४ गण 8@णा 0६. 10 8666 
कातल, एन म भुपत8.8 (कालापक 0 {106 भिधा, 
1८ ज 60181060. 7000 ककष8 रकैः त [क्वशणापाः फा 80106 
पाणितव्प्र् ०० 0० ` व वणप्रण प्रएजप्लयः 6 (णण एणपात्‌ कथः 1४१6 


(प्य्यणवय, पण्णा, 11 
1696166 76; फला€ 2६ प्रण {07 {6 [1471688 कात्‌ 6 उक्ियभ्‌ कतधमा 
.9 ङ 1606, 7. जिता रक्ऽ8 418, 8. 4. 9 {धत0ण्ाए 8 प0-109618- 
, 6 0 16 1866 7 (01081016, 


1 प्प ८०पथत्‌€ाः एण्य गिता 86, 98 106 ए9ात्‌ा/ ॥618 106 1186 {06 
` 11116 18 एथ 1९61016 (काकण) 80 {80 {16 (नापा 38 
0010101676 छा ६06 द(न ग ना त & रध (16 8101888) 71 
116 10४ (तीभूणल शि कोणम्‌) कणा 90866 18 1107146 10 {16 एषण 
169 801861110{. 706 8. 90698 0 ४6 &0प; 100 १६8८8. ०14 
9110 18 {01010111664 {0 6 6011660." 
































॥ भ # ॥१ ¢; च 
१ । ॥ ०) 9 ^ 1 ॥ 
9 “4 9 1 ^ ॥ ५ ५ 1. 
१ + ६ ¢ ष्ण ^ ॥ ॥ १ ॥ 
4 # # ह क ॥ 4 स, 1 ॥ ॥ 
५ % + ^ = 1 प र 4 
ग न । 
+ ॥- ४ 
+ ४ ी 
य 
८ ५ 
॥ ॥ 
त ५॥ थ 
५ > ५१९ 
< 
२५ ध 
् चै 
र 
४ 3.9 
५ > ~ 
\ => ५ \ ५८४ 
1 ¢ 
1 
प ष 
॥। कक, ॥ 
{= ५ ४ 
॥ 
५ 
+ ५१ 29४. 9 = ^ + . \ ५ 
ग + ५ 4 1 
= ॥ |, ॥ ॥। 
प ॥: 
#ः ^ ध 
५ ६ 1 
५.४ \ \ 
1 १ = 1५ ४१ 
व, 2, „४. 4 ११ भः [म त 
5 ॥ “ च र" "द , 
४ च न र ^ 1 } ट 
५ ॥ „ + ॥ + 
॥ ॥ 1 
[| | ५ 
४ , वि ग + ^ { ~ ४ 4. 
^ 1 1 ०6 नष = इ + ५ 
र ध ५ 
५ १ “ ४, ॥ 0, "6.५ 
* 4 ॥ 1 1 क 
¢ ग [1 ग 
+ ^ धि ॥ ५ 
(क ५ (2) ८ 
॥; 4 #1 
1 ५ } ५4 ॥ 
) नि + 1 ॥ 
॥ 
५ ¢ १ „८ + # 
८ ५५ # # 0 (ष ॥ 
१ \ १ पि 1८ ॥ ५ ् 1 
॥ [| प = 
# भ ५ #॥ ॥ प 
> ॥ [। + + 1 ५ "। 1 
~ ॥ वि ५ 1 
१ ॥ 
५ १ 
ध ५ ५ 
१५ ५ 
+ ५ . ॥। 
^ ष 
+ ध 
+ 
3: # 
॥ {£ ^ ५, 
५ 
+ ८ 
4 
1 
५१ 
१ व ध 
^ ¢ ८ 
ष ^ ॥ ५" ध 
॥ ॥ # 
॥ ^ 0 1 प 
5 र 1, 
। ८ ५ ॥ | 
# ५ [31 
॥ < ५ 3 १ ॥ ॥ ‰ 
५“ # # प # 4 0 
॥ ॐ ५ ई ४ 
च 9 1 
१ ५ 
हि ॥ 
५ 1 ॥ 1 
९ ष १५. न 
१४ + र 
ध ॥ + 
1.4 
९५ £ 
,\ / 
द ~ ग + 
न # 9.4 ५४ ॥ ५ वि 
¢ 1 
ति ५ 
^ ॥ ५ 
५५ ८ ध १ 
आ: भ 
द, ४५ ॥4 4 ~ 
५ 
भ) ५ 
2 
व कि ४ ^ 
५१ ५ 
4; "1 + “1 = 
५ 
1, १, \ | ४ 
¢ प ॥ ॥। + र: 
4 ५ ८ 
(ा + ऋ ॥ | र 
ी ५५ + ॥ 
च ॥ {1 ++ 
1 ५११ ५ 
४। ह 2 
* ४ $ ४ १ ‡ 
८/1 ५ + 
५ | 
४ 
३ ४ ति ४ 
^ ९ 
४ 
1 
३ 
॥ 
१ र 
9 ५ 3 + 
4 ॥। 
४ ॥ & ।५ ८ ५ ॥ 
जः 1 ् 
॥ ^ ॥ 
> ॥ 4! 0 = ^ ॥ 
॥ 
॥ ५ ५ ् 
॥ ¢ ष 
न ॥ 
1 ४ ॥। 1 + 
& 1 ॥ 4८4 „4 ८ 4 
१ ५ 1 + ९ 1 # 
॥ | ~ 
+ 
1 
+ \ + 
1 
र ॥ 
^ 
4 ^ 
+," + 
षकः 
, ५ 9 ५ ष ४ ए ॥। 
1 ‡ 
क 
॥ + ् १ ^ 
(? न ५ 4 ५ 
॥1 
छ क 
॥ 
॥ 
+ ॥॥ [कि ५ 
~ । 
4 
1 
॥ 
॥ ॥ 
4 + 
+ 
“४ ॥ ‹ ष 1) 
५ 
॥ ^ 


ल 


7पर00एलशाणि. | 


५ 


र 


# 





1106 18 वर, 0006186 [000 98 पवर ्8019, 18 8. 
हए181111181108 00600, ९0 0086 0 16 06४ 81840 का] 6 ०४)९५४ 
01178912 27111118 80198. [६ 18, 98 11911104 08 69118 1, 9 
{14404701 ८4९#/4 07 111781781100-[00670 9 {176 सप188 0 28071. 
{॥ 18 41९10604100 {0प' 8661018, 7८&27114-1 11114, 4 201141*4-.47144 
2 1*0501110-74122, 811 11904210 -4142. 1116 181 01 {11656 86610108 
@0111]0118111& 1106 7781 ए6 (2108, 111ण5् 68 101866118160 8 80186 
&{ 78001. ` {116 86604. 86600. 610018668 {07 (89/0108 700 106 
10\ ६0 {16 कप), 90 11108719188 फ 181 ४6 1007 28 41026404 
6८/"08* 07 62त~168 {1084 €दलालं86 9 [तत्‌ 0 0९७0108 11176066 
010. (ल{का7. 8086060४ एप}68, 1872 ४0 6 76696 10 प्रलया. 811 
7९00118 91 एध६ ४768, 0118068 9 न्‌ 0 ण्‌ 811 सू ६0 षू, ६0070 
ण आम्‌ 0 (68171 10008 171 एल६९४, पात 9 © 8० 140 10 


4781, &0र्ला106ा{ 0 ९४868 9 णा] [0008 ग (70701184 ` 


6017056 71046 {018 8€९{00, 1 1161) र्षा8€8 &76 80 81191260 109 
116 111प216 . 016 8४8 0 001 171 {06 0पतल ग 06 48118 


0171, ९९6067४ ० {11086 म 96 शणुा९916 0 ४06 . ४ कका6 , 


10696. [11 प््811008 -07 70186९]89160प8 ` 388 816. 111678706660 
6८ 9१ (1616 6{कष्ला 11086 ग -404-4-6४/7048. {06 पिप्प 
86001 11] पऽनि†68 9 2007011 0 70668, 10ए९019& 0 पा68 01 &€6€०# 


(0011 &8९.0081४7 785 2. ^] पपी 85), © 7०४३ -11001411/क 81 


५१०८७ गगनम 


१ 
॥ 
८ 
„4 


76 50 8616९60 &पत्‌. क्781860 {181 1116 §€०6066 0९018 8 ०८6 | 


{0 सत्रप & श्नात्‌ एषा 8. 17178 §6९त्णा 18168 ए णपा (91108 


000 1116 1011 ६0 {16 1301. € कलक 111 01116 ४008 11115118.16 | 
81] ६6 1611868 २१ 17005, ध] {16 7,44.5 ९८९) ल्‌ स 116 18 । 


 (0ादशाता6त 0] का € ४676 [लापा 





#* @0{788 816 9 श {17148 ‡--~ 
^ संज्ञा च परिभाषा च पिपि्नियम एव च । 
अतिदेशरोऽपिकारश्च षड्विधं सूजलक्षणम्‌ ॥` ¦ 


> 
धि 





॥ 


ह 

ू 

धः ५ "५ । 
। ^ # 


त + 
४ 
1) 
11 ५ ~ 1, 


५/४ 
1 ५ 
५ भ ( 


ङ 7 |  , पणह०णठााणप. 


.." 706 [0 भदक 28 2 कणर 0 दव 00.  [{ 18. 19 , 
, , . #0 € 9 इन 0 भलत गा वठड्०ा8 ग ह्ादा000891, क 0670 8 | : 


, 4. कष्रप्रनयोक्ष [ण पद्ठणयपषट 10 1४ इत्ला08 0 एणृ्6 शाण), 16 | 


18 क1(1 हठा; 7लापरलाछप८€ ना (008 ९8] 11. 2/0 ` 
07 28 11181816, 76 1196 प्रप्र 18 8116 क्रा 11 €81801181108 108 €~ , 
10011688. 2191107 7180719 188 = ¶प०{6त्‌ 108181668 10 = 6 
फर0ा7+ 10 1118 81001418 कात्‌ कत्‌ 0900, 10 80176 68.868 , 
{0 शप्र 18 शह्् ण 06 अभौ{785 97 70 008 10 € 
[एध पाला धष तवह्राक्0ण पनि ला. व06 86 "४6 
16 88 0 श€दुक्षा व्ल वलुण्धान्रा68 किण एकप, धकप 
°^ कथं तर्हिं अष्टिः" 681901181168 116 91101 {811१61688 0? 116 शण], .. 
41100167 कणर 8 1116 ५06 2319-8 18 {11071 {0 15916 | | 
176 एण]€इ ण एप हाक्षणा10ा, 18 ६06 पि ए808 7017 9 00111100860 1 
9) १1110, 87त एला[-10ा1 10 48111118. 31870818 1ण्6वे 
# 4110112 {116 4०१४1008 ति 0 6 20 -रकफ 2 7 16 भवता 9109- , 
एका प्ता 2० "06 3800819 ध 06 716006त्‌ । पित्रनता््सीत्‌ ' १, २ ॥ 
(£. . 286 ), ‹ शस्चण्युपायंस्त जित्वणणि ` ९१ १६ (मण उ० ]. 45, 46 ), “ ततोऽनुजज्ते , 
गमनं सुतस्य ' १, २३ (६. 7. 279), “आघ्राय वान्‌ गन्धवहः सुगन्धः' २, १० (म० पू], 78) . 
‹ अजिग्रहत्तं जनको धतुस्तत्‌ " २, ४२ (म० पूण}. 51), ‹ सपीतयो राघवयोरधीयन्‌ ' ३, १८ 
( ‰. 7. 227), “न चोपलेभे वणिजां पणायान्‌ * २, २७ (म० उ० }. 14), “पुरो रम्य 
, ज्ञंहवांचक।र ज्वलने वपुः" ४, ९, (म० १०, 68 ), ' पषदलान्‌ महात्रहषेराट नैकटिकाश्रमान्‌ ` 


+. ४, १२ (म० १० 7. 104), ' ववृत्यमाना सा रामशालां न्यविक्षत" ४,२८ (ए. 2, 284 ), 


८ विनता हतबान्धवा ° ५, ८ (1. 7. 88 ), "हा पितः काति हे सुभ्रु" ५, ११९ (ए. 7, 28 806 
म० ए० }. 29), ^ तेन संगतमार्येण रामाजर्यं कुर द्रुतम्‌ ' ६, ९४ ( ए, 2. 291), ‹ राघवस्य ` 
ततः कायै कारुर्बानरपुद्गवः। सवेवनरसेनानामाश्चागमन मादिन्‌ ॥ › 9२८ (म० उ० ‰. 68), 
':. अहिष्व मा रघूत्तमम्‌ ' ७, १०३ 01. (1.7. 275), ' कलहंसराममहितः कृतवान्‌ ” १०, २ ` `. 
, (०१०, 61), ^ उपायंस्त मह्यस्लाणि › १९, २९ (म० उ० , 48 ), 8० ' हविजकषिति 


; = | ॥ । [नद्द्रू मखत मघवाना १८, १९९ ( 4 ५ 84 |) 





† 1 78४ 8 016 धर 76 णिपा8, कला 6 तनुशप्रा6 ` णि 
एषणा, ८8० 09 06 (भात्‌ 10601९८0 ; 28 09 ह्ाभा0878, 11181 18९6 
गाछपर 0667 1031, ए676 17 {16 706 ण ह्न एमाऽतवलन्व्‌ भाप्ानत(धप्€, 
४० 9 ध्रा766 ४५५३ धभाा]9 8 धऽ" व्याकरणान्तरे द्रव्यम्‌. . 

«णलः, ए9श7णा 600 1, 62,. ` ४801068 116 एवष) पा179, ॐ 
7061 . प्र] 1686110168 16 8108-9 ए 811 18 16066 ४५ 1प8॥1४॥6 


४06 पपाठ णी दापो, 60 06 आए901868, 1 18 (8४ दगुण+ ए0थ- 
801 ९४९९ 208 प्818. &3 ` ६06 199 पका 0 {16 श्ण6ा 9 ॥79/ ` 20 


4 


1२070010 १1 


0९016 चशता 8, 106 भा ¢ 1116 48019, 91त (116 19810418 1006६ 
{481167060018 ; 0668४86 {16 88 60118108 % व 0०12100 070 106 


दिविरथः) पाक9. ` 76 01ठ कापट र्णा २९६6 78 ¶0०६८९त्‌ 7४ 16 एप ` 


011 116. 8078 “ अनुवादे चरणानाम्‌ " २।९।३॥ 7070. 80 क्य12 [६88 0060 :-- 
‹ उदगात्‌ कठकरालापे प्रत्यष्ठात्‌ कठकौथुमम्‌ ।* 
76 88106 ए९756 18 व००४९१ 1 116 300401४ -रकपाणपत्‌ी 9180. 
716 11016 ए०86 18 :-- 
' उदगात्‌ कठकालापं प्रव्यष्ठात्‌ करक्रोथुमम्‌ । 
येषां यत्ते दिजातीन तर्‌ दविजातिभिरन्वितम्‌ 1 ७,.४.. 


४.९. राक्षस सभं सचविः सह ठ रकण्ठो विवेश. (ए 81616४078*8 उपरर 


धाश्र४ 1185 £ ९6156 ' शाख्काव्यं चतुर्वंगप्रायं सर्वोप्देशक्रत्‌ । भहिभोमककाष्याहि 
काव्यरासख्ं प्रचक्षते!" ३, ४, 121010८ 31184 ४०१ 2 प्रका 08४. "1018 
फणाः] 18 11016 धा{10 6181 0 ६06 311 ध0- एए ए2 व1त्‌ {1118 10611908 
18 16 1688601 सक 1६ 1198 007 0660706 80 [00 


गृ. इ] {69९ 77. 016 एषषा वैषा 18 € इगफ रग 


1410289, ए 11086 ए1117168 8110. € [01018 19.76 &16 86006 0 &0 क्षा 
10608 ' 10 816 61161 {00 €8. 3610070६ , कान. {88.879178, 116 





80 ३ 18 एगाप्त्त्‌ ए पत कणा४०8 7१ एतम" छा) प्रभुम, 86 
47067 10 08४ फणा 1.8४. 1, 19 भूमहस्येति गाणा श०प्ात # 
01766660. {0 भू मभद्वस्येति, 806 10 28 18 006 10 {106 11016, ४यत 1. 28 का्यितर 
भूमेदिते & "6800 ए111611 8110014. 0४ 06 ा९९त्‌ 98 8 त०प पा 26877, 
ए100108, 07 3110818 816 13178८8. 816, एषा861008 69871 6ए1भं०७ब्‌ 
फ्रि ४16 दशाण णाप्रनलडप्जा.' (01, 00068008 216968 00 8 प्र)0798194- 
षाः 7. 88), 4 7060८80 0011806 पकिपाहलप 0 (०. 184 (णगाल्ग0 म {875-76) 
` 9इनध्ड 6 प्रणाः ४0 #106 706४ ए णि08. (इति महाक विश्रमिद्धीमकृते रावणार्जनीये 
महाक्राग्ये गाद्कुखारिपा?ं प्रथमः सर्गः" 8 80 041 8४ प्6 ©त न ९६ (४४०. 
ए ८8067161007.8 10. 1118 अ प108191९४ 1१९६ 81818198 88 16 78716 01 
#116 81107, 


जाणणे म ङ ~ 


1 18 दांशत6त्‌ 1760 27 (08, ` (षि6 2400 ० 06 48081 ४18 
{110४6 17. ०त्, 6४6] 7640, एदा = ज्ा61 ४06 8660700, ( धा6 7780 
कर्शाण् गाक़ पाणा ऽक एलं णप्‌ ) एप दछण्लस्णा [पनः 86त्‌ 
ए णा० 0802. ( गाङ्क्टाद्विपदि पथमः सेः, मूवादिपादे द्वितीयः समैः , आक्डारादिपदे 
ततीयः संगै, 800 80 {0710 ) 

[ 16 800 ए 13 116 8016 इपर] क्त म रथाप 8 20702 878 
, &1त ' 4 वदा -दवैपाव7३य३, 8 0606 ४ 0866 प ^&ण-ए परा 
८ 


\ 


४ 


4५५ 
॥ 


> १ । . 1780076 0त. 


पणार 6001088 १०) 0 {06 प68्न८प्ठण ण पकप] 8 81818 
76 {0 47०4707. 1/ 18 9 11208 -19.ए7९५* 28 1116 01068000 ` , 
1116018{07 वै 2ए010878918, 181119.1119, व 1618 0९] 1.1 86108 
60170864. कौ 006 8व्लक् कणु म काप्ड्रद्ठ 116 प्णा6्ह ण 


0 =, 
च यर 3 1. ~~ ~~~ ---० + ५, 





: प्यधपा०ए पाण9, 28 पाए, 804, 016 र पा व88, 170. ऋ 062" ए 28/18111118 

धा व७०ड (ण्डुः, 8 ए19]8"8 14018 ए -04108 172, 23112780 018 

` काक्षा 08, त्‌ पए्186109168, 04188/611187:2/8 39109 8118 
१४१०१९१४. 2188808 80 11470 0067 प्ण 18,., च द¶206ए8 118 1116 
र्द प}160 [19 888 -- ^, 
 *स्वमूकतीनां पां रघुतिलकमेकं कल्यतां [प | 

कवीनां कों दोषः सतु गुणगणानामवगुणः। | 

`. , यदेतैरनःरेवैप्पर्ुणल्न्धैरिव जग- , 

| ्यस्तविकश्चक्रे संततसुखपंवासवसतिः ॥ › | 

 * 4. 1916 पध& 18 धाप्6 060४९ ए तिषा 


¦ † सगबन्धो महाकन्यमुच्यते तस्य लक्षणम्‌ । 
 आरीर्ममस्िया वस्तुनिदेश्षो वापि तन्मुखम्‌ ॥ 
इतिहा्तकथो द्ूतमितरद्रा सदाश्रयम्‌ । 
चतुव॑गफलेपेतं चतुरोदात्तनायकम्‌ ॥ 
नगरर्णवरीलरतुचन्दकोदयवणेतैः | 
उथानसलिलक्रीडामधपानरतोस्छवैः ॥ 
(9 १२५ १ क च, ८ 
विभरलम्भेर्विवाहैश्च कु माेदयवणेनेः। ५१. 
मन्त्रदुतप्रयाण।जिनायकराभ्युदयेरपि ॥ 
अलेकृतमसंक्षिपे रसभवर्निरन्तरम्‌ | 
सैरनतिविस्तीगैः खव्यवृत्तेः सुसन्धिभिः ॥ 
सर्वत्र मिन्नतृत्ान्तेषयेतं लोकरद्लक्रम्‌ । 
काव्यं कल्पान्तरस्थायि जयेत सदलंकृति ॥ ` 
9 चतुरोदात्त नायक 18 पवय धीरोदात्त नायक 0 18 १९१ ००त्‌ 98 :-- 
' अविकत्थनः क्षमवानतिगम्भीसे मह।सत्वः । 
स्येया्निगृढमानो धीरोदत्तो दृढव्रतः कथित्‌ः ॥ 
4.9 7908748 06 110९1081 468८ 00101 0 नमर, अर्णैव & ५, 10 18 812४6 धः 
न्यूनमप्यत्र यैः केश्चिदद्धैः कव्यं न दुष्यति । 
यदयुपात्तेषु संपत्तिराराधयतिं तद्विदः ॥ ° 
£ † “रल्यं लक्षणं चोभयमेकत विदुषः प्रदशेयितुं श्रीखामिसूनुः कविभहिनामौ रमकथाग्रयम- 
' (काव्य चकर | * जय्‌० ^ 


1पण्०एएतण ठप श 


78111018, 1८ 6911 1107 06 ९06९९ 0 60116 प) 79 एमंण६ ० एच्छप 
10 871, 006 0 {06 रन्त 08.181 8९7६8. ६६1] 1४ 8{ € 
8810 11 श्णि711688 60 {116 दा तार 06 फ ण 18 ए 10 1068208 तक 
0 वप्या, ४० 8 {66 86 ्ाक्षाफु 108588068*# 111 17, 01611 ९8 
81210 ©011]0011801. 110. {116 0686 [0888868 ` 0 80 07 {16 ध 
६४३. 
| तकण प्पणड 100९ 6 कव्य ग {06 876 0 € णः], 
108 ©0पशा£8, धतव [0एपाक्य+ व पणक्र प्ण {0 [6 वृचा 0 {16 
08706 0 {16 क{107 &7त्‌ {€ 8&€ 10 1161 16 11१६. 0610016 
00181678 3081118 ए ६0 06 06 कर्पा {16 कणा. 6 898 :-- 
{€ ०1060102 8८18 {06 2181-९ कए 108 8677९ 28 21 17 
88.066 07 721८८74 11676, = ¶16 0६1, 0672 ५11; ४४6, 18 0 
16 8पण]6€ ग [16 84668 0 708. [४ 218 ९010860 17 
6० -£क0 (80{08. 3867714 601110086व (प्रा ]0086क 0 {€ 17800168 
1[1प्््णण ग हणा, 16 उत्ता (ड 9 शपत्‌ा6्त्‌ एष्यलप ग काव््जप, 
17 11161 ०148 21010810781क 16660 216 70081 घव पशा. 176 
516, 10क्ला, 18 पलाला 0ए8छपा6 00 10नश्द्ुकण, त्‌ प्र कलप 
76610116 8710119 ६116 (18881681 = €07010081008 10 {1.6 ॐ क्ष8ा7/ 
1९18४2९. 116 क्का फ98 का, 100 88 70780 06 श0- 
7086१, {16 ९९्‌भ४४९त्‌ एठत्ला ग एमाताक्षपाददो प, एप ४ हुाकणपाक्षलेक्षय 
४1. {00६ फ]10 8४8 8011 07 81011085 वै) 98 6 86 1001106त्‌ छक 
0116 0 118 8010118808, *10{ ४1048. ` { . | 
77. एत्या 081 एलक्ा8 9, भ्रौ 18 कणुपाक्णु एनारश्छ्त्‌ ६0 
०6 ए66ा 8 800 0 धभ. 808 इटं 08९8 :-- 


» 16 {010 काण्व 6 80106 01 {11686 09888068 170 #76 8४ प1716 १ 


(0197108 :--087{0 1., 308. 6, 7, 8. (४०४0 [1., "06 16860४0 9 6.0744 (88, 
-19 ), 25, 41, 44. (भा0 [. 808, 12-14, 51-55; €9०00 #. 8,“ 


85, 86, §8, 89, 68710 ¶., 808, 10-45, 51, 71-74, 84-89, 102, ४१६०; 
प्र. 1039, 0813 हा 10 $ ( 78-85 ), 104, 105. 0870 ए. 
8 त6इ60 ग ४४०९ गभाए़ 8688010. 81 2. व10818 8४806 711 1४ ( 1-18 )/ 
96.99, 106-109. 80 ए. 82-84, 9६-98, 104-126. (400 [द 
55-87, 107, 110-186. | ¦ 

† त0160100168 884९8 ४०1. [1., ?. 115-116 

{ वणप 9 धा€ एनफण्नि एक्ट ग ४06 दग ^+रक्निट रण्नण्भ 
1862, 2. 219 

क 


५ 
च 
१ 


६. # ` 


५ 
८1 1 
1.४ 


४ 
८.., = 


पि 
र 


९ ए070८वणणोर, 


न पृष0€ क्06 पातक द त1179 78 8001160 10 86१68] 118 8110 ` ९00 
86व्र60 ४ ०६868 6008149१ 0[6 वणापिश०, 16 = गि8 80ग्शलाषटप 
109 18 10070 07 1 98 {116 ए1470441{क8 0010. 0100 106 €~ 
पताका 619 {18.168 18 1891016. 6 18 8210 0 189९ 06€ {176 800 भ 
2 1011 1181160 (1810182171]0{8, पर 110 11971164 {प्राः 1१68) 0016 
07 {€ 21810871 088६6, 21070 €' 0 116 1९811178, {116 {1717 9 ५16 
ए98क2, 8०4 16 पाप ग प्6 34678 089816, वणल 66 ०8४1160 
छिकवाकप्रा, एीवप्णा्, 20, दत्‌ अिताणाणािं 168]060रएलक्‌ , 
एद८ा ण धल प्ण ए0ा€ कप 9 इना. एषभ्नालुं ४8 0 0 6 
078६ 16, पा प्क्ष 19 07 {16 86607, 2318 0 06 (1710, 80 


एकप ण 6 एणा, पातद्षयक्षाः]र2 0608016 पण ` स716 


एष ऽथ्हत्‌ पप 85 पापल-कपिपंशला, 4 पलः 8 11076070] `100& 
कलष्टण 628 8्षव ६0 876 66 [ता]16्त्‌ ए ४ 21066 ग {€ एलः 


९9.86, 19.716 821158118.18 10 56 3. 0. 9०१ 10 {184 ए6्षा' ९0160668 


1118 &४. # [1 118 16966 {0 6 3.ध्र४8 30160 7लपाक्ष]ः8 :-- 
< पलु इ प9 पो ्वा2ा09, 11 026}, &0४ [0886881011 0 116 [६१०१४ 
2.10 ६00{ {0 11118611 809 && 211016-ध10187@0. एप 10 {178 29 
{16 86670 {0 8१6 206 7008, ९0101470 00 0618008 804 
1068. 01 {166 658 8 2787101811681 {00600 ९8116 8081-4 एए 
06801101 &{ 116€ 88116 {706 {116 6८01008 ग 419, पर101611 188 0667 
2110 प्१९्व्‌ ६0 # (ल्ब दक्ष0 हाका078्ा18 06100&10& ॥0 2 19767 266 .6भान्व्‌ 
एतत, कात्‌ का त6 क6 र 08 एकल), पणाः एषा 
88618 {0 119१९ ए९्ला\ ९00816७ 98 {76 एण्यः 0 प्रं8, णाः 2094८ 
181." { {11686 168 86670 {0 1४९१6 0667 1011816 ए फ108४ 80116 9 _ 
1116 (00160121018 00 {6 ए 0 1४१6 8810. दिवा र 08ए10{ 47104 
कैतव्यं ९1968 2809 28 {706 0906 9 {16 कण्ठाः, प्र€ 
1118 06618 118 ९0076018, फर 1160 16 ९९18 3119100411111 :- 
“ नत्वा रामपद्दन्दरमरविन्दं भवच्छिदम्‌ । विद्याविनोद आचार्यैः कर्ते भद्टिबोधि- 
नीम्‌ ॥ अथ पाणिनिकृतलक्षणाथांनवगन्त॒मशक्कवतां भाष्यकारजिनेन्द्रमभृतिनानाम- 


# [पता पपवर एण, 1, 1, 819, गऽ इत्णिप 18 पल7०ान्त्‌ पि 
8006 8180 

{ 28019198 1161806 0 #6 8881८88 ]. 6 

‡ 08 फ8 80 णा एवण68ए8ा8, 00था ग कवत का9, 9 {16 णाम 
पाण्डु व08, = 10 वुधा हभााका०8] णाऽ 16 0068 ध्06 वपणन 
ण 11902839 0009878, ०६९ 10 36008, 


# 1 उ 


पपछ0कएठाणणप, =: + १। 


तनसारिणां संरेहसंदोहव्याधिपीडितानां शिष्यप्ररिष्याणामुहिधीषु्भगवान्‌ श्रीधरस्वा- 
मिसूचुभत्तेहरिः काव्यच्छलेन समस्तं व्याकरणार्थं दशंयन्‌ रामक्रथयेवात्र मङ्गलान्त- 
रमनादृत्य क्रव्यामदमरसल्ववान्‌ । तत्र इह्दलक्षण वातुमलकल्वात्‌ सकलपर्िना षतुषाद 
प्रथममेवाभिधास्या्मीति सत्यां चिकौर्षायां भवतेः क्रियावाचिष्वादाह अभ्रदिति ।” 
प्तक कए1008 8180 08118 [18 00071671 2310 90-61904711६8 8110 06 
9111107 23 [क्नु 11211, 800 07 9110 19195ए8010--;:' मत्र कविना श्री धरस्वा- 
मिस्रनुना भचतैहरिणा सर्मबन्धः 1". 1800086] 71, १०९8 16 8870९: 

भच. तावन्महामहोपाभ्यायश्रीन त्ृहारेकष्विना शब्दकाण्डयोरक्षणम्‌ । ', 81181218 
11811178, ° 110 11ए6व्‌ क [1000 10 ४06 पण्डा काशत, 
8.00प्{ 150 6818 80," # 8106818 07 23191111 98 1116 & {10 0? 606 
फ 0 10 118 006, 117 0119.00600101:--; नत्वा शंकरमम्बषठ गोराङ्- 
म्लिकरातमजः । भद्िदीकां प्रकुश्तें भरतो सृग्धबोधिनीम्‌ ॥। ... भचतँहरिनांम कविः 
श्रीरामकथाश्रये मह्यकाष्यं चकार 1 1116 1180108611]01 7071 8 68768, 60}. 
1860 0 706, 0 06810०8664 8. ९४118 {16 0060 [8872 8 एए 8८ 
116 €. 07 68८1 (8010 क्1{1076 11810112 {16 कप न+¶ एप 9 6 
€ 0 16 76111 (120:0 1 8265 ‹ इति अरम त दरिकरते नटिकाष्ये दादश 
सर्गः। 

(018 18 211 06 67146066 18 (ण्यात्‌ ०6 &276€ा6व 0 
शण्पाः 0 (श्ना ६16 शपा 200 0 म (छप्पर 
21010 10 23109. 16 प 10 62910116 16 (ााप्लकक #प्र्व्‌ 
86 ` 60 € 1 7 7नाणा९ (०6४००1७ 198 110 171९]0९्४त्‌९४४ | 
61046066 ६0 81804 ए}000, 1118 81276167 ने0&, &8 116 1117867 {&]18 . 
08, 8170]07 0956 प0० {08४ 9 ए1व78 71048, 80160 ६00 16808 , 
118 00160 0, 76716 पवा ४0 0 76 = #{द{शवा 0 80076 | 
0 {116 €07006081018. 001 ६06 ल0णाणला ६9.608 = विद्वा ०१६ 
एातवाकषपप०ववलावाक9, 'एावकवपा०त९, ह कणृधठ्धत्था्ि॥ ०पत्‌ 
0121818 .681] 06 भपरप्रिजाः एतभ्य, शा] प्राम प्त 06 कछार 
ए काप 0 कएल 88810108 20 16480 फ 1४ 870पुत 1876 । 
10661 80 8160 | | ॑ 

6 पऽ 006 {0 (क्ण १7७80०8, 7, फ 606 309 218 {76 
08706 01 16 807 0 {6 0060 [छक 26 3190-8 एए2, 210 1 


रि पि 





= 9 


* 7. 8६1614181418 41४1818 1101088 ग 8808 ाक्मा86ा 008 0, ए, 
४४ व, एपा806त 10. 1682 770. 145 ० 5०४९4८65. 

† “इति श्रीभश्टिकव्ये भकीणेकण्डे विधामिधगमनो नाम प्रथमः पणः ६0 8 {0४ ० 
४06 6 ग €8४6]\ 08040 श९९्‌०४ ५6 (एल). 


॥ 


१.७] , 1१750700 0, 


क 160 7€ 8४8 10601081 का110 2310181 0 त18{06/ {60 कण. 
१16 0०1468४ 18108606 @, ४ व {क० ०६0९ 720 पइटा008 {9 ४४५ 1" 

4180106४ €] {16 कणर एिक्षर४र९व]18 २० {16 शणन0ा , एकं 

व9क0४76818 = ४14 4९111948, 0000 0811 16 कप्र्न कभ, 
18010008 त९०नएन्व्‌ 0 071. 20 0811 व्‌ 8480 66897 
11606100 23 08{ 804 23081119 88 {0 118106{ 10678008. 0 {6 
10व्‌९ 10 1068807 ^ प्र60]118 , 08.810&प€ म, ६16 @रगित 1188. 
211९४ 18 868६6त्‌ 10 06 16 कप््गः.ग 06 20 -द९.* 098. , 
08106 18 {0पत 10 ‰ ¶686 70 06 2800} धु९0४०419.4, 2120 18 
11611016. 0 1806 0 ए8116716014784 ०( € 1110. श्ला्पाफ़ शत्‌ ४ 9[- 
101246४ 06 1670 (लापा, [9 ४ 11200946 7०68 प 0148 01645817, 
00४0 रीतं छात 2 (ए 119९6 066 86[091876ृष (160. [7 - 1108 
198{-9006त्‌. सा" १९868 216 4०६6 1000 ६06 0 कैर प्रवल" 
0766 1897165, ` 1310, 23191088 व1010, 204 = 31970(157410110.6 770 





` * 166 }. 509 
† ६ मिनदरे भारवीयोऽपि नटे भिशु्न्टो भीमसेनोऽपि नष्टः । 
{8 , , भुककण्डोऽहं मृपतिस्त्व च राजन्‌ भभ्भापडु्तावन्तकः सनितिष्टः 


तुं ११6 ४6 एशः8€ ००४९ 0 7, उ. 


§ 0.77. 3४. 9. गर्जन्‌ हरिः साम्भसि शैलङ्घ्चे प्रतिध्वनीनात्मकृताम्‌ निशम्य । 
पदे बबन्ध क्रमितुं सकोपः परतक्रयन्नन्यमृगेच्नादान्‌ ॥}. नष्टैः 
( 0. 2410 7 1, एनला80118 61४6 ण ४९ हिपणोद्ैशीपप्विरभं, 0 


0. 11. 8. 1 न तज्जलं यन्न पुचारुपङ्कजं न पङ्कजं तश्रदलीनषट्‌पदम्‌ । 
न षदूपदोऽपो न जुगु यः कलं न गुद्खिते तन्न जहाए यन्मनः॥ भह. 


( ०, 1819 1" 1), ए८ालाहणा ह प्र, ) 





0. 77. 8४. 6. भमातवाताहतिकम्ितकृतिः कु मुद्रतीप्युपिशङ्गविम्रहम्‌ । 
निरस यद्ध कुपितेव पञ्चिनी न मानिनी संप्हतेऽन्यप८्गमम्‌ ॥ भेह, , 
( 1२0. 2164 10 1), 6४680708 87108, ) = 


0. 7. ६४. 5, वनानि तोयानि च नेरकत्येः पुषेः सरोज वि्लनभङ्कैः 
परस्परं विस्मयवन्ि लक्ष्मी मालोकयांचक्रसिवादरेण ॥ भट्स्वामिनः, 
( ५0. 1811 1 7, 26लाऽ०्8 3प्००४. ) 


0. रा. 8५. ‰1, ¦पीतौष्टपगानि हताञ्जनानि भास्वन्ति ोरैरर्कै मलानि । 
' ¦ भरातः कृताथीनि यथा तिरज्खस्तथा न पूर्वेयुरलेकृतानि ॥ भक्तुस्वामिनः, 
( ०. 2189 7 77, 2668०१४ 8119, ) 


1पह0एएद८वन 0, >» 9:611 


९611868, 11161) "6 8581016 10 51817 11 {76 ऽप? 148711तएथा, 97 
४106 ॥0 सदए 820 ए0किहकैणोण 1 006 सकष 
पदाद४ततीद्े 0 6 एप्पल एरणपकु+ वष6 वक्ष्व] 
४४ £1९61 11 {116 6660 (01166 पऽ], १९४६०४६९ 1. ए 06, 
6४118 {16 ए0र 81271117 814 {06 करणा भं. 4६ 
106 6त्‌ 9 ©६५0 (8010 10 {6 णक्एऽटप0 ४06 कनात ए्भ्- 
[क्षप 21 101 30 क-कण४ 18 0पा1त्‌. क) ला 0 
णु 0100 2 30 3 डण्कषत्पाय) धात = -भर्वद्वंहएक्ैपा7 216 
7166 8068 0 {6 88716 [067800. = [॥ 178 एष्ट (रगभिण्ण ग 
िपप्डला]009 601 898 -- 30४ ५1160 180 शभ 
इषव 07 (01000810 छः सिप्र क्ण 0 +12 
281 - (कप. 10४४ 16 फ 800 09 31410 दडप्काा 0८ 81 
8 एव 18 1160006 ए पादक (0 = तवय 008 
108९ 06611 1118 19116) 88 28 णएपरापत्‌ 77 {76 बभ 9०120&४]8 0 116. 


# गर्जन्‌ हरिः &. ( 0. 1. ६५. 9 ) 90१४५ ५ ए 70 76 ईप 009 
8110811 18 1161४06 पतवलाः ४6 0006 9 00988 एधा 1) 06 
९६0 1181910400118॥1. = व]16 6810 ५1616 18 सरोषः 71 12606 ग सक्षोपः. 
( 1148 ०. 591 71 07. 72968008 6व1४00 ग 98, ). न तस्जलं यन्न 
सुचारपङ्नै &५. ( 0. 11. 8४. 19 ) 18 71, 116 920 0878]080त0187 कण एपहत्‌ 
0 219 ( 48 ०. 8904 10. 01. 60680118 6वा0्00 म 9418. ), 


. 1 1४एद्धा४ भण--:प्रगिषत्य सकल्यवेदिनमतिदस्तरभसैकाटयसरिलनिषेः । जयम- 
, , इलेति नघा नैकेव विपच्यते टक! ॥ लक्षयं लक्षणे चोभयमेकन विद्र भदशेयितं ्रीस्वामि- 
,. खूनुः कविभत्तनामा रमकथश्नयं महकन्यं चकार ॥ ' 


01108 &'6,. संगात्‌ प्र] 77 11686 फण8:--* हति श्रीभक्तंकाष्ये प्रकीर्णकाण्डे 
रामसंमगो नाम प्रथमः (द्वितीयः ४०१ 80 0 प॑) समैः | 


{ ¶16 1६. ©. 9 "16 ©0त 888; इति वडमीवास्तव्यरभीधरस्वामिसूनोषटब्राक्षणस्य 
कृतो रवणवधे महाकाग्ये तिङन्तकाण्डे हटनद्शनो नामं द्राविरातितमः सगः: नक्ष 
111878}8 0818 1117 8011 0 8118 प्क्ष, = प11प्त819109 11 118 10017 
0०९8 ४18 8816. " अत्र कविना श्रीस्वामिस्ननुना सगेबन्धलक्षणं परकीरणैकण्डं प्रथमं ददी ` 

यितुं तस्य शरषियन्यापकत्वात्‌ तत्रादौ वस्तुर्निर्दैशं कुषन्‌ इष्टदेवतास्मप्णात्मकं मङलं विधोप शान्तये 

कतेति । ^, बिक्षण्प्ातर४२००१९ हाप इ ततापद्पकञकषणीप 28 ४6 18016 0 
 , 8 व्द्, = ` ¢ ५ 


\ 


9111 पण02ए८ण०ष, 


148. 1. 2708 18 {16 1010 0) 0 06 8क0ाशयत४. पणत्‌ 
2911्ाहनं 91 118 9111678 816 06106 81118 ए४01100 07 8/100818- 
इषव, 16 88 ९४न्त्‌ 28010) 9 60110108{100 0 {18 
+ पक्ष16 धुं 111 116 कण्ण 20106009, 9941011. 1116 जप 99 
1081168 (0 = क्षा 118781668 0 (18 तात्‌, 17 6 21618 
28106 6048 10 ॐ वा2, पिका), ति वैा8क88, 0 80706 8८] करणात्‌, 
{16 8008 18716 8180 &€पशक्पुङक . €एत्‌8 1४ ६6 8816 070, 81819 
एण 18८ 60 78 , इप्ापद्षा०९, 91 36 एल्ण्ड (गणण णत्‌ ऋ 
8 पशष, 16 28 ९8116 त कद्वै7 07 9 रक्षा 0109112.#* 008 
01131 नद ५06 ` एवर्‌ {01700 8० ` 70080 {06 . 06089116, 
06८18 {€ 7008६. (नता पाठ क्र 21. 116 शया70" 69106 10 
१6. प्ण  6माल्व्‌ ए 1 पिणक 98 21 १०९७ 00. 100 
[€ ४ 0 -सकट 9णत्‌ 18 116 हिक एणा ण कनः 
ला 8600118878¶ €6 एा816व 10. 6९11118 1010 3108, 18.771 
, लणाश्र 88 {16 18 कड ए€्‌] 1001 98 9 2107111181180. 


[रौ 716 70 प्रत {0 ६06 व6प्रता त ६76 26 ग ६6 शप्रपाण 
प्त 0०07०8९0 78 णण, %8 116. [रथ 7 पणि08 ए६, 11 एदा 


( 00वना एश्‌, 6 (र्था (छक ग ६6 0806 8866 9 {16 इक 


02706 17 116 0 फरवत्‌2 2187112 10 9४१8 ) 11 {16 {06 


ण 19798818. 6 188 6789 0 (8 एव -व प्फ 6 26 


01108 :-- 


° काव्यमिदं विहितं मया वलभ्यां 
श्रीधरसेननरेन्द्रपालितायाम्‌ । 
कीर्तिरतो भवतान्नृपस्य तस्य 
' प्रेभकरः क्षितिपो यतः प्रजानाम्‌ ॥ ' 
# (18, 16 पप्र 6 इव्‌, 18 78 नालः & 8४78006 (गाठ 9 फ०त्‌३, 
07. एव्व] व्गाशतलाह ४16 पणात्‌ (शिम 88 8, तााप्रह ग ५6 





010 “11818 ` ( 74 118 प्रण ग 8908४ 1188, णण, पा, ए9# 1 


1. 145); 0४ 0 धाइ शला6 86608 {0 06 10 9प्र्गतु, 


{ ८904808, ए1वकृदा०१३, ४० 21990181] 8 816 19798 
उ36ण्भ्‌ एमपफल20078) 6 0 पराता 86 ए6ृा९र्€त्‌ ए 701, पशात भृक्ष2 
४0 186 70816 ` &॥ 9 88116 १९४९ प्ता 265 क जफा {0ाण प्8 प्र6 


वि = क ॥ ~ त ह 
न द "व ~ _ अ= --- ५, 





प700 एताति. > 9१९ 


{0 ६6 ए0ात्‌ 811-109788619 ०३९५ 10 1116 29076 ४९186, £^ 18 
शु 0०7९५ 7116 (गुणन 10166 हाषछण8 ग ए०19001 [स028 
` {181 108१6 60116 10 0804. 8116 प्र {1181 {0€16 ७९6 प्राः [०728 9 16 
08026 0{ [0118.19862029.{ 17116 868 07 [{0191.856119, ¶. 6४.70 1101 {6 


* [४18 00 7603604 0 ४06 छक्ष68 0 प्ाक्ाग़ [08 10 दा क्४६, 4 
1206 9 ©1886ा18, १९४९ 8कणाए४४ २५३, 81168 नश्ध्णफ़ 118४ 116 क्ाा6 
` 18 [11878868 204 007 81-10 188816119. [¢ धप गाइ 16 वा0िलाल४ [त7808 
एष्द्वीपाण््ठु फ0 20 कण9--' स्रीसेनापतिमटाङ्ःः श्रीसेनापतिधरसेनः, श्रीम 
रजद्रोणसिहः, श्रीमहाधजघ्रुवतेनेः+ (448 ४06 [पवाक 4 पपपभ. १०], पा. 7, 67, 
80 8180 & @178४ 9{ [7 प्&8678 1., १९४६८ 88१९४ 216, 714 ("06 17 
4.0४, #0]* [४ 7. 105, &7त 8010006 9 ४06 8806 [प ०2४५ 8६ 
207, ४१4९ {16 114, 4.16. ४०, ४, ]. 205 

† 108 &6690् 9 एभि [वणु ४8 22616760 070 पलः (नुन 
11906 29008 18 88 10110 फ8:-- 

1 81819719 66916४, 





| | 
% 0181४868 [. 8 [7018811718 4 [207४ ५ 0121.8109{8, 





(96८६0४1 ) ( 0120878] ) 86118 1. 
8. 188 ३. 207,216 6 @प्रा88नशा४ 
8. 240,246,948,250, 
ध {18788618 11. 
8. 252,269, 
270,272.2477. 
| 
8 81401078 1. 9 19784191 1. 
8. 2866, 290 क | 
< | 
10 08128618 [17. 11 7010पर2४8€702 11. 


( न ) 
= (8418011४ ) 8. 810 


12 2099568 [षर 

81144112 14 01878919 1 18 [20 प ए 9,822,826,828,880,8389 
00940162) 862 [ (0404४404. 
15 911441058 [ 8. 88१7 8. 88 
| "8. 348, 852, 856, ` 
16 गाक््वाध० 
3. 872. 

17 8114010४ {४ 


| 9. 408. 
18 311401४ भ. 


| 8, 4 ॥ । 
19 8¶्वाप४ ए. 
| ˆ 8. 44. 
( अप्ा18706त [011 ए्१8008४48 ). 
। ध्र 


+ गृ्ा070 तठ, 


| 480८8776, 88 7076 07 [8 ध781168 18ए९ 667. [6116710 त्‌800रलाकत्‌. , 
ग06 च{606 [ण 8 एकर ९९० 11878868, [1 2 100978.8608 [ष्, ` , 
इच्छ †0 {6 80 ए 6918, 98 {116 681168६ ८0४६, 01760 ठक, णा | 
10087266. {. 18 १४४६६ 89४ 252, ॐत 1116 [क्ल दा) ग | 
10928698 वृ ए. 18 486 80 रा 882. 6 धाक ग 0077९९३6 [= 
प ०४16 दिको) 382, 1118 86165 116 486 9 16 नात ग ` 


व्र)097956189 ] ए.8 16121. {116 06171110 2 {18 760 18 1688 एलान, ' 


&& = 00 006 &790६ 0 [18 1764९6इइ०ा, = पपर०९४ 11. १४६९ब्‌ 
३274६ 310, ४8 66 एण्‌, 106 इकर वरालतः९त्‌ 10 711 {1686 
218 18 {16 एषश७४य 0 चप €+ 06 तं कृत्छा ग क 1010 
0011681)048 {0 4. 13. 319 ४४ 8611160 #़ 9 8{006 1086तएठा ग ` 
30 9 क्क्ष9, 8016196 9 &1811{ 07 -41]1111206ए8 9 तिपा. ` 
ग16 10561 }0्00 13 086 1 ६06 व्य 60 662, ४2 का ए९८ 
1920, (४४190 8६7१४ 945, 874 अएना 2 दए 151, 4814508 
शतः 18.{ (प8 11108 धधा 876 0 ष्व 249 क {16 
878 कञ्छाः 9 6 एषषा लाथ. 48 द 1-ए0ाधण 89188, 8/9 8. 24४ 
` त्‌ (ााकाण9 इदप 376 रक्ष 6 अश 1-09४-16 पक । 


| ' "भः एश © ("ला ० 8891807). = लण28609"8 800 1011978560४ -[. 


18 6028106764 †0 6 {४6 7701 9 3 क 1.8.886, ॥ पा {18 18 
11011112 11016 {1181 & 79676 &घ6&8.§ {06 0४106 07 2811411 18 . 0८04 


* (णू6 678 ए६९१ 0 ५6 ४९18004 11668 ड) 6 176 शेश 68 

स 1116 € 110 प्र९6्त्‌ भत्‌ प्र€त क ॥6 ४20०018 88 कै 
0 ५16 68 प0188, फ्र11086 0606108108 16 प्रथ6 11 ४16 06द्ो 7010, ४14 1161166 | 
41028 8086169४ 1186 (16 1008 १९४९ ० ५16 अप पत एकम 688 
ऋ98 {18 58716 18 ॥7प्6?, 1, 318 पन्न प्ा8॥0¶ 0 16 
{26 1184* 0. 98, 

† 1118 10800 ४8 725 व1860एल6त 0 = (मण्यन्‌ ¶0त. = ( ५48 
०१ 24280498" ०1. {. 7, 705, 8४ ‹ (7दरन्‌ऽ 17 ए 686 [012 1. 506). 
116 ग12ण78] 9 7 18 10 ५06 ४€0]16 9 १९ ६ एलावफ, 





0 प्राणव 9८८ ० धल वच्पट0 ग एह, एप्ठशषत्त्‌ 9 
णतप 18 पी 800, कलाः 1116 पिव्रावृद््र०0 ण ॥16 अणवो वपनम्‌ , 
9088 ( 4. 0, 750-770 ) धपय, & त188066४6व 80०160४ 9 ए भश), 
एष्व्‌ परोल 4280 [गव 07 कषक्पञी ५0 इ७यत्‌ & 288] 6द06व1ध0 3४०३४ 
ए818091. नप 8 7100 8४/86 [णह + १008 ४8 [प]16 ६7 013 7260116 9० 
४७ फा ए676 468170१6" ० एषु 642९४४६७ ४0०1. 1. ९810 [. 7, 94, 


§ ५4 218 ्थ8 वारा, फराह तद 2 हष्छलोा प, ], 850. 


` षछकफएगााज, , 3० 
77 {० एश्ण्छौ (मुएनकमः+ [प [पपादहला9, 1. 8 दा, 6865 
§धए९६ 221, 18 28 १७8०१००. ४8 2, 00८छाः इपकलातप्िपत्‌ापह्ट ४6 
10828 16९1060 %1त 98 68६९प्रभर6 00६81; =" दृतकस्सृपकारपातनद्ः 
लिखितं किक्ककरनेप्ति." * 18 02116 18 ४180 {प्राव ४8. 119६ 9 106 ५०१६ 
7 07 पए8868 [11.78 7४0४, ०8160 कणः 394. / श्रीभ्रुवसेनः कसल | 
स्वानेव समाज्ञापयति-*मस्तु वः संविदितम्‌-यथा मया मातापित्रोः पुण्याप्यायनाय 
मिच्छ (क्र) विनिर्मतमरिच्छक्रवास्तव्यैतचातुनरियसामाम्यकोशिकसगोत्रवाजसनेय- 
सब्रह्मचाप्रिन्राह्मण †{वप्पप्रमष्टिभराय शिवमागपुरविषये देक्षिणपट पटूपद्रकमगामः 
सोद्रद्रः शोपर्किरः ...* ~~ ~°“ उद्कातिसर्गेण धममेडाथो निषृषटः\' 4. 
1 ४116 एधा ०८ ५686 एक्0 हप्ा {8 {6 6 8०6 ४8 (एणा 1006४ 
21१९४ 170) 8 706 100 116. (7166 18; ॥0रशग्छा, 10 €शं९००९ ४, 
07096 {124 {16 [06४ 0 15 106पक्८व्‌ प्प ४16 0 ० 11686 
18108, 10 18 {16€6 कणु 6146166 0 70१6 फलौ = 6 11618. 
86188 8 [118 02100. 0 {16 6 नि ६6 = एष्षनी वारम 
प्र 28 2. 110. 1116 {66 17/00 ए९७8२1908 62060 170 {116 एलद) क 11. 
8८8 [ए., 110 0९118 11086} ' मह्यराज्ाधिरजपग्मे्वर्वक्रवत्तिश्रीधरसेनः' 
80116 एरर 1४६ (06 [1187४868 1760 ६0 एए क्ष्णा 19 1118 188४ 
ए८186 18 [00872861 [ ए, "(0९ 61] -प्10रा ईदिदा8द{ 10010 281 - 
कैन क9 86008 10 19९ 16670. 600110086 10 {116 कल्प 2 #१8. ४६ 88 
&{ 116 60 0 118 का] 16 कपप्रा0ः इ्क8 1 फ फा1160 8 ४ १1907 
17006060 (20१ल९व ) एए ४16 12, {6 आप्ऽ्० पड [0110718.5609 











(018 0०ए6 906 1806 07 3908४ 221 088 700 १6४ 066) ए0106व 
ए कथ 70प्ष्४ 0 पक 0066 0 नादा एषाभ्ण्थों तिकात९४८8 0 
ए9]०४. = प९ एा#68 10 106 118 1४ फ8 0706 त= ॥6 शा 0008068 
180 66 1000 #0 7, परऽ तणुभत्व्‌ धालणा  कआपा्न कषात्‌. धल 
पातत पालाः, 60 [ा. 


† ग ७ 28008 07 878 86678 ६० 1976 660 8001184 ० ०५८1९888 
+10४] तापा, = कषणा 1 इब्धणइ 0 1876 1066 87060817 8880018160 
फा अद्र ए88, 1 पथ 8]00ष्व ४0 एकोभाप्ण० विणत 88 प्रथ्‌, 4. 
8078॥ (एा418 18 (वान्त एषणृभ्तीक8पाक्षा, ०४ पत. ^ १४, एण), 
ए, 2.9. 


४4 2 7वाषूगृण्डठा०्‌ 8प्ए्क 9 1048 1. 586-86, 


६ 00ण्डावच्यष् 1पोाण ४० 00 छ 1698 20 160 16 8 वृत्तक ६1५ ६0 ५९९ 


पए१९त 5 एृ९8ा8 806 06 दा 800 फ 196 ‰0 प्प, 16 86908 10 09१६ १५0 
४४ 1688/. 188 ए 698. 


11 1२77807 एण 0त, 


¶116 अ्1101*8 2]0]01108्0 {0 00498608 07 06 न्6 क्6पत्‌ा "४, 
[भत ग ला, 18 2 प्राः [70 म 018 268६ 00 कला ( 23001 0ष्फ 
(धदव ए 0]. 1. ए9 1. 7. 92). एणाः €र्€ा। [009188618 1. 08118 
11186्‌{ 2/107188418108 ४8 761] &8 कव] 2 211 प लर्ध०6 (16 
2]0[011081020 0 116 णत नरेन्द्र 18910] फष्811{8 {16 00600 ६४ 
116 इपल०€ 1010, € तीव्रा काष्टा, २, ९, 10109986 = 
४. 18 11प्व6व्‌ 0 ए 16 1006६. (8 1 18 ताला] 0 त९्नव6 71 
1116 [0768606 8{8{6 ग _ 0पा' [00166 क = ध0प्ाध्ा 10191188608 
प {116 &ए101*8 0211010. , एप (18 717८1 18 (लभ धा -0ा6 
, ग त्राल क 80त्‌ ६094. {66 0पा' 0060 [1१ए७व्‌ 7. 106 [प 8 
ण पात अता कयत्‌ प्ट एषट्पापप म 06 8०क्प एद्यत्पपु 


(117८0774 र. 





116 011010६ >6 ४06 (्गपालाश्नि68 ० 6 -४ध्- 
(9४ 
7 04/470444 / .2/21704004410. 
11 ९ 14410470. 
{44044704 04/ 10718645 04, 3070 07 6/1, 
वद्वा 6 -ददाककानूणकडदवाः 0 -शकव्रदद्ा0दलकषद्कन 
247"12 | 
-6/101८1८00140.264 8/ 11440001. 
-1/144140604144 0%/ -2400411007042. 
11८0 440460040200 % -2/0774८000047476@. 
6१004979 0/ (॥0007107142. 
-/141120000447 6/ 47404149 4/47110क0. 
61004008; %!/ 22410८14 0"४.४4८ 0459 क. 
-02८/0000244 64 1744045 4041*4. 
-ए/1454414 %/ 22/11/5101 
60470000401110; 0 -11४000004८0 


07 ६1686 चक्ुकणा9219 0 व8211672818 18 ४16 ०10466४ त्‌ 
1४8 0900706 6 708 एनपा, 1४ कुध्र०§ 9] ४76 हाक19068] 
08 कल]. = 90706 ग ६16 80076 (तको 6{9ि6इ क्ल छल 
ध्रा्ाम6 आ पिणोणा, एएवशादष्दध एश (रकण * 1 
शाध्10801681 पक्र. 3799 00व0 61998 91]. हए्छाा18४- 
1689] 1&6€०66४ ए शं्ाह्ि {16 कपीन 9 116 89 81 [0688478 
शवा 2 018एताीा४ कणुश०8 {16 62 7 ए" €ा668 10 {16 


` * (रभा 0 14041078 18 & ह78णापक्ाः 0 प्06)) ॥16 प प्९8 876 28611060 
४0 ४176 2०१ ए प्राक्ः8, 10 18 णाली = 786त्‌ 77 8९8. 11676 876 पाक्णु 
८णाालाक९३ 0 10 इप्रता ४8 क09पाहुडापौ एए 0 पाध ्ाा8) (46808 
एक [ए 0 व्पान्लौकत89 नाक्रः (भ्भपप्ा 914 
41/19. 1.10 (14) 

† शधारशाप]00988118 18 60710086 = (81180186 818, = 1 18 8180 ०३९ पा 
26081. {17678 ¡8 & एणणाा6पक्फ 0 1४ एए 6ध0ृषु्ष्लाभ्तढरथध्ाः 20 
01090419, 7 प्राक) ॥ धप०्शः एगणणलाक् 00 ५6 कणा, 


१ | 00074 ए, 


11168 0 {16 (09 एक का 02, 21878118 व पणा€इ {6४ 
पठण #6 कऋप्हवोद्वा+ ह्कषपपक् 70 6तृक्पणह न6 एप 


118111041119-8 = 60716 क 00 176 21040197 1116 118 
71078 6010760 0 1116. 61[-110 क 11814788 18 8 1011111६ 
टाला, 60191010 69९40 ए 0०यव्‌ 10. ६16 0ावला. ग 16 -471८44/ध 
( &्काणक्९8] 88476706 ), फदत1& [00708 त हाक्रा187 2.1त्‌ 4187 ~. 
[419 8114 {10 कपा गा ध68. [€ 78 {76 {0 78 10100186--“ इहान्वय~ 
म॒ुखंनव सर्व व्याख्यायते मया । नाभू लिख्यते किञ्चित्रानपेक्षि तम्‌ष्यते ॥" -# 18 91 ` 
€२९९]]6! (तादा, 1 18 70; 80 एलका) 28 वकृ का7 ६19४ 
08 0608086 चक्क ?8 9 18 8 एलः 0 (नाला 8४८ 
8660617 1668786 च 878118228.18 67 [01818 6861 80त्‌ (रला (78701119 - 
1168] {0 एथ एणाप्रल्क, कयत्‌ 8191868 1 प. = ४र104109 70. 
8 (फाला 28 70. 00066 10168 06 छक 16. एगंणइ 0 इ~ , 
पाक्ष, प 8180 0 4127 वी8, ल६68 [र 08188 77 इपुणता( न [8 0600 
108, 8 87068 8पत्‌ € 08 ९७8. = 48 76द्धात8 ताकि [न 18. 
0 ४06 क)0800क़ 2 हाक्णणशा, छशा 00 00086 {118 ९07९ल'9 716. 
१९७ए81101 07 {01108 00 1९111048 &068 एल १९९]. त6 198. 
लपन्‌ वशक्४०87द918 10. 080 1019668. 79 006 11906. 16 1198 
6ागनद्स्प्‌ उण४0वणा एका 2180.§ 1106 7066040 (कपप 16 116 १४6. 





* 111६011200त118 18 00ण00086दै 17 + 08व67४. वषड द्धा" 18 2180. 
01701 86164 7 60281 1118 ए 148 ४० 8 ]8017002547४, 1111676 876. 
क्षा (णणाानावा188 01 10, 06 0 #06 अ्ा007 1100881, 8 07604, 8४र]6्व्‌ 
श्प0०तवा), 0 प्त, 8 पत्‌ ए दिवैणक्रत8 20त्‌ 80 {0000; = ए08. 
06788 06 ए०18 26 [कपा 808वा्ा०६, 27, 8170118060९द8्‌ ८99०८ 
10008 171 ए९ा86, ए 11101 &071181718 9 ए6ा86 एाठध्०प्रणट लं हभ 911808. 

इन्द्रधन्द्रः काराङृत्लापिशली शाकटायन } पाणिन्यमरजेनेन्द् जयन्त्यशदिराग्दिकाः ॥.> 
(मष्टका आपिरर्पाणिनीयाः नकाः कराकृत्लाश्चतुष्काः शाकटायनीयाः), 270. (वकवः 
718 लाप । 


† वशशाभो्>्‌8"8 १०770008 ग ^भतवा88 10 0, ऋ, 86 70 ४0 6 
0167 धाभ 1श््ा1818 , 


‡ ५. 177. ३४. 5, 0, ए. 8, 68 


0.1. 96, पा. 97, 777. €4/ ए, 27, ए. 82, ए. 97, एता, 85 (ए केचित्‌, 
874 पूर्वं व्याख्यातारः) ©. 1४. 21 ( कऋप्मप पशपु प्रया ) 


§ ©. ए. §#. 108 


-न्व र ५5 
सव 


(0 +र ९9) 


086 107 18111 ४.608.* [0 {118 दछणलृ, 60 प्6्ला, 16716 816 


0 धप्0ष४ 0 6 द््रेपातप्ता (16 9406 कप्त म 


11411011 81५0६] ), 210 88 116 प्16 ° 0118410} 11811108 18 
2564 {0 06 116 17६0. 060{पाकृ, य 116 व ९० क1868 फ 11611167 {018 
19111189 78 1460608] श्रा 16 ल] 10 का 24४111141108; 116 
९001016108107 011 {116 {82808 (ध पैए१४७. 10 9८ 6 118१९ 
{0 4661046 {166 १८७३४018. 1. प्र 1166 णाप, ४06 600060६8 
४07 0 {16 8024-4 ४, 18 116 88106 98 {06 छ €11-{00्)) 118111- 
1191119. 11. प्र 6्ालाः 19111094 8 11१60 06016 81 96री 0181108 
01 2167 1110. [11. ## 1661 {116 1676668 26168611 {6 00 
11611210118 ४९{पद] फ 0708 07 1611067 पालक 976 1४161 1161106197006. 
4.8 16.148 {16 781 4 प68६160:-- 


011 00700810 {018 (तपाप्रलेप(छाःए फा {1086 07 18110418 
0 {106 [चद ४११३३,) 06 द प्ा49-3्010187४ {116 11621968, 116 
8118/7110818१8.4्‌702 2 16 दकिन प्क 1 870 ९0151660 186 
116 {0 06780118 216 14601681. - 104 {116 886 16{67611668 10 
{176 ९480119, ४ 0119718 87 क 8९) 16 58116 व60ी016008 म 
7268 07 81066610. 108 पध 00 पावक. 00 ०67४, 
16 88106 81178108 {0 {2.1610, ४6. व०{४1018 {7010 {116 88.216 
(08188, 4.72819, ८१08१, ४188, -21211898112. = 10160ए९7 {16 
0010170 60801" 6 {116 31 भध वर णए9 [18घु 81168 118 वक्ति 
160 116 कल[-10 का) 112111094118 ए भ प्रवाह ६0 018 (0णपलाा्कत्‌ 
011 041)80118 £ 7106 ( ' इदयाहि प्रपन्वितमस्माभिः किरतार्जुनी यव्याख्याने घण्य- 


नो ^-^ -~~~--- 


> {146 707, 81010778 0761866 #0 16 (9 18010140108 ए४ 879 
17, , 3, 22119.1218 1216806 ४0 {16 {60020 0४४ 


†{ 70676 18 षाक ०6 0लाः एकपात, ५06 एाभपन9 एकपणाप्चतौ भ 


-[.4102011810078, एप 116 1661610068 @6 00४ {0प्पत्‌ ४1616 


4. 0 


क | 
 मटेजिदीक्षितः (शिष्यः) रोषवीरेभेरः (पुत्रः) 


पण्डितराजजगनच्राथः (दिष्यः) 
714, [1700 ॥0 #06 2 989081040102119 ( प, 8, 27688 ), १8९४1819 


11१60 171 116 लट, ग 8080 वक्थ 8्त 0पऽ ४16 ष््ाप्णाण& 0५6 1४ 
 (ल्ण्णा 18 16 06 9 ए11911011-1011510109. 


अश 601 हट, 

` -पयेऽर्थनोरवमिस्यनोपरम्यते ' 0, 1. 8८. 6, ४०५१ “अभिंवादिषृ्ोशस्मनेपदं उप- 
` संख्यानादणिकरत्तवां कर्मष्वे सदेतदस्माभिर्धेण्टापये स सन्ततं ददांयते गतस्मय इत्यत्र 
यथाभाष्यं सम्यग्विवेचितमिव्यस्माभिनाच भरः कृतः" (+. द 1 ४. 8. 54), $ 
0 ६06 ्िक्पपएय७/४/ ( ' समायणविरेषस्तु एरणनेडसरिहतोऽस्माभिः रघुवंश- 
संजीविन्यमेव ` 0. 1., 3॥. 25), ०१ ३2717 0 ४6 द पापक्षा2887110)09ए8 
(“ ' ऊक्रारादप्यूङ वन्तभ्यः' इति ऊङ्न्त्वास्सुभरुशश्दस्य नरीत्वारतंबद्धो नरीय्हस्व 
इति प्रपञ्चितमन्य्र “ ॥‡7 अन्यच्च 116 11688 कुमारसंभवसं जी विन्या, 214 
{116 1€लि€166 18 {01४ {11616 @. ४. &॥. 48). 6 9180 77 06 8816 
1876 मह्येपाभ्यायकोलाचलमल्िनायसरि. 116 ए010 माल्य 15 १611९80 171 1116 
82116 ए 111 {116 230 ष्र -1९ दपए 2. 26 904 ६06 17 प४क४ 1. 21 

4 11 {06 900१ € 70प्ा08{8.1068 168१6 110 £10प्7त्‌ ४0 १०४ 118 उवरि 
प] 06 कल11-100 क 19111048, प्रा}688 6 676 10 1082810. & €07- 
` {न6प्प&, ४ 601]60ौपा'€ फ 11161 88 101 106 811&11684 87 पा) 6101 0 81804 
, पए; ४2 ६16 60फााना{किल्ठि 00 {16 0090-7 82 701 001 28816 
16 1187116 27 ६16 इपाक्6 ० 14111041118, 171168०2 710). 80 एला 
 नृक्ण्टय्‌ह ४० लदकठक 10 6 1680667 98 10 10888 {07 1110, एप्( 16 
88 8180 80 ए67 01811011687 {)18{ 06 70ए6व 1118 01 1व€ण्प् णि 
8061 0 11 11104001878 00016 00 06 वति पा 9, ४06 
1९6 पक88/ 81 ॥116 ए प्ा2६.5४71110118ए8 28 1118 01, [7 18 {0 ए8 
17076 112 116 फ 0 1191110811188 276 7101 {फ़ ० 0181061 [0608078 
97 096 पत्‌ #16 88716. 


फ र्€दात 0 6 86600 वप्€हप्०ा 166 2191110 9718 
10777816 06016 18001 18112 07 कलाः 1170, 1 088 2176207 
06&0 10601006 6076 प 1791119 18 8881160 #0 {16 
706 (लप्र 80 2 धतु 0580108 ६0 116 10, (ल्पा. 
{1 1811179 18 [0816 क्लः एका 0181109, 6 81001 
2014 8607016 81108101 {0 {76 शवतवप{ककपााा पतौ 10 शफ 006 0 {16 


7180 0888488 # (70०{९त्‌ ठप 6 रिष्टा एत08"8, 116 र 779 ` 





* रघु° ' सोऽह माजम्मशुद्धानाम्‌ ' १,९ (1. 7. 15), ‹ रघूणामन्वयं वक्षः १, ९( ए, }. 
117), ˆ स बभूत्रौपजीविनाम्‌ ' ९, १६ (1. }. 808 ), ‹ धयन्‌ त्िश्रामय ' ९, ५४ (ए, 7. 214) 
° विस्मापयन्‌ विस्मित मासमढ़त्तो ' २,३३ (ए. 7. 259 ), “भमु पुरः पश्यि देवदारुम्‌ ' २,३६ 
(४६. 0. 7. 66 ), "कु मारमृव्याकु इलेरनुष्ठिते ` ३, ६२ (118. ४४8. . 99), ‹ तरिले- 
कनायेन सता मखद्धिष ३, ४५ ( 18. 20. }. 68 ), ^ खया नियम्या ननु दिग्यचक्ुषा › ३, ४५, 
( 8. 2. 291), ‹ इ्ुच्छायनिषादिन्थः ' ४,२० (7, ‰. 88 ), ' तस्पामेव रघोः पाण्ड्याः" 
४,४९ (7. 7, 117), ' संषज्यते सरतिमेररुणां शुभिः ' ९, ६९ (7. 7, 284 ). 


१ 


000 प्र ४11 


881016१9, "6 68, 1116 कनि पपाीक, 06 8480818 
२१९. 10 116 कपप धरात्‌ 06 कक्माकणाथ, -ध0ा60टा प्राजणष्ठ 
11616 &76 80 1180 [0888868 (70९ {7011 116 2107-1 ४४ 10 1108 
एक्एणपत्‌) 9 16 17800909 ( ए१6 00-0066 10. ड.) 110 7616160668 
26 हाएला 7, 606 (ए0ापालाणक्षफ 62९नु ता {क० 1019668 ©, 1. 8६. ‰8 
६०१ (~. 1, 9६. 16. 48 #ध्1809 त्वुप्लान्कक पपत पिन) {16 
19841६४ ९०१ {01108 2 8 10 ९1102 1116 01108 स॒तानुबन्धि ९. ९० 
(४९.९11 इनि ॐत "0 गिनि ) 204 उपायंसत्‌ ९. ९६ ( +£ स्वकरण 10 
11687 पाणिग्रहण 8.8 171 {06 # 77 810 001 स्वीकार & 10 {16 81060919 
(क्षणा प्त्‌ ), 04 2§ 80016 9 118 16001088, 816} 88 ' कास्यनेकाङम्रहणं 
चलुम्पाय्थंम्‌, 8 ४918, 07 ^ कास्पव्ययादममन्वे लिटि ” ३।१।३९॥ ९ ' डन्च्‌- 
प्रकरणे संखयायास्तस्पुरषस्योपसंख्यानं क्ष्यं निख्िशाख्र्थम्‌' 8, प 18 0“ बहू~ 
ज्ीह संख्येये डअबहगणात्‌ ” ९।४।७३॥ 816 णत ६0 8766 का न्र08€ ग 
1116 [९88111४ ४4. 101 0 {06 कपत), 87 28 1100 11181810111 80 
1178. ०0०६४०08 {7001 {16 र€[1-र010 का 0१९ धव दए88 शत्‌ 
7071 {116 3111-8, 11911104119 १068 101 € 10 {6 [श्ना 


कुमा० “विषव्रक्षोऽपि संवध्यं स्प्रयं छेत्तुमसांप्रतम्‌ ' २, ५९ (\, ‰. 56), ' तुलां यदासेहतिं 


दन्तवाससा ` ५, २४ (19, 2. ‰. 57), ° विज्ञापना भूषु सिद्धिमेति ` ७, ९३ (1९. 2. 218), 
मेघ०. “तस्य स्थिता कथमपि पुरः कौतुकाधानहेतोः * १० ३ (09, 20. ए, 66). 


किरा०, *स सोषठकोदायैविशेषश्ञालिनीम्‌ ' ११ २ (148. 20. 78 ), ° न वञ्चनीयाः प्रभवो- 
ऽनुजीषिभिः' ९, ४ ( ए. 7. 808 ), ' हितान्न यः संृणुते त किप्रमुः' ९, ५( ए. }. 276 ), 
।स सन्ततं दर्दयते गतस्मयः कैताधिपव्यामिव साधुबन्धुताम्‌ ° १, १० (118. 7४8. ]. 64 ) 
° प्रिघाटयिता सयुत्पतन्‌ हरिदश्चः कमक्ाकणनिव ' २, ४६ (ए, 7. 211), ! श॒रदः कृतार्थता" 
४, ९ ( (र, 7. 85 ), ° सतततनैरतमोवृत मन्यत” ५, २ (119. 2६. 76 ), ˆ अनुदितोषस्षरगा, 
९, ८ (ह, 7, 188 ), ‹ रन्ञितानुविविधास्तरुशैल(” ९, ९९ ( 108. 2४. 74 ), ‹ रोचनाधर- 
कुता हतसगा ' ९६० ( 149. प. 78 ), 


` माघ० “पतत्यपो धाम विसारि ° १, २ (ए. 7. 808 ), ‹ स्फुटोपमं भूतिषितेन शम्भुना ' 
९, ४ (19. 20. 7. 57), °परम॒बुभूषुमुवनन्नयस्य * ६, ४९ ( ह, 7, 61); ' पुर्पमवस्कन्दु 
| (दंगीरि नन्दनम्‌ ` १,५१९ (ए, 7. 289), ‹ जगसरोरममादष्णु वैष्णवम्‌ › १, ५४ (7. ]. 811), 
: ° यन्ह्यमपरध्यति ' २,१९ (1९. 7. 285 ), “ विसध्यन्तं क्षमेत कः ` २, ४१ (\. ए, 285 ) 
* माज्ीवन्‌ यः परावत्तादुःखदग्धोऽपि जीवति ` २, ४५ ( ह, 2. 811), यां यां त्रियः भेक्षत 
\कातशक्षी › २,५६ (1९. . 184), ‹निरुध्यमाना यदुभिः कथञ्चित्‌ ` ३, २९ (£. ए. 117), 
न क मथाविशचक्षुषोऽभवदसाविव रागः ' ९०, ९९ ( 108. प. ‰. 68 ), “बह जगद्‌ 
त्स्य मतता ` किलाहम्‌ ' ९१, ९९ (ए. 7, 285 ), “ अन्येन्धेषां पुष्करेपमृ शन्तः ` 

<, २२ ( ९. ], 184). 

© 


॥ 


+ तत्पाप ए. 


रता © 6 कदालाकछणदैः 7 भु 0 पला) 6९60 णि ६06 ० ` 
१9588६8 1060 2106, ०8 1 80106 09868 (25 10 * हा पितः कासि हे सुभ्रु" ` 
एत्‌. 11, सुतानुबन्धि ' 1. 10 ) धमप 80१९8 176 तारिप धनल 10 ` ` 
{08 कक्षा 20716 ४7 116 एन ० 11 8076 फ 006 {1821 1116 
016 {0110०7० ए 81401 प्श, 16 18  वुप्6 नालक् 1181 1191 
४६109 11९6 10076 12440 01980719 | । 

.' षण्ड का 7९धुधत्‌ ४0 ४6 पणत वष्ल्ड्मा ४8 10 शारयः 
{16 . {० 76{6161068 {0 {€ 8144149४ &ाणपत 9716 {06 अप0ा*8 
एकन लि०००९8 0 पथः प्ल 6. [कल 7पवकनध्०ण8, 116 
धषणडफ्यः 18 वृप्6 नुन्छाः कं, प्राल् पऽ६ 106 (0प्डावलःत्त्‌ ‰8 | 
1016] 0भृक्षणिकण+ , 6 थ 08976 06670 01110811 1127211181 10168 


„¢ 8०6. (08 पत भणि फक्ात्‌8 1866. 100 106 00४ ` । 


00, 11 18 2180 10 06 7ए616100676व = {187 16 18 00 070 


ठ प्पक्पण्डलयए8 चः 6 ठम 0 6 (मणाल 18 8611164 

.. , . 4 छत्व कु 068 00 866 1160067 {0686 (९661688 6 (तपत एफ 
9. लग्ना च्ल 7 6 $ ग 6. कनणकण{कक 88 पणत्‌ 7 
 , ^ गलः फकपणनतए8 ; एप ¶ शाल्व, ४8 एण म 6 तठणपालाशितृः ग 


,. - कऋशभिपक्र8 876गणत्‌ 0४ कु 17 006 दि0प्ालःा कृष्ि8 कात्‌ पल्ल ८0० प्ल 


86 7धा6. प्रतिः 76द्भव 0 ४686 कदलि क८68, 10 क्र 6ला, 10 00061ए~ 
8100 15 प्ति ६0 06 (ण्ट, = 08४१6 0660 86 0 8त्ठप्ा6 > (छु 
भ 6 व्जणाणकणाधतु ग भिक्रन9 00 0. जा. ६४, 16 णा छण्०््लः 
09 प86प]0६ 10 ल क्6 9 {76 ¶160801001691 800 0 1184788 20 
णात्‌ र 1 कड 7 तषा 1686 ५06 इका6 86 फ 08 38 [श1746त्‌ 10 
प्8 पणार पा पाः 6८९00 8 पी करधलि6ा८6 10 006 ए श्पाण्ता 
(*कौशुद्यां ते समो गम्यच्छिभ्यामिति पाठः। तदा ततच्रस्यवार्भिकेनालमनेपदस्‌ ›), 


` पड 0716664 10676. 11 ताऽ 9180 ०6 ००४९ {186 {16 89706 802 


1 | । ` ५ समो गम्युच्छि--'” 18 16061016त ए धशा1419 10 77606018 < ;8 
| ", (€. ४. ६६. 19, @. ४.8. 87) 25 पात्‌ 7 चठ वश 80त्‌ 100 


` &8 80 {06 41067066 ग {6 76808 28 {0 प्रत्‌ 17 6116 शत कत्‌ {16 











४6 कणा 21 1166 0 एलापक्ुर 18 77206 98 17 0. ए 111. &}. 1 
९.) 1४ 18 पष एल [7008016 भणण (लपक, धाक 78 कलल 


६१७९ 20 86 कपा एत 18 80 प्रत0पः. 45 गष्षुध 08 6 8860ात्‌ रकि न्न्हु 
६0 6 ह्धप्फपता ((॥. 1. 91. 28) [ ठ इश्ठपाः6त, प्ापगद्ठा ५ भ 


66010 क 067०666 0 ४6 पापरता 18 0701106. 1 ङकरः ५ 


60101111" ए र, + ॐ.९4 


00161708 प्रा 6 दफाकवाक्ष०ः ० एक 18 06 8क्ा6 नवाएक9 
{79098 ९0106016 प0० € पणिहपएकषय8/8, {116 ह प्रद19881001118.ए89 
1116 11618068, 116 कपप, कत 1106 90800609, र्धा 
16 70पा816त 6076 ए 9८0]1 13119 91त्‌ 118६ 06 {० 16611668 
10 176 इिवव्षणि्कपपणपत्‌ौ {9 ६6 (०ण्णालाकक 876 10लुणुकप्गय8* 


1, 2. प्सा. 
449९4644, 7.12 0८, 7597 


4.0. 
4 1118, 
4.8", 
2308. 71. 
88. (भ, 
0. 
(0. 
(1011), 
(0). 
न्भ, 
एल. 
ए76वु, 
{. ^ ०४, 
{718६. 
{7470, 
ग 878, 
र. 
{र प४. 28. 
प, 
08, 
11418, 07. 21418, 
12111. 
118. 70. 
118, ४४४, 
11618, 
१0, 
{+ 
2. >, 
ए8. ` 
818, 
2४6. 
२७. 


. . .2.00769181078 11 {18 {1६700८10 84 068. 





4660881 ए९, 

^ 1111211610808 07 4 71816]08017, 
488 वा 880079, 
0180401 018१४. 

1 19 1.14 11114 

(18110, 

(णणाशाौक्षाकु* 

(101111081801ए६, 

1011] ८९211011, 

06शवला द १९, 

178], 

एलपाा6, 

166४९, 

[ताक ^+ धवा; 

[86719 

[प०वप्लणा, 

गक्ष भावो ट218 07 व97871200218, 

ह कप्रणातां ( कताभ 2842818 60110 ). 
1९2४४ 01219818, 

14748871 1192. 

10087१९. = 

14140111 08.९४. 

118111086112. 

चपणर एीपपथात्‌02 ( एला. शता्िठा ). 
भाभा, क्त ( एलाशाः९ 6011101 >. 
216101261012. 

नप€पला, 

पिप्र061, 

0111201 ए6. 

288. 

एऽल, 

8148118 848 07 एका 198, 
५88 १९. 

एतम, 


+^ का0 षह, ९.३२] 


2168. 26866. 

9, -द)1 पप 81718/2. 

84113, 8/4780}127:81020 018४, 
814. (9, 31041419 क्रा प्ता, 
अह, ` अपा, 

3. 29072. 

0119, 10148118 रधा, 

2, (ष्एपाा8118, 

16, 1671111118101, 

01४, 01992व. 

~]. 91८1. 8 

४, ए €86, 

107४. एता, 

0०९, ए 002176९, 

0], एप्रा6, 

०. ध्याय ण अह्गु. 

भथि० अत्रिपुशण. 

अने० सं 07 भनेका० भनेकार्थसयर. 

भमि० 0 भभि० चिन्ता° अभिधानेचिन्तामाणे, 
भभित्तान्‌० भभिक्तानसाकुन्तल. 
मण भमरकोष. 

अयो० का० अयोष्याक्राण्ड. 

भाश्व० गू° भाग्वलायनगृद्यसुज्कारिका. 
उत्त° 214 उत्तर० उत्तररामचरित्‌. 

उत्त° उत्तरकाण्ड, 

कथास° कथासरत्सागर, 

कार्ि° कारिका. 

किरा० किराताजञनीय. 

करिष्कि° किल्किन्धा, 

कमा° कृमारसंभव. 

यण जयमङ्गला. 

नृसि° नृरसिहपुराण, 

पञ्च पस्यतन्व, 

परता० प्रतपरट्र. 

धालका० बालकाण्ड. 

म० 9 मनोरमा उत्तराधं ( 2911४168 60110 }, 
म० पुर मनोरमा पुवं (8687168 ध्वाधण). 
मनुर मनुस्माति, 


श्ण 


मनोऽ 

मस्म 

म॒द्रा° 
 मेदि° 

याज्ञ ° 

रघु° 

राघ० 

रामा० 

वा० 

विद्य(* 

दाढदन्दु° 

सर 

सिद्धा० को 
 सिद्धा० चन्द्रो 
` सुभाषि० 


हैम० 


48810 0141078" 


मनोरमा, 

मम्मर, 
-म॒द्रारक्षिस 
महिनी, , 
यात्तवल्क्य, 
रघवंश. 
राघवभद्र, 
रामायण, 
वार्तिक. 
विद्यानाय. 
रशडरेन्दुरी खर. 
सर्ग. 
सिद्धान्तकौमुदी, 
सिद्धान्त चन्द्रोदय. 
सुभाषितावलि, 
हेमचन्द्र, 


व्याख्यानपीलिकिा । 





आशासे नित्यमाकण्ठं रामायणकथामृतम्‌ । 
श्रवश्चुलुक निष्पेयं पायं पायं भमोदितम्‌ ॥ ९ ॥ 


आरम्बे जगदारम्बरम्बोदरपदाम्बुजम्‌ । 
शुष्यन्ति यद्रनःस्पशांस्त्युहग्यहूवाधंयः ॥ २ ॥ 


तदिव्यमग्ययं धाम सारस्वतमपास्महे । 
यस्मकाशासरीयन्ते माहान्धतपसश्छः ॥ ३ ॥ 


वाणीं काणमुनीमनीगणदवाशासीीच वेयासिकी- 
मन्तस्तन्तमरंस्त पल्नगगवीगुम्फेषु चाजागरीत्‌ । 
वाचामाचकणद्रहस्यमखिलं यश्चाक्षपादस्फरां 
रोकेऽभूदयदुपज्ञमेव विदुषां सौजन्यजन्यं यश्शः॥ ९ ॥ 
व्याख्यां सवेपथीनाख्यां भद्टिकाग्यस्य कामपि । 
मदिनाथसुषीः सोऽहं कर्वे सवेपथीनधीः ॥ ५ ॥ 
व्याख्या सर्गपथीनाख्या सर्वान्व्याग्रोति यत्पथः । 
गणाटङ्ञरशब्दाथध्वनिभावरसादिकान्‌ ॥ ६ ॥ 


प्रधानमिह शृङ्खारकरुणादिभिरङ्गवान्‌ । 
वीरो रसो महावीरो नायको रघुनायकः ॥ ७ ॥ 


इरा प्र 


व्याख्यानपीठिका । 


नगसयर्णवके खा दिवर्णनं चात्र समवि । 


फर द्राननवधः शब्दः शिष्टपुरस्कृतः ॥ ८ ॥ 


छती भट्टिक विस्तावदीदकान्यनिबन्धनात्‌ । 
धन्या वयं च तस्सुक्तिरत्राकरपरिथ्रमात ॥ ९ ॥ 


जगति निखिर्विच्यासिथुदुग्पधयानां 
परभणितिपरीभ्षा युञ्यते सल्ननानाम । 

तदिह मम निबन्धे दषणं भूषणं वा 
भवति यदि विदग्धेस्तद्धचवश्यं विमृश्यम्‌ ॥ ९० 


इहान्वयमुखेनेव सं व्याख्यायते मया । 


<+ 


नामूं छिख्यते किचिन्नानपेक्षितयुच्यते ॥ ९९ ॥ 


॥ ओीः॥ 
भटिकाव्यम्‌। 
॥ मद्धिनाथङ्तटीकया समेतम्‌ ॥ 





प्रथमः स्गंः। 


अभृन्रषो विद्ुधसखः परन्तपः 
श्रुतान्वितो दशरथ इत्युदाहतः । 
गुर्वरं भुवनहितच्छलेन यं 
सनातनः पितरमुपागमत्स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 


अथ तज्नभवान्भ्टिनामा कविः "काव्यं यशरसेऽथङृते अ्यवहारषिदे 
हिवेतरक्षतये । सद्यः परनिच्रेतये कान्तासंमिततयोपदेशयुजे ` ॥ हत्या- 
द्यटंकारिकिवचनप्रामाण्यात्काव्यस्यानेकश्रेयःसाधनतां ! काभ्यार- 
पाश्च वजेयेत्‌' इति निषेधरास्नस्यासत्कान्याविषयतां च पद्यन्‌ राम- 
. कथामाभित्य पाणिनीयसूजाणासुदाहरणं काव्यं चिकीषुराश्चीराद्य- 
न्यतमस्य तदविघ्रसिद्धिकरत्वात्कथानायकस्य रामनान्नो भगवतः 
पुराणपुरूषस्याविभौवभूमेः पुण्यश्छकतमस्य पुरूषधोरेयस्य महा- 
राजस्व दशरथस्य सत्तारूपं वस्तु काव्यार्थवीजत्वेन निर्दिशति ॥ 

१. अभूदिति॥ विशेषेण बुध्यत इति विबुधा विद्वांसो देवाश्च । " विवुधौ 
खुरपण्डितौ ' इति विश्वः ॥ इगुपधलक्षणः कप्रत्ययः ॥ तेषां सखा 


२ ,. भट्टिकाग्यम्‌। 


विघुधससखो विद्धत्सेवी देवेन्द्रस्हचरश्य विजयसह कारित्वात्तस्येति 
मावः ॥ “ राजाहःससखिभ्यष्टच ” इति रच्‌ ॥ परां स्तापय तीति परन्तपः 
शाच्ुघाती ॥ “ द्विषत्परयोस्तापेः” इति खच ॥ ^“ लचि उहस्वः" 
इस्युपधाह्स्वः ॥ “ अरदविषत्‌-” इत्यादिना सुमागमः ॥ श्रुतेन वेद्‌- 
शाखश्रवणेनान्वितः स्वयं च विद्धानित्यथैः । दधार इत्युदाहतो 
विख्यातः । नृन्‌ पातीति नरपो नराधिपः ॥ “आतोऽनुपसर्गे कः” ॥ 
अभूत्‌ स्तामरन्धेत्यथेः ॥ “गातिस्था--” इत्यादिना मुवो लुङः पर 
स्मैपदे सिचो क्‌ ॥ “ भूसुवोस्तिङि" इति गुणप्रतिषेधः ॥ अथास्य 
राज्ञस्सत्ताखाभस्य फरमाह शुणेरिति । गुणैः क्ोयोदिभिर्वरं शेषं 
यं नूप सना सदा भवस्सनातनो नित्यः पुराणपुरुषः ॥ “ सायंचि- 
रम्‌--" इत्यादिना टशरुभरत्ययस्तुद्ं ॥ भुवनदहितच्छटेन रावणवधा- 
दिखोकोपकारव्याजेन 1 पितरं जनकं स्वयघ्रुपागमदुपागतः ॥ गमे- 
ङि पुषादित्वाद डादेशः । किमतः परं जन्मनः फं यज्ञगहुरोरपि 
युरुरजनीति भावः .॥ तदुक्तं बारुकाण्डे-(ततः पद्मपखाशाक्षः 
कृत्वात्मानं चतुधिधम्‌ । पितरं रोचयामास तदा दरारथं दपम्‌ 
इति ॥ अत्र सनातनः पितर॑भुपागमदिति नित्यत्वजन्यत्वयोरयाभास- 
मानस्य विरोधस्य भगवतो हरेरचिन्त्यमहिमत्वेन समाधानादिरोधा- 
भासोऽ्टङ्ारः ॥ ˆ आमासत्वे विरोधस्य विरोधाभास इष्यते इति 
खक्षणात्‌ ॥ रुचिरावृत्तमेतत्‌ ॥ ‹चतुरहैरिह खचिरा जभौ स्जगाः' 
इति लक्षणात्‌ ॥ पतच्चाजैव श्छोके ददारथपद्‌परयोगसौकर्याथेमुक्तम्‌ । 
अनन्तरच्छोकादारश्यासगोौन्तादिन्द्वजोपेन्द्रवलज्रापादयोगि जैष्ुभसु- 
पजातिच्रत्तम्‌ ॥ ˆ अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयाघुपजात- 
यस्ताः इति लक्षणात्‌ ॥ अत्रादावकारस्य विष्णुघाचकत्वात्पदस्य 
सत्तावचनत्वा द स्तुनिर्द शरूपत्वाश्च मंगरावहत्वम्‌ । जगणस्य निषि. 
इदस्यापि भगणोत्तरत्वाच्छ्ुभमत्वम्‌ ॥ तदुक्तं भारतीये-श्चस्त- 
अरन्या गणा ह्टौ तेषु न्नयतभाः शुभाः । जस्तजै्जस्तभेयुक्तस्खो 
तरौ रः श्युमप्रद्‌ः ` ॥ इति स्वैमवद्‌ातम्‌ ॥ 


पथमः सर्मः। ४ 
सोऽध्यैष्ट वेदां खिदश्षानय 
 पितृनर्पारीत्सममंस्त बन्धून्‌ । 
व्यजेष्ट षद गंमर॑स्त नीतौ 
सम्ख्षात्‌ न्यव्षादराश्च ॥ >॥ 

२. सोऽध्येटत्यादि ॥ गुणेवैरमित्युक्तं तदेव व्यनक्ति स इत्यादिण्छोक- 
येण ॥ स दशरथः । वेदयन्ति समग्क्ञापयन्ति धर्माधर्माविति वेदा 
ऋग्यजुःसामानि ॥ ` ˆ दियास्क्सामयज्ञुषी इति वेदाख्रयस्रयी 
त्यमरः ॥ वेत्तेण्यन्तात्पचादययच्‌ । तानध्यंष्टाधीतवान्‌ । इङ्गे टु 
कित्वात्तङ्‌ ॥ “विभाषा लुङ्ग्ृडोः ” इति गाङभावपक्षे च्चः सिचि 
घत्वष्त्वे ॥ “ आडजादीनाम्‌ ” ॥ “आरश्च ” इति वृद्धिः ॥ जिः दशा 
परिमाणमेषां जिद्‌ शाः । बहुवीहिसमासान्तो उच । तिस्रो दशा वयो. 
वस्था येषामिति वाच्रिदशा देवाः। तानयष्ट यैः पूजितवान्‌ । 
यजलुङि कश्रैभिप्राय आत्मनेपदम्‌ । अत्र सिचोऽकित्वान्न संप्रसार 
णम्‌ । बश्चादिना षत्वम्‌ ॥ ^“ ह्चलो क्लि " इति सकाररोपः ॥ रुत्वम्‌ । 
पितृनता््सीत्‌ पितयशेभौषिनी चत्तिमाधित्य भ्रजया च तपितवान्‌ ॥ 
^^ स्पृशसराकृषतृपदपां सिज्वा वक्तव्यः” ॥ ““ आरितसि चोऽपक्ते " इति 
इडागमः ॥ ““ मनुदाल्तस्य च--" इत्यादिना अमागमामावपक्षे सिचि 
वद्धिः ॥ पतावतास्य त्रिविधमष्याचण्यमुक्तम्‌ ॥ "एष वा अनृणो यः 
पुत्री यञ्वाः ब्रह्मचारिवासी ' इत्यादि श्रुतेः ॥ बन्धूर्स्यजनान्‌. । “बन्धु 
स्वस्वजनाः समाः इत्यभरः । सममंस्त दानसंमानादिभिः सत्डृत- 
वान्‌ । अन्यथा ' आधितान्यः परित्यज्य बन्धूनपि च पाथिवः । पर. 
पोषरतो भढ: सोऽक्षयं नरकं व्रजेत्‌" इति दोषस्मरणादिति भावः 
मन्यतेरनिरो लङ तङ। तदादिग्रहणं स्याक्ुमथेम्‌शति सिजन्तस्याङ्क- 
त्वेन इदित्वात्‌ “ अनिदिताम्‌-" इत्यादिना नरोपो नास्ति | षण्णां 
वर्गैः षड्गः कामक्रोधाद्यरिषङ्गगः । तं व्यजेष्ट विजितवान्‌ । अस्थाने 
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| भद्धिकाग्यम्‌ । 
कामक्रोधादिरहित शत्यः । जयतेदछडिः “ विपराभ्यां जेः” इत्याने- 
पदम्‌ 1 स्वरान्तत्वादनिचत्वम्‌ । सिचोऽक्रित्वाद्वणः । नीतौ सामादि- 
संध्यादिभ्रयोगविधौ । अरंस्त विच्लन्धं व्यबहतवान्‌ इत्यथः । रमे- 
लङि सिचोऽकित्वान्नाजुनासिकलरोपः । नीतिकोशाव्यस्य फलमाह । 
अरीन्‌ बा्यद्रातरं । समुरं हत्वा समुकघातम्‌ ॥ “समुलाङ्‌तजीवेशु 
हन्कञ्‌श्रहः “ इति णमुद्पत्ययः ॥ उपधावृद्धिः ॥ “* हे दन्ते-" इति 
कुत्वम्‌ ॥ “ हनस्तोऽचिण्णसेः * इति तत्वम्‌ 1 न्यवघौल्‌. निह तवान्‌ ॥ 
“ कषादिषु यथाधिष्ययुप्रयोगः” ॥ ^“ द्ुडि च ” इति हनोः वधादेशः ॥ 
अद्न्तत्वादिडागभः ( अतो लोपस्य स्थानिवद्भावात्‌ “अतौ हरदे- 
छेष्येः” इति वैभाषिकी च चृद्धिने मवति ॥ “इट दरेटि इति 
सिषञ्लोषः ॥ इह काव्ये प्रयोगवैचि्री तावदेकोऽकंकारः सार्वं्चिकः। 
अन्येऽपि शब्दाथांखंकारास्तत्र तत्र यथासंभवमुद्धावयिष्यस्ते । अच 
ह्यध्ययनादिक्रियायोगषदयात्ससुचयमेदोऽ्टंकारः । 'गुणक्रियायौ- 
मपय समुश्चयः > इति रक्षणात्‌ ॥ 
पस्रुनि तोयं. घनवद्रयकारीत्‌ . 
सहासनं गोच्रभिदाऽध्यवात्सीत्‌ । 
न उयम्बरकाद्न्ययुपास्थितासौ 
यशांसि सर्वेषुभृतां निरास्थत्‌ ॥ ३ ॥ 

३. वसूनीति ॥ असौ चपः वसूनि धनानि । "रिक्थं धनं वषु? इत्यमंर- 
यादवो । तोय घनवत्‌ ॥ “ तेन तुदयम्‌--' इत्यादिना वतिप्रत्ययः ॥ 
व्यतारीत्‌ वितीणेवान्‌ अथिभ्य इति रोषः । तस्ते्ुङि ^ इट इटि” 
इति सिज्लोपः । मेघौ पस्यान्निव्याजोपकारित्वं बहूप्रदस्वं साधेचि- 
कत्वं चोक्तम्‌ । गोत्रभिद्‌ इन्द्रेण सह अआसनमध्यवात्खीत्‌ । पएका- 
सने स्थितवानित्यथैः । विजयसहकारित्वादिति भावः ॥ ““उपान्व- 
भ्याङःखः” इति कमेत्वम्‌ ॥ वसेनिवासाथोद्निरो द्टुङ ॥ “ अस्तिसि- 


निना 
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प्रथमः सर्गः । ५4 
चो ऽपृक्ते " इति ईट्‌ ॥ “ कद्नज--” इत्यादिना दरन्तरक्षणा बुद्धिः ॥ 
“ सः स्याधेधातुके ” इति सकारस्य तकारः ॥ कि च । उ्यम्बकात्‌ 
त्रि रोचनात्‌ । “अक्षि खोचनमस्बकम्‌ › इति याद्वः । अन्यं देवं नोपा- 
स्थित नासेविष्ट किमतार्वाचीनमिति भावः । उपप्रवात्‌ तिषएठते्ेडिः 
देवपूजायामत्मनेपद्‌म्‌ ॥ ^ स्थाध्वोरिच ” इति इत्वकित्वे ॥ ^“ ह स्वाद्‌ 
ङ्गात्‌ ” इति सिञ्छोपः ॥ सर्वैषामिषुभ्रतां धचुश्छरतां यश्लांसि निरा- 
स्थत्‌ निरस्तवान्‌ । एतेन भुजा्नितसखंपच्वमुक्तम्‌ ।। ““ अस्यतिवक्ति- 
ख्यातिश्योऽड्‌ ” ॥ * अस्यतेस्थुक्‌ ” ॥ उपमासमुचययोः संसृष्टिः ॥ 


पुण्यो महाब्रह्मसम्रहजष्टः 
सन्तपंणो नाकसदां वरेण्यः । 
जज्वार छोकस्थित्ये स राना 
यथाध्वरे बहिरमिभणीतः ॥ ४ ॥ 


४; पुण्य इति ॥ पुनातीति पुण्यः पावनः ॥ “ पूजो यण्णुघ स्वश्च '' इति 
आओौणादिको यद्न्तः। महावब्रह्मणां महाबाह्यणानां समुहे ष्टः ॥ “कुम ह. 
वृभ्यामन्यतरस्याम्‌ ” इति समासान्तविकर्पात्‌ । वसिषठाद्त्तमदिः- 
जसरंधसेवित इत्यथः । “ब्रह्मा विरिञ्चिद्धिजयोः' इति विश्वः । नाकसदां 
दिविषदाम्‌। संपदादित्वात्किप्‌। कमणि षष्ठी । संतपयतीति संतपेणः 
यज्ञादिभिः सन्तपयिता अ्िमुखत्वादेवानां तर्पणः ॥ “ छृत्यव्युरो 
बहुलम्‌ " इति कत्तैरि ल्युट्‌ ॥ वरेण्यः वरणीयः श्रेष्ठः ॥ ^ चज पण्यः ” 
इत्यौणादिक एण्यप्रत्ययः ॥ स राजा दशरथः अध्वरे यक्षे अभिप्र 
णीत; गाहैपत्यादुदूत्याहवर्मायायतने मन्तरैराभिमुख्येन स्थापितो 
चहियैथा आहवनीय इव छोकानां स्थितये प्रतिष्ठायै जञ्वारु दिदीपे। 
प्रजापाखने जागरूकोऽभूदिव्यथंः । अन्यथा सवैलोकविश्ुवः स्यात्‌ । 
अश्नेरप्यज्वलने टोकिकवैदिकसर्वक्रियाप्रतिवन्धात्‌ सर एव दोषः 
स्यादिति भावः । श्रोतपूर्णोपमालंकारः ॥ 


६ भट्टिकाव्यम्‌ । 


स पुण्यकीत्तिः शतमन्युकस्पो 
महेन्द्रखो्कप्रतिमां समरद्धया । 

अध्यास्त सवतुघुखामयोध्या- 
मध्यासितां ब्रह्मभिरिद्धबोषैः ॥ ५॥ 

५. स इति ॥ पुण्यकीत्तिः शतमन्युकल्पः शतक्रतूपमः । ईषद समापो 
कट्पप्‌ । मन्युदैन्ये क्रतौ कधि इत्यमरः । स राजा समृद्धचा संपदा 
मरैन्द्रखोकः प्रतिमा प्रतिमानं यस्यास्तां अमरावतीकल्पां सर्व॑तैषु 
खुखयतीति सर्वतखुखाम्‌ । पचायच्‌ । इद्वो परेदौसप्रक्ञनेः बह्यभिर्ना- 
ह्मणः अध्यासितामधिष्ठितामयोध्यामध्यास्त अधिष्ठितवान्‌ । आसेः 
कर्तरि -लङ्‌॥ “अधिशीङ्स्थासां कमै " इति कर्मत्वम्‌ । अत्राधिष्ठा- 
नाधिष्ठाच्ोरानुरुप्यात्समारंकारः । ` सा समारकतियगे वस्तुनोरतु- 
रूपयोः ` इति लक्षणात्‌ । सा चेन्द्रामरावत्युपमाद्वयायुप्राणितेति 
सङ्करः । पतेनान्थोन्योपकारकत्वटक्चषणोऽन्योन्याटंकासे ध्वन्यत इत्य- 
खंकारेणालंकारभ्वनिः ॥ | 

निमांणदंक्तस्य समीहितेषु 
सीमेव पद्मासनकौशलस्य । 
ऊर््वस्फुरद्रतरगभंस्तिभिया- 
स्थितार्वहस्येवे पुरं मघोनः ॥ ६ ॥ 

६. अथ त्रिभिरयोध्यां वर्णयति निमीणेत्यादिभिः ॥ समीहितेषु संकटिपतार्यषु 
विषये निर्माणदक्षस्य अपूर्वसृष्टिसमशस्य पद्मासनस्य ब्रह्मणः कौश- 
छस्य नैपुण्यस्य सीमा परमावधारेव स्थितेव्यु्पेक्चा । अतोऽधिकखषठ 
सतोऽपि न समथं इत्यथैः । पद्मासनकौशलस्येलयत्र न ^ पूरणगुण--” 
इत्यादिना षष्ठी समासप्रतिषेधः । शुद्धः पटः परस्य शङ्ख इति गुणे 


१ महेन्द्रकल्य' "4. ४ स्थिता विरस्येव 98, 7, 000. - स्थित 
२ ब्रह्मविशुद्धबेधैः 7५. पहस्येव 7 8. 
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प्रथमः सर्मः। ७ 


नानां कौशं चापं गन्धो रसं इत्यादीनामनिषेधात्‌ । “ तर्स्थेश्च 
गुणैः षष्ठौ समस्यते” इति वचनाद्रहुक्मभियुक्तप्रयोगात्‌। पञ्नपीतिमे- 
त्यादौ बलाकायाः शौङ्कवमित्यादिभाष्यकारपरयोगेण निषेधन्ञापना- 
दित्यादि पपञश्चितमस्माभिः किराताञ्जैनीयव्याख्याने घण्टापथेऽ्थगो- 
रमित्यत्रोपरम्यते। किं च ऊध्वैस्फुरद्धिः उपरि परस्पद्धिः रत्नानां 
गभस्तिभि्मयूवैमेघोन इन्द्रस्य पुरीममरावतीं विहस्य हसित्वेव स्थि- 
तेति पूर्वोतप्क्षया सजातीयया संकरः ॥ | 
सद्रत्रयुक्ताफर्वजमानि 
विचि्रधातूनि सकाननानि । 
खीमिर्युतान्यप्रसामिवेषे- 
मरोः दिरांसीव गृहाणि यस्याम्‌ ॥ ७ ॥ 

७. सदिति ॥ यस्यामयोध्यायां सन्ति सम्यञ्चि रत्नानि पद्यरागादीनि 
मुक्ताफलानि वन्नाणि च । ब्राह्यणपरिनाजकवत्प्रथाङ्न्दिशाः । तानिं 
भजन्तीति तद्धाक्चि। भजो ण्विः । विचित्रा धातवो येषां तानि.। चिन. 
दारित्वादिति मावः । सकाननानि सोपवनानि अप्सरसामोघेरिव 
खरीभिः खी खंधेयुतानि गृहाणि मेरोः दिसंसि शिखराणीव मास्तीति 
द्वोषः । उपमारकारः ॥ 

अन्तनिविष्टोञ्वरूरन्रभासो 
गवाक्षनाङेरभिनिष्पैतन्यः । 

हिमाद्विरङ्ादिव भान्ति यस्यां 
गङ्गाम्बुपातम्रतिमा श्हेभ्यः ॥ ८ ॥ 

<. अन्तरिति ॥ यस्यां पुरि हिमाद्रेहिमवतष्टङ्खो भित्तिस्तर इति या- 
वत्‌। न खी प्वतभित्तौ च ` इति रङ्कराब्दार्थषु विश्वः। तस्माह्ङ्कादिव। 
जातविकवचनम्‌ । रङ्क$्य इव ग्रहेभ्यो गवाक्षजारेगैवाक्षसमुहैः अभि- 
निष्पतन्त्यः बहिर्निष्पतन्त्यः अन्तनिविष्टानामभ्यन्तरे स्थितानामुल्व- 


९ सनातनानि 1. | २ अमिनिस्पतन्त्यः £, अमिनि पतन्त्यः 7), 


~ भट्धिकाग्यम्‌ 


छर्त्नासां भारः प्रमाः मज्जास्बुनो गङ्गाजरस्य पतन्तीति पाताः प्रवा- 
हास्तस्तिभास्तदुपमास्सत्यी भान्ति इव भार तीत्यथैः । अत एव 
फखतोऽनेकेवेयसुपमा ॥ | 
धर्म्याप कामार्थयशस्करीषु 
मताघ्ु रोकेऽधिंगताघ्ु काठे । 


"५, अ क 


विद्यास विद्वानिव सोऽभिरेमे 
पत्रीषुं राजा तिखपृत्तमाघु॥९1॥ 

९. पर्म्यास्विति॥ स राज्ञा धम्याखु घमोदनपेतासु । धर्म चारित्वादन्यत् 
धर्मृप्रतिपादकत्वाचचेति भावः । कामाथेयशांसि वन्ति नियमेनेति 
तत्करीषु ॥ “ कृञो देत॒-” इत्यादिना हेत्वर्थं रभ्रलयये ङीप्‌ ॥ “अतः 
छृकमि --" इत्यादिना विखर्जनौयस्य सत्वम्‌ ॥ रोके मतासु पूजि. 
तासु काठे योग्यकाठे अधिगतासु गृहीतासु ) उत्तमासु" महत्यवरोधे 
सत्यपि प्रधनभूतासु । अन्यज्राङ्गभूतविद्यान्तरापेक्षया अङ्धिनीषु 
इत्यर्थः । तिखषु पत्नीषु कौ सट्यादिषु ॥ “ पत्युनो यज्ञसंयोगे ” इति 
हकारो नकार ॥ तिदखषु विचार ऋगादिषु विद्धान्‌ विपश्चिदिव 
अभिरेमे विजदार ॥ “अत एकदल्‌-" इत्यादिना पत्वाभ्यासदोपौ ॥ 

पुत्रीयता तेन वराङ्गनाभि- 

रानायि विद्रान क्रतुषु क्रियावान्‌ । 
विपक्रिमह्ानगंतिमनस्वी 

मान्यो युनिः स्वां पुरमृष्यङ्गः ॥ १० ॥ 

१०. पूत्रीयतेति ॥ पुञ्रमात्मन इच्छता पुत्रीयता पुत्रकामेन ॥ “ सुप 
आत्मनः क्यच्‌.” ॥ “क्यचि च ” इति ईकारः ॥ क्यजन्ताह्रटः; शाजा- 
देशः। तेन रज्ञा ऋतुषु यज्ञेषु विषये विद्धान्‌ शाखार्थनिर्णेता 1 िदे 
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ब्रेथमेः समैः ९ 
शतुर्बसुः। क्रियावान्‌ स्वयं कमानुघ्ठानंवान्‌ । भूमार्थं मतुप्‌ । विपाकेन 
नित्त विपक्किमं परिपकम्‌। पचेः“ डितः किजिः » । “कत्ररमक्नित्यम्‌ » । 
तस्य क्ञानस्य आत्मज्ञानस्य निधि; तस्ववेत्तेव्य्थः । मनस्वी हिथिर- 
चित्तः प्रशंसायां मत्वर्थो विनिः। मान्यो खोकपृज्यः ऋदयस्य शृङ्ध- 
भिव शृङ्गमस्यास्तीति ऋश्यशृङ्ग नाम सुनिः विभाण्डकसुतः स पव 
ऋदयरृङ्ग दति पुराणपरसिद्धः । वरा; शरेष्ठा अङ्गना वरङ्गनास्ताभिः 
प्रयोज्यक्रीभिः स्वां पुरमानायि आनायितः । नयतेण्यैन्तात्‌ “दुद्याच- 
पच-- इत्यादिना द्विकमेकात्‌ “प्रधानकर्मण्यास्येये कादीनाहुद्धिक- 


(क न 


मणाम्‌ ' इति वचनात्पध्रानक्मणि दुङि चिण्‌ बृद्धयायादेशो ॥ 
ददिष तं कारयितुं कतासा 
क्रतुं नृपः परजफर मुनीन्द्रम्‌ । 
ज्ञाताशयस्तस्य ततो व्यतानीत्‌ 
स कर्मठः कर्मं सुतानुष॑न्धि॥९९॥ 
११. देदिषेति ॥ कृतात्मा पवं करिष्यामीति निशितबुद्धिः । * आत्मा 
यत्नो ध्रतिवुद्धिः इत्यमरः। नृपो दशरथस्तं मुनीन्द्रं पुत्रः फं यस्यतं 
ऋतुं पुज्नीयामिि कारयित तेन कारयितुभित्यर्थः॥“ हृकोरन्यतरस्याम्‌” 
इति विकल्पाद्णि कतुः कमेत्वम्‌ ॥ फेदिष्ट रहितान्‌ पेच्छदिव्यर्थः। 
“च्छा काङ्क्षा स्पृदेहा तृड्‌ ' इत्यमरः । ईहतेदुडि तङ सिचीडागमः। 
ततः कमणि घटते चेष्टते सम्यक्‌ करोतीति कमठः कर्मद्ुरः । (कम- 
शररस्तु कमेठः' दृत्यमरः ॥ “ कमेणि घटोऽटच” ॥ “ नस्त- 
दिते” । स मुनीन्द्रस्तस्य चपस्य ज्ञाताशाये ज्ञातनृपारायः सन्नि- 
त्यथः । सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्लमांसः । ° अभिप्रायश्छन्द आशायः' 
 . इत्यमरः । खुताजुबन्धः पु्रामोऽस्मन्निति सुताुबन्धि । मत्व- 
थीय इनिप्रत्ययः न तु ^ सुप्यजातौ-" इति णिनिः । खुपीत्यु- 
वृत्तौ पुनः खुभ्प्रहणेनोपसृष्टधातोस्तन्निवेधात्‌ । सुताननुबश्राति सन्त- 
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१० भदेकाव्यम्‌। 


नोतीति सुताजुबन्धमिति वा पाठान्तरम्‌ ॥ “कमैण्यण " ॥ तत्कमे 
पुत्रकामेष्टि व्यतानीत्‌ विततान । तनोतेः “इट ददि” इति 
सलोपः ॥ “ अतो हटखादेघोः ” इति वैकदिपिकी बृद्धि; ॥ 
` रक्षांसि वेदिं परितो निरास्थ- 
दङ्गान्य्याक्षीद भितः प्रधानम्‌ । 
शेषाण्यहोषीलसुतसंपदे च 
व्रं वरेण्यो नपतेरमार्गीत्‌ ॥ ९२ ॥ 
१२. रक्षासीति ॥ वरेष्यो बरणीयो मुनिः वेदिं परितः वेदेः सर्वतो 
र्चांसि कर्मघातुकान्‌ राक्षसान्‌ नियस्थत्‌ निरस्तवान्‌ । अस्यतेटटुङः ॥ 
“अस्यतिवक्तिस्यातिभ्योऽङ्‌ "॥ “अस्यतेस्थुक्‌ ”॥ प्रधानममितः प्रधा- 


नयागस्योभयतः पामूरभ्वं चेत्यथेः ॥ “ पर्यभिभ्यां च ” इति कमात्‌ 


सर्वोभयार्थे तसिद्पत्ययः ॥ “अभितःपरितः- "इत्यादिना तद्योगादु- 
भयत्र द्वितीया ॥ अङ्गानि प्राच्यानि प्रयाजादीनि उद्ीच्यान्यनूयाजा- 
दीनि च ! अयाक्षीदिष्टवान्‌ । यजेखडि सिचि बृद्धि: । वश्चादिना 
घत्वे “ षढोः करस्सि ” हति कत्वे “ इण्कोः ” इति षत्वम्‌ । शेषाणि 
अङ्गापेक्षया अवदिष्टानि भधानहर्वीष्यहोषीत्‌ यथाक्ममित्ति भावः। 
जदोतेलेडिः सिचि ब्द्धिः । अथ नृपतेः खुतसंपदे पुत्रकामा वरं च 
विष्णुदत्तं पु्भावमजनटक्षणम्‌। अमारगत्‌ विष्णं प्राधितवानित्यथः। 
" मागेणं प्राथेनेऽन्वेषणे ` इति विश्वः । ˆ याच्जञायां वंनतेमाभैत्यमी 
वनतिया चति ` इति मह्मह्श्च । माग याच्ञान्वेषणयोरिति धातोद्डिः 
“बट दरि” इति सकारलोपः ॥ 
निष्ठां गते दन्रेमसभ्यतोषे 
विहित्रिमे कर्मणि रानपर्यः। 
पाशुतोच्छिषमुदारवंरया- 
स्ति्लः भसोतुं चतुरः सर्पु्रान्‌ ॥ ९३ ॥ ` 


९ "न्ययार्जीद्‌" 21. ३ रान्यपतल्यः 
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,. १३. निष्ठामिति ॥ दतिमो दामेन निकत्तः सभ्यानां सदस्यानां तोषो 
यस्मिन्नस्मिन्‌ । कर्मप्परत्यये ॥ “ दोद द घोः ° इति ददादेशः । विदिजिमे 
विधिनिर्न्ते विदित इत्यथैः । पूर्ववत्‌ प्रत्यये दधातेिरदेश्षः। कमेणि 
, यक्ञकमणि निष्ठा समार्चि गते सति । उदारवंद्याः महाक्रुपसूताः । 
अत्र “दिगादि्यतस्तदन्तविधिनिषेधाद्राजवंश्यादयः साध्वर्थे यः” इति 
वामनः । तिखो राजपल्न्यश्चतुरस्तनूजान्‌ पुरान्‌ भ्रसोत॑ं यथायोगं 
प्रसवित॑ ॥ “ स्वरति सूति-” इत्यादिना विकद्पादिडभावः। हतो- 
च्िष्टं हतशेषं हविः प्राद्युः मक्षयामासुः । अश्नातेषिरि “अत अदेः" 
इति अभ््यासदी्षः । च्चेरुस्‌ । अत्र दिव्यपुरुषो पनी तान्नस्थ होमानन्तर- 
प्राप्तत्वाद्धुतश्चिषटत्वोपचारः ॥ - 


कि 


को दल्ययाऽसावि सुखेन रामः 
प्राक केकैयीतो भरतस्ततोऽमूत । 
प्रासोष्ट बचुघयदारचेष्ट- 
मेका सुमित्रा सह्‌ छक्ष्मणेन ॥ ९४ ॥ 
१४. कोसत्ययेति ॥ प्राक्‌ प्रथमं कोसरूस्य रा्ञोऽपत्यं खी कौसल्या ॥ 
“ बुद्धेत्कोसराजादाञ्‌ञ्यङ्‌ ” ॥ ततष्टापए्‌ । तया रामः सुखेनाङ्के शेन 
असावि प्रूतः। खतेः सूयते कमणि लुडि चिण्‌। ततोऽनन्तरं केक- 
यानाचष्टे. स्वजन्मभूमित्वेनेति केकयी कैकयीत्य्थैः । तदाचष्टे इति 
णिजन्ताव्छेणादिके ख्ियामिकारप्रत्यये टिरोपे णिखोपे च ॥ “ छदि. 
कारात्‌-” इति ङोप्‌ । तस्याः केकयीतः केकय्याः ॥ “ अपादाने 
चाहीयरुहोः ” इति अपादानपञ्चम्यन्तात्तसिप्रत्ययः । भरतोऽभूज्जात 
इत्यथैः । सुभिज्रात्वेकैव ठक्ष्मणेन सह उदारचेष्ठं महापराक्रमम्‌ । 
श्च्रन्हन्तीति ह्ाचुध्रस्तम्‌ । अमायुषत्वविवक्षया रक्प्रत्ययः । ˆ“ अम- 
वभ्यकतैके च ” इति चकारात्कचिन्मनुष्यकतेकेऽपि टक्प्रत्ययः इति 


१ कौसल्यया 2. 1, प. 007, २ सुतोऽभूत्‌ 25, 
२ केकयीतो ए, ए, 1, ५. 


१३ । मिकाव्यम्‌ । 
ग्ठोमारः । प्रासोष्ट प्रसूतक्ती.^ सूतेः सूयत्स्वा कन्तेरि छङकिः ^ स्वरति- । 
सूति-" इत्यादिना विकल्पादिडमाक्रः \ अस्मिन्‌ शश्चघनेनेति तृतीयाः 
प्रयोगे छन्दोभङ्गमयाछक्ष्मणेनेत्युक्तम्‌ । भस्य च सदक्चनस्य सदह 
शाखया प्रस्तरं प्रहरतीत्यत्र शाखप्पस्तरयोरिवि यमयो रनयोः करिया- 
न्वयतुल्यकारताप्रतिपादनमाअत्वाच्‌ पित्रा सहागतः पुत्र इत्यन पितु- 
रिव ज्यायसो ठक््मणस्य शखब्दतोभ्प्राधान्यस्फुरणेऽपि वास्तवप्राधा- 
न्यस्य न कदाचिर्क्ततिरिति संतोषटव्यम्‌ ॥ 
आर्चीदि द्विजातीन्‌ परमाथविन्दा- 
नदेजयान्‌ भूतगणाद्यषेधीत्‌ । 
 विद्रानुपनेष् च तान्‌ स्वकाले 
यतिवसिंष्ठो यमिनां वरिष्ठः ॥ ९५ ॥ 

१५. आर्चीदिति ॥ यतिजिचेन्क्त्यः. । ध्ये. नि्जितेन्दियग्रामा यतिनो 
यतयश्च ते" इत्यमरः । यभिनां योगिनां वरिष्ठः शेष्ठः ॥ “प्रिय- 
स्थिर" इत्यादिन्प् उरुलब्द्रस्य वरादेशः ॥ विद्धान्विधिज्ञो वसिष्ठः 
पयोधाः परमास्य समस्तवस्तुतत्वस्य विन्दन्तीति विन्दान्‌ श्यनल- 
श्भृन सर्वसपाक्षात्कारिण इ्यथैः । विदेखीभाथौत्‌ “अञुपसरगौदि 
स्पविन्द- ” इत्यादिना शप्रत्ययः । विजातीग्‌ बाङ्षणान्‌ भात्‌ 
पु्रजन्मकाङे पूजयामास । अचेतेर्मौवादिकत्वाल्ुडिः “इट इटि" इति 
सखकाररूोपः । उदेजयन्स्युरकम्पयन्तीच्युदेजयान्‌ भीकरान्‌ । अथापि 
तेनेव सत्रेण शप्रत्ययः । भूतगणाच्‌ बालग्रहादिसमूहान्‌ न्यषेधीत्‌ 
मन्बैरुखाटयामास । सेधतेरूदिरवादिङ्किदपादिख्यपि “नेटि” इति 
बृद्धिभ्रतिषेधे कषूपधयुणः ॥ “इट हट " इति सकारखोपः ॥ सुतान्‌ 
कुमान स्वकाठे गर्भेकादशे वषं इत्यथः । “गर्भैकादशेषु राजन्यम्‌ 
इ्ति स्मरणात्‌ । उपानेष्ट उपनीतवान्‌ । नयतेदङि “सम्मानन-” 
इत्यादिना माचायेकरणे आत्मनेपदम्‌ ॥ 
| \्क्ष्ि०7.८. 
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बेदोऽङ्गवांसेरसिलोऽध्यगायि 
 शंख्राण्युपांयंस्तत जित्वराणि । 
ते भिन्नैवत्तीन्यपि मानसानि 
समं जनानां गुणिनोऽध्यवास्युः ॥ ९६ ॥ 
१६. वेद इति ॥ तेखपनीतैः कुमारः अङ्गवान्‌ साङ्गोऽखिरो केदोऽध्य- 
गायि। सर्व वेद्‌ा अधीताः । जातावेकवचनम्‌ । कर्मणि द्यु “ विभाषा 
सङ्त्टडोः ” इति गाङदेशे चिणि युगागमः । ते कुमाराः जित्वराणि 


` जैजाणि ॥ “ इण्नशजिसतिभ्यः क्रप्‌ ” इति करप ॥ पिति तुगागमः । 
` शख्ाण्युपायंसत उपयेमिरे । "विवादो पयमो समो ` इत्यमरः । राक्षा 


शसखरेषु दारामिमानात्त्परिप्रहे उपयमव्यपदेशः । अत पव यमेल्यडिः 
“उपाद्यमः स्वकरणे ” इत्यात्मनेपदम्‌ । “स्वकरणं पाणिग्रहणम्‌ ' इति 
काशिकायाम्‌ ॥ “ विभाषोपयमने ” इति सिचः पक्षे कित्वाभावादनु- 
नासिकफलखोपाभावः । गुणिनो गणाद्यास्ते कुमाराः भिन्नवत्तीनि 
भिन्नख्चीन्य पि जनानां मानसानि सममविषममभ्यवार्छुः मानसेष्ववा- 
रघुरित्यथेः ॥ “उपान्वध्याङ्सः ” इत्यधिकरणस्य कमेत्वम्‌ ॥ चस्ते 
हेडः सिचि बृद्धिः॥ “सः स्यार्धधातुके ” इति सकारस्य तकारः ॥ 
“सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च ” इति स्चेजंसादेशः ॥ भिन्नरचिमनोरञ्जन- 
विरोधस्य गुणत्वेन समथेनाद्विरोधाभासोऽलंकारः ॥ 
ततोऽभ्ययाट्रापिसुतः क्वीन 
रक्षोभिरभ्याहतकमंवृत्तिः । 
रामं वरीतुं पर प्षणाथं 
राजानिहत्तं मधुपकेपाणिः ॥ ९७ ॥ 
१७. तत इति ॥ ततः शखपरिग्रहानन्तरकाडठे रक्चोभिरभ्याहतकम- 


 चृत्तिः विहताबुष्टानपवरुत्तिः गाधिसुतो विश्वामिज्नः परिरक्षणाथं यज्ञ 
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रक्षणार्थं रामं वरीतुं स्वीक्तम्‌ ॥ “ वृतो वा ” शति वा दीर्धः ॥ क्षितीन्द्रं 
दशरथम्‌ । अभ्यगात्‌ आपत्‌ ॥ “इणो गा दडः » ॥ राजा दहारथस्तं 
गाधिसुतं मधुपर्क पाणिदधिमधुयुक्तपाणिः सन्‌ आजिदत्‌ अपूजयत्‌ । 
अर्हैः पूजार्था्चोरादिकाण्णी चङ “ नन्द्राः संयोगादयः » इति रेफस्य 
निषेधात्‌ “अजादेद्धितीयस्य ” इति हिशब्दस्य द्िमावे “ कुदोश्चुः » । 
साइच्द्धिः ॥ [र ` | 
देषीः पुनर्जनमजयाय यखं 
रूपादिबोधाल्यवृतच यत्ते । 
तत्तवान्य॑बुद्धाः भरतनूनि येन 
ध्यानं नृपस्तच्छिवमिखयवादीत्‌ ॥ ९८ ॥ 
१८. देषीरेति ॥ हे भगवन्‌ | ते तव येन ध्यानेन पुनजेन्मनो जयाय निरा- 
साय अपुनभैवाय तखमात्मस्वरूपमेषीरक्षासीः। इष गतौ । ये गत्थ थौस्ते 
शञानाथोः। ततो लुङि सिपि सिचि “इट ईंट” इति सिञ्लोपः । 


आडचरद्धिः। यद्‌ ध्यानं रूपादिबोधाद्रुपादिविषयज्ञानात्‌ न्यच्चुतत्‌ न्यव 
तिष्ट ॥ “चुद्‌भ्यो ङि ” इति परस्मैपदम्‌ ॥ द्युतादित्वाश्चेरड- ` 


देशः । येन ध्यानेन प्रतनूनि सूक्ष्माणि तत्वानि महदादीन्यबुद्धाः 
अज्ञासीः । बुध्यतेः कत्तेरि लुडि थास्ि “लिङ्सिचावात्मनेपदेषु ” 
इति सिचः कित्वान्न छघरुपधगुणः ॥ “स्रो स्रि ” इति सिज्छोपः ॥ 
“द्यषस्तथोधोऽघः ” ॥ तत्ते ध्यानं रिवमक्षतभ्िति काकः । चपः 
प्रलयवादत्‌ कुशलमप्राक्चीदित्यथः 1 “वदबज-" इत्यादिना सिचि 
वृद्धिः ॥ “इट दे " इति सलोपः ॥ 
आख्यन्पुनितस्य रिवं समाधे- 
विघ्नन्ति रक्षांसि बने क्तंस्तु । 


तानि द्िषद्रीर्योनिराकरिष्णु- 
स्तृणेदु रामः सह रुक्ष्मणेन ॥ ९९ ॥ 
१ तवत्वान्यवोधाः (धीः!) £. | ३ क्रत्‌श्च ५., प, 0., ¶, ए 
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 : १९. आद्याति ॥ अथ पृष्टो मुनिस्तस्य रालः समाधेर्यानस्य रिवमक्ष- 
तिमाख्यदाख्यातवान्‌ ॥ “अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङ्‌ " इति च्टेरड- 
देशः ॥ “आतो रोप इटि च ? इत्याकार्खोपः। किन्तु रक्लासिं राश्चसाः 
वने कतून्विघ्नन्ति प्रतिवध्नन्ति । हन्तेरि “ ञ्चोऽन्तः ” ॥ (गमहन--"” 
इत्यादिना उपधारोपः ॥ “दो हन्तः-" इति कुत्वम्‌ ॥ द्धिषतां वीर्य 
सामथ्यै निराकरिप्णुनियाकरणशीलः ।॥ “अलंकृज--" इत्यादिना 
इष्णुच्‌ ॥ “न खोक--” इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधात्‌ द्वितीयायां “द्वितीया? 
इति योगविभागात्समासः ॥ रामो टक्ष्मणेन सह तानि रक्षांसि 
तुणेदु हिनस्तु । तुह र्दिसायां खोरि तिपि “परः” ॥ “रुधादिभ्यः 
अम्‌ "॥ “तृणह इम्‌” ॥ गुणः धत्वष्ुत्वटरोपाः॥ आख्यदिति चाचुषङ्ः ॥ 
स शुश्र्वासद्रचनं यमाह 
राजाऽसदिष्णुः सुतविपभरयोगम्‌ । 
अर्हृयुनाथ क्षितिपः शुभ॑यु- 
रूचे वचस्तापसकुज्रेण ॥ २० ॥ 

२०. स॒ इति॥ स राजा तस्य मुनेवैचनं शुश्रुवान्‌ संश्रु तवान्‌ ॥ “भाषायां 
सद्वसश्चुवः " इति लिटः क्सुरादे रः ॥ खतविप्रयोगमसर्हिष्णुः सन्‌ ॥ 
“अलंकृञ्‌--" इत्यादिना सहेरिष्णुच ॥ “न लोक--" इत्यादिना 
षष्ठीप्रतिषेधात्‌ कभेणि द्वितीया ॥ मुगोह मोहं गतः) अथानन्तरमह- 
युना अहंकारयुता तापसकुञ्जरेण पूज्यतापसेन विश्वामित्रेण ॥ “बन्दा 
रकनागकुञ्चरेः पूज्यमानम्‌" इति समासः ॥ द्युमंयुः द्युमवान्‌ ॥ 
“अदश्युभयो्यैस्‌ ” इत्युभयत्र मत्वर्थीयो युस्प्रत्ययः ॥ क्षितिपो राजा 
वचो वाचसुचे उक्तवान्‌ । दुदादित्वाद्‌प्रधाने कमणि छिद्‌ । 

मया त्वमाप्थाः शरणं भयेषु 
वयं त्वयारप्ाँप्स्महि धमबृद्धयेः । 
क्षात्रं द्विजं च परस्पराथ 
दाङ था मा प्रहिणु स्वसूनुम्‌ ॥ २१॥ 


३ धर्मवद्धैः ए 
४ हि 
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१६ भरिकाष्यम्‌। 

२१. भयेति ॥ हे यजन्‌ | भयेष्वाप्सु धर्मस्य वृद्धये मयां स्वं ्चर्णं रक्षिता 
सन्‌ । “दारणं गृहरक्चिनोः' इत्यमरः । आन्थाः प्राप्तोऽसि । आप्नोतेः 
केमैणि लुडि थासि ^ ब्ङो श्चि ” इति सिञ्छोपः । त्वयापि वयं रार- 
णमाप्स्माहि पराप्ताः स्मः। अहमपि प्राप्तं शत्यः ॥ “अस्मदो योश्च ” 
इत्येकत्वे बहुवचनम्‌ ॥ पृवेवक्ये मयेत्येकवेचननिर्दिष्टस्याजापि 
तथैव निर्देद्यत्वात्‌ । आप्स्महीत्यत्र आभोतेरेव कमणि द्ुङि महीङ्‌ । 
्दपरत्वाभावान्न सिज्लोपः। तथाहि क्षत्रस्येदं क्षात्रं ्चत्रतेजः दिजल्वं 
ब्रह्मतेजश्च परस्परा्थमन्योन्योपकाराथैम्‌ । (ब्रह्मणैव क्षत्र सश्यतिः 
क्षेण जह्य ' इत्यादि । "नाब्रह्म क्षचसुधघोति नाक्षत्रं ब्रह्म वधेते । ब्ह्म- 
छत्रे तु संपृक्ते इह चामुत्र रधुः ' इति , स्मरणाच्चेति भावः । ततः 
किमत आह । शङ्कामनथत्परिक्लां मा रथाः मा कुख । करोतेमाङ़ द्ुडिः 
तङि थास्‌ ॥ “न माङ्योगे ” ¶इत्यड भावः ॥ “लिङ्कसिचावात्मनेपदेषु ” 
इति सिचः किंत्वाहुणाभावः ॥ “हस्वावङ्गात्‌ ” इति सिचो लोपः ॥ 
स्वस्यं यम॑ प्रहिणु प्रेषय। हिनोतेखोटि सिपि “उतश्च प्रत्ययात्‌-" 
धत्यादिना हेदैक्‌ ॥ “हिनुमीना ” इति णत्वम्‌ ॥ 

घानिष्यते तेन महान्विपक्ष 
स्थायिष्यते येन रणे पुरस्तात्‌ । 
मा यां महासन्‌ परिभूरयोग्ये 
न मद्धो न्यस्यति भार्यम्‌ ॥ २२॥ 

२२. ङ मा कृथा दृद्युक्तं त्रोपपत्तिमाह । घानिष्यत इति ॥ तथाहि तेन रामेण 
महान्‌ विपक्षः श्चुः रावणादिरिति भावः घानिष्यते हनिष्यते ॥ 
+ स्यसिच सीयुट्‌-” इव्यादिना चिण्वदिट्‌ आदिवृद्धिषत्व च । कि 
च रामेण रणे पुरस्तादग्ने स्थायिष्यते स्थास्यते । तिष्ठतेभवे ल्दरि 
ूर्ववञ्चिण्वदिटि युगागमः । हे महात्मन्‌ महानुभाव! मा माम्‌ ॥ “स्वा- 
भौ द्वितीयायाः ” इति मादेशः ॥ मा परिभूः प्रत्याख्यानेन नावमभ्य- 
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प्रथमः सर्गः । १७ 
स्वेव्यर्थः । भुवो “माङः लुङ्‌ "॥ “न माङ्योगे "॥ तथाहि मम विधव 
विधा प्रकारो यस्य स मद्विधो माददाः | विभ्रश्यकारीत्यर्थः। योगाय 
प्रभवतीति योग्यः समथः ॥ “योगाश्च ” ॥ अयोग्ये असमर्थे जने 
भ्यं गुर भारं न न्यस्यति न निधत्ते तस्मान्मा शङ्किष्ठा इत्यथैः ॥ 

क्रुध्यन्‌ कुट धक्ष्यति विपरवहि- 

यास्यन्‌ घुतस्तप्स्यति मां समन्युम्‌ । .. 
इत्थं नुषः पूर्व्मबाटखोचे 

ततोऽनुजज्ञे गमनं सुतस्य ॥ २३ ॥ 

२३. अथ राजा किमकाषीिव्याह । ऊुध्यक्निति ॥ क्रुध्यन्‌ सतस्यापरेषणे 
घ्य क्यन्‌ चिप्र पव वहिः कूरं धक्ष्यति भस्मीकरिष्यति । वहतेलेरि 
स्यप्रत्यये घत्वादिकायम्‌ । यास्यन्‌ प्रयास्यन्‌ खतः समन्युं सशो- 
कम्‌ । "मन्युश्लोको तं छ्युक्‌ खियाम्‌' इत्यमरः । मां तप्स्यति ताप- 
यिष्यति । इत्थं नृपः पूव प्रथममकवाद्धुरोचे आरोचितवान्‌ । तत 
आलोचनानन्तर तस्य गमनमनुमेने अङ्ञोचकार । कुरुदाहादात्म- 
संतापमान्नं वरमिति निश्चयादिति भावः। मन्यतेः कत्तेरि लिर्‌। 
कौमुद्यां तु ततोऽनुजक्न इति पाटमयुखत्य “अदुपसरगाज्जः ” शति 
शाखभ्रातिकल्य मुद्धाव्य नृप इद्यत्र नृपेणेति विपरिणामं त्वा दोषपारि- 
हारः कृतः । तदा अनुजक्षे अयुक्ञातम्‌ । कमेणि जानाते रूपम्‌ । 
` गमनमिति प्रथमान्तम्‌ ॥ 
आशशीर्भिरभ्यच्यं मुनिः क्षितीन्द्रं 

प्रीतः भतस्थे पूर्नराश्रमाय । 
तं पृष्ठतः भ्रषमियाय नच्रो 

हिसेषु दीपाक्चेषनुः कुमारः ॥ २४॥ 
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१८ सदटिकाब्यम्‌ । 


२४: आशीर्भिरिति. मुनिः प्रीतः. सन्‌ क्षितीन्द्रमाशीभिरश्षीवौदेर- 
कयर्च्य संपूज्य पुनराश्रमाय. आश्रमं गन्तुम्‌ ॥ ^ क्रियार्थोपपदस्य" 
दत्यादिना चतुर्थी ॥ प्रतस्थे प्रस्थितः ॥ “^ समवप्रविभ्यः स्थः” इस्या- 
स्मनेपदम्‌ ॥ ईिखेषु रक्चोव्याघ्रादिषु विषये । दीप्रं प्रदीप्तविशिखं 
धयु्यस्य सः। समासान्तविधेरनिव्यत्वात्‌ “ धनुषश्च ” इति नानङा- 
देषा; । कुमारो यमः नञ्रः पितरं प्रणतः सन्नित्यर्थः प्रतिष्ठते अग्र इति 
पष्ठमग्रगामिनम्‌ ॥ “ आतश्चोपसर्गे " इति कतैरि कः॥ ^ परषठोऽग्रगामिनि" 
इति निपातनात्यस्वम्‌ ॥ तं मुनि पृष्ठतः पश्चादियाय अनुयात इव्यर्थः। 
इणो सिरि णलि बद्लयायदेश्लौ ॥ “अभ्यासस्यासवर्णे इतीय ङदेशः॥ 
८ नमिकम्पि- श्त्यादिना नस्रकम्पदीपर्दिखा रपरत्ययान्ताः ॥ 


प्रयास्यतः पुण्यवनाय जिष्णो 
रामस्य रोचिष्णुुखस्य धृष्णुः । 
नेमातुरः छत्स्ननिताख्स॑खः 
सप्यड़ः रंतः श्रेयसि क्ष्मणोऽभूत्‌ ॥ २५॥ 

२५. प्रयास्यत इति ॥ ततोऽनन्तरं पुण्यवनाय तपोवनाय परयास्यतस्त- 
पोवनं गमिष्यतः ॥ “गत्य्थकमेणि--” इत्यादिना कमेणि चतुर्थी ॥ 
“५ तृट; सद्धा ” इति शत्रादेशः ॥ जिष्णोजेयश्ीटस्य ॥ “ग्लाजिस्थश्च 
ग्स्नुः» ॥ गिद्यं म कित्‌ ॥ रोचिष्णुमुखस्य रोचमानमुखस्य ॥ “ अल- 
रुज--” इत्यादिना इष्णुच्‌ ॥ रामस्य धृष्णुः धुष्टः। “धृष्टे धूष्णुर्वि- 
यातः" इत्यमरः ॥ “असिगरधिधुषिक्षिपेः कुः” ॥ तिखणां मातृणा- 
मपदयं पुमांखमाुरः ॥ ^ तद्धितार्थ-- इत्यादिना समासः । “मातु- 
सत्छंख्यासंभद्र पूवायाः ” इत्यण्प्रत्यये परत ` उकारः । तदत्तपाय- 
सोद्धवत्वेन इतरयोरपि मातृत्वादिति भावः। तदुक्तं रघुवंशे । " चरो- 
रधा्धैभागाभ्यां . तामयोजयतामुभे ' इति । रामायणविरोधस्तु पुरा. 
णभेदास्परिहतोऽस्माभिः रघुवंहासंजी विन्यामेव । कृत्स्नं यथा तथा 
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परथमः स्म; । १९ 


जितानि स्वायक्तीङृतानि अख्याण्याग्नेयादीनि ` देवताधिष्ठितानि 
दाखाण्यनभिमन्धितायुधानि च येन सः लक्ष्मणः भेयसि हितक्ृत्ये । 
सहाश्चतीति खभ्यङ्‌ सह चरः सहायोऽभूत्‌ । यः सहाश्वति सभ्यङ्‌ 
सः ` इत्यमरः ॥ “ऋत्विग्द धक्‌ --” इत्यादिना अञ्चतेः किन्‌ ॥ ^ किन्प्र- 
त्ययस्य छः ' ॥ सहस्य सध्यादेशः } टक्ष्मणोऽपि राममयुगत दत्यथः ॥ 


इषुमति रघुसिहे दन्दशूकान्‌ निर्घांसो 
धनुरारेमिरसद्यं मुष्टिपीडं दधाने । 

वरजति पुरतरुण्यो बद्ध चिजाङ्करिि 
कथमपि गुरुशोकान्मा रुदन्‌ माङ्गलिक्यः ॥२६॥ 

२६. दषुमतीति ॥ इषुमति .प्रशस्तबाणमति । प्रशंसायां मतुप्‌ । द॑द्‌- 
शुकान्‌ हिखान्‌ राक्षसान्‌ ॥ “ यजजपदशां यङः" इतिदं शो्य॑ङन्तादू- 
कप्रत्ययः ॥ “न रोक- ° इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधात्‌ कमणि दितीया.॥ 
जिधांसौ हन्तुभिच्छो । दनः सन्नन्तादुप्रल्ययः ॥ ““अज्छनगमां सनि » 
इति दीर्धः ॥ अत एवारिभिरसदयं दुःसह ॥ “शकिसहोश्च * इति यख - 
त्ययः ॥ धनुः सुष्रया मुष्टिना वा पीडा निपीडनं यस्मिन्कर्मणि तद्यथा 
तथा दधाने ॥ “सप्तम्या चोपपीड--" इत्यादिना णमुट्‌ इति केचित्‌ । 
तच्चिन्त्यम्‌ । उपोपसगेग्यभिचारेण तदसंभवादिति । अङ्कुटीखायत 
शत्यङ्गटिजमङ्गलिज्ाणम्‌॥ “ आतोऽचुपसर्भे कः॥ बद्धं चित्रमङ्लिचं येन 
तस्मिन्‌ । रघुसिंहे रघुशेष्ठे रामे बजति पुराक्िगेच्छति सति । गुखः 
शोको विप्रयोगदुःखं यासां ताः पुरतरुण्यः पोराङ्गनाः । मङ्गलं प्रयो- 
जनमासां माङ्गलिक्यः मङ्गलप्रयोज्नाः सत्यः ॥ “प्रयोजनम्‌ ” इति 
टक्‌ ॥ “टिड्ढाणञ्‌ "इत्यादिना डीप ॥ कथमपि महता यसनेनेत्यथैः। ` 
“क्ञातहेतुविवक्षायामप्याद्‌े कथमव्ययम्‌ । कथमादि तथाप्यन्तं यल- 
गीरव बाढयोः ॥ ' इति वचनात्‌ । नार्दन्‌ नाथूण्नि मुमुचुः । रुदेटंङिः 
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2० भट्टिकाष्यम्‌ । 


“रितो वा " इति विकर्पात्‌ च्छेरङ्‌ । अन्तः सशोका भपि मङ्गलः 
भयात्कथ॑चिच्छोकानुभावमश्ुपातं प्रल्यबभ्नित्यथः ॥ 


अथ जगदुरनीचेराशिषस्तस्य विभा- 
सतुगखकरनिनादं तूय्यैमाजध्ररन्ये । 
अभिमतफङक्षंसी चारं पुस्फोर बाहु- 
स्तरूषु चुकवैरुचैः पक्षिणश्चानुकरूखाः ॥ २७ ॥ 
२७. अथेति ॥ अथास्मिन्नन्तरे विप्रास्तस्य रामस्य अनीचेरु्ेरा- 
शिषो जगवुः। अन्ये वाद्कास्तुमुखो महान्‌ कटकटश्च निनादो यस्मिन्‌ 
तद्यथा तथा तुथेमाजश्चः ताडयामासुः। बाह्रस्य दक्षिणभुजः अभि- 
मतफलशंसी इष्टाथसिद्धिस्‌चकः सन्‌ चाड साधु पुस्फोर स्फुरि- 
तवान्‌ । णलोऽकित्वाहुणः ॥ ^ शपूबोः खयः” इत्यभ्यासे पकारः 
शिष्यते ॥ पक्षिणश्चाचकखाः सन्त; तखपृञ्चेस्तारं चुकबुः चुकु ज्ञुः । 
कुशब्दे लिट्‌ । अत्र लिटः कित्वेन गुणाभावादुवडमदेश्ः ॥ . 
इति भट्टिकाव्ये प्रकीर्णकाण्डे रामसंमवो* नाम 
प्रथमः समैः ॥ 


इति श्रीपदवाक्यप्रमाणपारावारीण्रीमहोपाष्यायकोलाचरमष्छिनाथमूरिविरचिते 
मद्टिकन्यग्याख्याने सर्वपधीनास्याने प्रथमः सर्गैः ॥ 


` 
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॥ श्रीः ॥ 
अथ हितीयः सर्गः । 


वनस्पतीनां सरसां नदीनां 

` तेजस्विनां कान्तिभूतां दिशां च। 

निर्याय तस्याः स पुरः समन्ता- 
च्छियं दधानां शरदं ददश ॥ ९॥ 

१, षनस्पतीनामिति ॥ स रामस्तस्याः पुरो नियौय निर्गत्य । यार्तैः 
समासे क्त्वो व्यवादेशः । समन्ताद्धनस्पतीनां बक्चाणाम्‌ । पारस्कर्या- 
दित्वात्सुडागमः। सरसां कासाराणां नदीनां खरितां तेजस्विनां चन्द्रा- 
दीनाम्‌ । अथवा मेघापायाद्धास्वराणामिति सर्वविशोषणम्‌ ॥ ““ नर्षु 
` संकमनपुंसकेन--” इत्यादिना नपुसकैकरोषः ॥ कान्तिभतामिति च 
सर्व॑विक्ेषणम्‌ । दिक्तां च भियं दधानामाद्‌धानां पुष्णन्तीमित्यर्थः। 
शरदं शर्टक्षमीं दद्र ॥ 


तरङ्सङ्गाचपटेः परारे- 
<्वाराभ्ियं सातिशेयां दधन्ति । 
सधुमदीप्राभिरुचीनि रेज- 
स्ताम्रोत्परान्याकरुषद्पदंानि ॥ २ ॥ 

२. अथ सप्तभिः श्रकै: शरदं वर्णयति तरङ्गेत्यादिना ॥ तरङ्गसङ्गाश्चपलैश्चं- 
ष्वः परादै टैः ज्वालानां भियं शोभां सातिशयं भूयिष्ठं यथा तथा 
दधन्ति दधानानि ॥ “नाभ्यस्ताच्छतुः” ॥ “वा नपुंसकस्य ” इतिं 
विकल्पान्ुमागमः ॥ आकराः षटृदाः येषु तानि ताघ्रोत्पलानि रक्तो- 
त्पखानि सधूमस्य दीप्तस्य ज्वलितस्य अञ्चेः रुचिरिव ख्चिर्येषां तानि 
सन्ति रेजुः तद्दरेजुरिव्युपमारुकारः ॥ 


९ समस्ताच्नयं 1., 6. 02 &1१९३ भदृक्षतामांसि' &५, 98 116 
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२२ भद्टिकाभ्यम्‌। 


बिम्बागतेस्तीरवनेः समृद्धि 
निजां विरोक््यापहतां पयोभिः । ` 
कुलानि सामषंतयेव तेनुः 
सरोजर्ष्मीं स्थरुपद्महसिः ॥ ३ ॥ 

३. विम्बेति ॥ बिम्बेन परतिबिम्बरूपेणागतेः संक्रान्तेस्तीरवनेरुपल- 
क्षितेः पयोभिः सरोजजदेरपहतां निजामात्मीयां समृद्धि वनलक्ष्मीं . 
विलोकय कूकानि कणि साम्षैतयेव स्थलपद्महासैः स्थरकमल- 
विकासे; सरोजलक्ष्मीं पयःसम्बन्धिनीं वितेवुर्वितस्तरूः । पयोभिः 
प्रतिधिम्बच्छलेन स्वकीयवनदोभापहतेति कूः कोपात्‌ स्थरुपश्म- 
हासमिषेण तदीयसरोजद्ोभापहारः कत इत्युव्ेक्षाथेः । परादतभी- 
काणां तदीयश्रीहरणं युक्तमिति भावः ॥ 

निशातुषारैर्नयनाम्बुकल्पः 
प्णारतप्यागर्दच्छेबिन्दः 
उपारुरोदेव नदत्पतङ्कः 
कुमुदरती तीरतरर्दिनादो ॥ »॥ 


४. निरेति ॥ दिनादौ प्रभाते नयनाम्बुकव्यैस्तदुपमानयोभ्येरित्य्ः। 
निशायां तुषरेहिमैः पणान्तेभ्यः पत्राप्रेभ्यः पयौगलन्तः स्रवन्तः अश्चु- 
बिन्दवो यस्य सः। नदन्तः कूजन्तः पतङ्गाः पक्षिणो यस्मिन्सः तीर- 
तरः कुमुदती कुमुदिनी प्रतीत्यर्थः । गम्यमानोदेराक्रियापेक्षया कम- 
त्वम्‌ । गम्यमानश्ियापेश्षया कारकोत्पत्तेरिष्टत्वात्‌ ॥ “ कुमुदनडवे- 
तसेभ्यो इतुप्‌ ” ॥ “शयः ” इति वकारः ॥ “ उगितश्च " इति ङीप्‌ ॥ 
उपारुरोदेव । हन्त निःभीका मुकुलिता इति साकरन्दमश्रूणि सुञ्चन्तीके- 


ङी 


त्युत्ेक्चाथेः ॥ 
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द्वितीयः सर्मः। ग 


वनानि तोयानि च नेतरकल्पेः 
पुष्पैः सरोजश्च निंडीनमृदगैः । 
परस्पर विस्मयवन्ति रक्ष्मी- 
मालक्यांचक्रुरिवादरेण ॥ ५ ॥ 

५. वनानीति ॥ बना तोयानि च चिरीनभूङगैः कनीनिकायमानभङधैः 
इति भावः 1 अत एव नेत्रकल्यैयथासंख्यं पुष्यः सरोजञैश्च पररूपरं 
लक्ष्मीसन्योन्यशोभां विस्मयवन्ति आश्रयाणि सन्ति आदरेणास्थया 
आटोकयाश्चङ्करिवेत्युत्परे्ा । सा च वनानि तोयानि च इति फेवरर- 
 कृतगोचर्या तुल्ययोगितया ने्रकल्पेरित्युपमया पूर्वोक्तयधासङ्ख्येन 
चोत्थापितेति सङ्करः ॥ ` 


प्रभातवाताहंतिकम्पिताकृतिः 
कुमुद्रतीरेणुपिशङ्विग्रहम्‌ । 

निरास मङ्गं कुपितेव पनिनी ` 
न मानिनी संसहतेऽन्यसङ्गमम्‌ ॥ ६ ॥ 

६. प्रभतिति ॥ प्रभाते बाताहत्या कम्पिताकृतिरिति निषेधचेष्टोक्तिः। 
पद्मिनी कुमुद्धतीरेणुभिः पिशाङ्गविप्रहमन्याङ्गरागारुणाङ्गमिदयथैः । भृङ्गं 
कुपितेव खण्डिता नायिकेवेत्यर्थः । “नीत्वान्यत् निद्ां प्रातरागते प्राण- 
वभे । अन्यासंभोगचिहेस्तु कुपिता खण्डिता भता ॥ इति लक्ष- 
णात्‌ । निरास निरस्तवती । अस्यतेर्‌ । “अत आदेः” शृत्यभ्यास- 
दीधैः । तथाहि मानिनी मानवती खी अन्यस्याः सङ्मन्यसङ्कमं 
स्वप्रियस्येति शेषः । सबेनान्नो बृत्तिमाे पूर्वपदस्य पुंवद्धावः । न 
संसहते न क्षमते । सामान्येन विश्ेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरतन्यासः । 





वराख च्रत्तम्‌ ॥ 
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२७ मह्टिकाव्यम्‌ । 


दत्तावधानं मधुरेदिगीती 

मरधान्तचेष्टं हरिणं निर्धासुः । 
आक्णयन्ुरुकहंसनादान्‌ 

रक्ष्ये समाधि न दषे मृगावित्‌ ॥ ७॥ 


५. दत्तेति ॥ मधुरेहिनो मधुलिहः । किहेस्ताच्छील्ये णिनिः । तेषां 
गीतौ गाने दत्तावधानं दस्चित्तम्‌ । मृगाणां गानप्रियत्वादेति भावः। 
अत पव प्रश्ञान्तचे्टं निष्पन्दं हरिणं जिघां सुदेन्तमिच्छः । हन्तेः सक्न- 
न्तावुप्रल्ययः । श्गान्विध्यतीति गगाचित्‌ व्याधः । भ्यध ताडने किष्‌॥ 
८« श्रहिज्यावयि-" इत्यादिना संप्रसारणम्‌ ॥ “ नहि वृति ” इत्या- 
दिना पूवस्य दीधैः ॥ उत्सुकानां हृष्टानां हंसानां नादानाकणेयन्‌ । 
तदासक्तचित्तः सश्निव्यथंः । रक्ष्ये शरव्ये श्रगे समाधिमेकान्र्यं न दधे 
नाधारयत्‌ । अपू्वां भावो भावान्तरं प्रतिबधातीति भावः 1 अन्र 
जिधांसादिसामग्रीसद्धावेऽपि लक्ष्यसमाधिलक्षणकायस्य हंसकूजि- 
ताकणनेनाजुत्पत्तेरक्तनिभित्ता विशेषोक्तिरकारः ‹ तत्सामम्यामयु- 
त्पत्तो विशेषोक्तिनिगद्यते * इति लक्षणात्‌ ॥ | 


गिररेनितम्बे मरूता विभिन्नं 
तोयावशेषेण हिमाममधरम्‌ । 
सरिन्पुखाभ्युच्यमाद धानं 
हैखाधिपस्यानुचकार रक्ष्मीम्‌ ॥ ८ ॥ 


८. गिरिरिति ॥ गिरेगितम्बे कटके मरुता वातेन विभिन्नं विस्तारितं 
वोदानामवदोेण तोयेषु गतेषु मवदोषेण अवथिषेन निजजलख्वष- 
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दितीथः सगेः। २५ 
पेण हिमाभं हिम॑प्रभं सरितां मलेषु भरवाहेषुं अभ्युच्खयं बुद्धिमाद- 
धानं प्रार्क्षण पव च्षया ृतोच्छयमित्यर्थः । अभ्रं मेषः शेकाधि-. 
:, पस्य हिमद्वेकक्ष्मीमचुचकार तारी शोभां प्रापित्युपमा ॥ 

#्जन्‌ हरिः साम्भसि दैकुभ्र 
प्रतिष्वनीनासङृतान्निश्चम्य । 
क्म बबन्ध क्रमितुं सकोपः 
| भतर्कयन्नन्यमगेन्द्रनादान्‌ ॥ ९ ॥ 
५. गर्जनिति ॥ साम्भसि शेलकञचे गजेन्‌ अम्मः पीत्वा दषोत्‌ कष्वेड- 
मानो दारि; सहः आत्मङ़ृतान्‌ स्वगजेनङृतान्‌ परतिध्वनीन्‌ निशम्य 
, भन्यश्ुगेन्द्रनादान्‌ प्रतिसिहनाद्‌न्‌ परतकयन्मन्यमानोऽत पब सकोपः 
. सन्‌ मितं सदेरमुत्पतितं कम॑ बबन्ध पादन्यासं चकारेत्यथेः । 
' अत्र स्वप्रतिभ्वनिषु सारदयात्मरतिपक्षगजेनघान्तेधौन्तिमदरंकारः ॥ 
अदरत्तताम्भास् चबदखान 
रतानि चंभ्रोषत षदृपदानाम । 
आघ्राय वान्‌ गन्धवहः सुगन्ध- 
स्तेनारविन्द्यतिषड्वांश्च ॥ ९० ॥ 
१०. अटृक्षतेति ॥ वेने रामेण नवान्युत्पखानि येषु तान्यम्भांसि अद्ट- 
` क्षत दृष्टानि । रशेः कर्मणि ठङ चिण्वदिडभावपष्चे “न द्राः » इति 


` कसदे शानिषेधः। दङन्तत्वात्‌ “ छिङ्सिचावा त्मनेपदेषु ” इति कित्वान्न 
, शंणः । व्रश्चादिना षत्वम्‌ ॥ “षढोः कः सि” इति कत्वम्‌ “ इण्कोः ” 
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 ; भटिकैन्यिम्‌। 

इति षत्वम्‌ ॥ 'षटर्पद्‌ानां रुतानि अश्रोषत श्चुतानि । चणोतेः कर्मणि 
लुडि अहरन्तत्वेन सिचोऽकित्वाद्णः । अरविन्दानां व्यतिषङ्गः. 
खमस्पर्कः तद्वान्‌ अत एव सुगन्धः होभनगन्धः । गन्धस्येत्वे तदे कान्त- 
ग्रहणादिरहेत्वाभावः । खुगन्धिरिति पाठेऽपि कविप्रयोगबाहुल्यादिः 
च्यते । वान्मन्द्‌ं गच्छन्‌ । बातेरटः श्रादेशः । वहतीति वहः। 
पचाद्यच्‌ । गन्धस्य वहो गन्धवहः बायुश्चाघ्रायि आघ्रातः; । जिघ्रतेः 
कमणि लुडि चिणि युक्‌ ¦ पव स्वतो निवरेतिलामान्नाध्वश्रमसंमाव- 
नासीदिति भावः ॥ 


खतानुपातं ऊुखुमान्यणग्रहात्‌ 

स नद्यवस्कन्दमुपास्पुशच । 
कुतूहखाचारुशिरोपवेशं 

काकुस्स्थ इषस्स्पयमान आस्त ॥ ९९ ॥ 


११. ठतेति ॥ स काकुट्स्थो रामः कुतूहरात्कौ तुकादीषत्स्मयमानो 
मन्दं हसन्‌ छतां रतामनुपत्यास्ाय तथा कुतामनुपत्याञ्चुप्य च 
लताुपातं कुखमान्य ग्रहणात्‌ । ग्रहेरुङि शआ्राप्रत्यये संप्रसारणम्‌ । नदीं 
नदीमवस्कन्य तथा नदीमवस्कन्दयावस्कन्य च नद्यवस्कन्दमुदकसु- 
पास्पृशात्‌ आचामति स्म । "उपस्परीस्त्वाचमनम्‌' इत्यमरः । स्पृशे- 
खडः । चारुरिखां चाखशिखाभुपविद्य तथा चारूरिखामुपविद्योप- ` 
विदय चारुशिरोपवेशमास्त तत्रोपविष्ट इत्यथः । आसेठंडि तङ्‌ । 
^ दे दाकालाध्वगन्तव्याः कर्मसंज्ञा ह्यकर्मणाम्‌ ` इति सकर्मकत्वम्‌ ॥ 
“ विरिपतिपादेस्कन्दां व्याप्यमानासेव्यमानयोः " इति सर्वत्र द्विती- 
यान्त उपपदे धिदहयादिभ्यो णमुट्‌ ॥ व्याप्यमाने आसेव्यमाने चाभ 
गम्ये गेहादिद्रव्याणां विद्यादिश्छियाभिः साकस्येन सम्बन्धो व्यासः 
क्रियायाः पोनःपुन्यमासेवा ॥ “ नित्यवीप्सयोः " इति दित्वे त॒ न 
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दवितीयः सर्गः}. २७ 
भवति ॥ “ उपपदमतिङ्‌ ” इति समासे तेनेव गम्यमानाथेत्वात्‌ पूर्धो- 
कविध्रहवाक्यगतनित्यचीप्साप्रयुक्ताक्रियाद्धयगतदविवैचनस्याप्रयोगः ॥ 

तिग्पांशुरदिमिच्छुरितान्यदूरात्‌ 
प्राचि परभाते सरिङखान्यपरयत्‌ । 
गभस्तिधाराभिरिव दतानि | 
तेजांसि भानोधवि संभृतानि ॥ १२ ॥ 

१२. तिग्मेति ॥ प्रभाते अदुरादन्तिके प्राञ्चि प्राच्यानि ति््मांशोः 
सूर्यस्य रदिमभिः दुरितानि स्फुरितानि रक्तानि सखिखानि गभ्‌- 
स्तिघाराभिः किरणश्रेणिभिः अंद्युपरंपरामिः द्रुतानि क्षरितानि सन्ति 
भुवि संभृतानि राशीकृतानि भानोस्तेजां सि इवापदयदिव्युपरेश्षा ॥ 

दिग्न्यापिनीं शोचनरोभनीया 
मजान्वयाः स्नेहमिव स्बन्तीः । 
कञ्वायताः शस्यविरशेषपर्ूक्ती- 
स्तुतोष पश्यन्‌ वित्रणान्तराखः.॥ ९३ ॥ 
१३. दिगिति ॥ दिग्न्यापिनीः अतिविषुलाः लोचनानां खोभनीयाः 
प्रलोभिकाः दष्िमिधुखः । बाहुलकः क्तरि इत्यः । शरजा शुद्धिः ॥ 
“ विद्धिदादिभ्योऽङः॥ तयान्विताः स्वच्छा इत्यर्थः । खे चिक्रणतां 
खवन्तीरिवेव्युत्येक्चा । कारे मुरखुसेकादतिमख्णा इत्यथे; । ˆ चिक्रणं 
मखणं सिग्धम्‌ ` इत्यमरः । ऋजवः समरेखाः पादवक्रा आयता 
दीघौश्च । वितृणान्यन्तरारखानि यासां ताः उत्लातान्तस्तृणा इत्यथः.) 
सस्यविशेषाणां नानासस्यानां पड्न्कीः पदयंस्तुतेष । स्वभावोक्ति- 
रकारः ॥ 
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२८ मष्िकान्यम्‌ । 
वियोगदुःखानुभवानभिहैः 
काठे नृपाशं विहितं ददद्भिः । 
आहार्यश्नोभारषितैरमायै- 
रक्षि पम्मिः प्रचितान्‌ स गोष्ान्‌ ॥ १४॥ 
१४. वियोगेति ॥ वियोगेन पुत्रकलत्रादि विप्रयोगेण यो इदुःखानुभव- 


स्तस्यानाभिज्ञेः विहितं धर्मलाश्चवोदितं चपांशं राजदेयं करं कारे समये ` 


ददद्धिः आदायदोभारहितेः कटकमुकुरादिसंपाद्यशोभानपेसषैरित्यर्थः। 
अमायेरकपटः पुम्मिः गोपजनेः प्रचितान्‌ धरचुरान्‌ गाघस्तिषठस्त्यजेति 
गो्ठाः मोनिवासवरजाः । विशेष्यलिङ्विवक्षया पुलिङ्गनिर्देशः । अतं 
पवः “गोष्ठो भुतपूर्वगोष्ठीनो दे शः' इति कारिकायाम्‌ "गोष्ठं गोस्थानम्‌ ' 
 इत्यमरकोरे । नपुसकनिरदे रो विशेष्या्चसारादिस्यविरोधः ॥ “ खुपि 
स्थः” इति कप्रत्ययः । “ अस्बाम्बगोभूमि--” इत्यादिना षस्वम्‌ ॥ तान्‌ 
गोष्ठान्‌ स रामः पेश्चिष्ट अद्राक्षीत्‌ । शेक्षतेंङि ताड सिचीर्‌ । 
| आङदिः ॥ 
ल्लीभूषणं चोषटितमप्रगदमं 
चारूण्यवक्राण्यपि वीक्षितानि । 
वरज विश्वासङृतः स्वभावान्‌ 
गोपाङ्गनानां मुमुदे विशोक्य ॥ १५ ॥ 


१५. खीति ॥ स रामो गोपाङ्गनानां सम्बधि स्लीणां भूषणमर्छकारभू- ` 


तमप्रगद्भमधुष्टं चेष्टितं व्यापारमवक्राण्यनपाङ्परवुत्तान्यपि चारूणि 


बीक्षितानि तथा ऋजूननभिसंधिजान्‌ अत पव विश्वासतो विश्वा- | 
सजनकान्‌ भावान्स्वभावांश्च शीलानिति यावत्‌ 1 “भावः सत्तास्वभा- .' 
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दितीयः सर्मः। २९६. 
वामिप्रायचेष्टास्मजम्मसु ' शत्यमरः । स्वमावानिति पटेऽप्ययमे- 
` नाथैः । “शीरं स्वमावः' इल्यभिधानात्‌ । विलोक्य मुमुदे ॥ 
| विवृत्तपार्वं रुचिराङ्हारं 

सगुद्रहचारुनितस्बरस्यम्‌ । 
आमन्द्रमन्थध्वनिदत्ततां 
गो पाङ्नानुत्तंमनन्द यन्तम्‌ ॥ ९६ ॥ 

१६. विवृ्तेति ॥ विवुत्तपाश्वं वलितपश्चकं रुचिसङ्गहारं मनोदगाङ्- 
विक्षेपं समुद्हता सम्यगुन्नमता चाख्णा नितम्बेन रम्यमामन्द्रेण 
` गम्भीरेण मन्थध्वनिना मन्थानघ्ोषेण दत्तस्तारुः काठञशियामानं 
यस्मिन्‌ तत्‌ गोपाङ्गनानां बह्वीनां चत्तमिव चृत्तं तात्कारिकाङ्चल- 
लविरोषः तं राममनन्दयत्‌ । अत्र गाच्रकमेणि इत्तत्वारोपादूपकालं- 
कारः स्वभावोक्तिसंकीणे; ॥ 

विचिजमुञैः एवमानमारात्‌ 
कुतृहृरं स्नु ततान तस्य । 
मेषाययोपात्तवनोपशोभं 
कदम्बकं वातमनं मृगाणाम्‌ ॥ ९७ ॥ 
१५. विचित्रमिति ॥ विचिचं चिचरूपमारादुरा दुख वमानं 
बलात्‌ चस्यु चकितम्‌ ॥ ^्रसिग्रधि-" इत्यादिना कप्रत्ययः ॥ मेघा- 
त्ययेन शरदागमेनोपात्ते बलमुपशोभा च येन तत्‌ । बातमज्तीति 
षातमजं बाताभिगामी वातस्गाख्यो रूगविशेषः। अत पव ( बातपमी- 
बौतसरगः' इत्यमरः 1 सदप्रकरणे “वावश्युनीतिरशर्धेष्वजपेर्‌तुदज- 
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३० भद्धिकाव्यम्‌ । 
हातीनासुपसं स्थानम्‌ ” शति घातोपपदादजेः खरि मुमागमः । सृगाणतं 
कदम्बकं तस्य रामस्य कुतहर ततान वितस्तार । स्वभावोक्तिर्ं- 
कारः ॥ | 
सितारविन्दमचयेषु डीनाः 
संसक्तफेणेषुं च सेकतेषु । 
कृन्द्‌ावद्‌ाताः करटसमाडा, 
भतीयिरे श्रोत्रसुखेमिनादैः ॥ १८ ॥ 

१९. सितेति ॥ सितार विन्द प्रचयेषु पुण्डरीकषण्डेषु तथा संसक्तः 
केनेषु सेकतेषु च खीना कृन्दावदाताः स्वयं च कुन्वकुसुमधवलाः 
करंसमाराः भ्रोजुखेः निनादैः भ्रतीयिरे प्रतीताः ज्ञाताः । भरतिपू- 
चौविणः कमणि लिट्‌ ॥ “ छिटस्तक्षयोरेशिरेच ” ॥ “इणो यण्‌” ॥ 
^ दिर्व॑चनेभवचि" इति यणःस्थानिवद्धावात्‌ दिवेचने “दीधे इणः-किति" 
इत्यभ्यासदीधेः । ` अत्र कटदंसानां पुण्डरीकपुलिनसदेहगोचराणां 
निनदेनिश्चयान्तः संदेहारुंकारमेदः । तेन गुणसाम्योत्थवस्त्वन्त. 
कतालक्षणः सामान्यारुंकारो व्यज्यते ॥ 

न तन्नरं यन्न घुचारुपङ्जं 
न पडकनं तथदंङीनपहृदम्‌ । 
न षटूपदोऽपो न जुगुञ्ज यः कलं 
न गलितं तन्न जहार यन्मनः ॥ १९॥ 

१९. नेति ॥ कि बहुना यज्ज सु चारुपङ्कजं न तज्ञ नासीत्‌ । पड्क- 
जं च यदरीनषटूदं तन्नासीत्‌ । षटूदोऽपि यः कठं न जुगुञ्ज । गुजि 
अव्यक्ते शब्दे । छिद्‌ । असावगु्नन्‌ षटदो नासीत्‌ । गुक्छितं च यन्म- 
नो न जहार तहुश्जितं नासीत्‌ । किन्तु स्व तत्तदुचितगुणविशिष्टमेवा- . ` 


~~~ ~~ 
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धितीयः सर्मः। ३१ 


 बर्तशेत्यर्थः। अच्र पूवपूर्च प्रत्युत्तरोत्तरस्य निवत्तेनमुखेन विशेषण- 
 त्वोक्तेरेकावलीभेदोऽलङ्कारः । “यच्नोत्तरोत्तरेषां स्यत्पूपूचं प्रति 
` क्रमात्‌ । विशेषकथन यत्स्याद्‌ सवेकावकी मता ` इति लक्षणात्‌ ॥ . 
तं यायनूकाः सह भिषुमुर्ये- 
स्तपःकृशाः शान्स्यदकुम्भरस्ताः । 
यायावराः पष्पफटेन चान्ये 
भरानर्चरच्या जगदच॑नीयम्‌ ॥ २० ॥ 

२०. तमिति ॥ तपसा कृशाः श्चमाः यायजुकाः इल्याश्ीखाः ॥ “ यज- 
जपदशां यङ; ” इति यजञेयंङन्तादूकप्रत्ययः ॥ रान्त्यथेमुदककम्भः 
` शान्त्युदकुम्भः ॥ ^“ एकहरादौो--" इत्यादिना उद्‌कस्योद्‌ादेशः ॥ स 
हस्ते येषां ते सन्तः । भिश्चुमुख्यैः परिनाजकवर्यैः सह । ^ भिश्चुः परि- 
` वार्‌ कमन्दधी ' इत्यमरः ॥ ^ सनाशंसभिक्ष उः “ ॥ जगद्चेनीयं जग- 
तयज्यं तं रामं प्रान्यः भरकर्षण पूजयामासुः । अचेतेर्मौवादिकालिर्‌ ॥ 
“अत आदेः” ॥ “ तस्मान्‌ दहरः “ इत्यभ्यासदीधेनुडागमौ ॥ 
अच्योः पृज्याः॥ “ऋदरोण्यत्‌ ” ॥ अन्ये यायावयः शिखोन्खमाजजी- 
विनः गृहस्थविशेषाः ॥ ““ यश्च यङः * इति यातेर्य॑ङन्ताद्धर्च्परत्ययः॥ 
 अह्धोपयटोपी । पुष्पै फटेश्च पुष्पफलेन ॥ “ जातिरप्राणिनाम्‌ ” 
इति बहुपरङूतिकडन्दैकवबद्धावः ॥ ˆ अप्राणिनामिति प्रतिषेधे भरूयमाणं 
बहुत्वं विधावपि बहुत्वं गमयति ` इति न्यासकारवचनात्‌ । प्रान्यः ॥ 

विद्यामथेनं विजयां जयां च 
रक्षोगणं किप्रमविक्षतात्मा । 
अध्यापिपद्राधिघुतो यथाव- 
निघातयिष्यन्‌ युधि यातधानान्‌ ॥ २९॥ 
२१. विद्यामिति ॥ अथाविक्षताव्मा रागाद्यदुपहतचित्तः गाधिसुतः 
युधि यातुधानान्‌ राक्षसान्‌ घातयिष्यन्‌ मारयिष्यन्‌ । हन्ते्यन्तात्‌ 


९, वान्ये 1, ३ अविक्षितात्मा 7). 
२ प्राणद 2, 0, ए, ४ निघोतयिष्यन्‌ 13. 


३२ महिकाव्यम्‌ । 

“द्रः सद्धा ” ईति श्रादेशः । रक्षोगणं किप रक्षोगणस्य क्षेपणी 
हन्श्रीम्‌ ॥ “असिगरृधि-” इत्यादिना क्रुपत्ययः ॥ “न लोंक-- इव्या- 
दिना षष्ठीप्रतिषेधः ॥ विजयां जयां नाम विद्यामेनं रामं यथावत्‌ 
यथाहम्‌ ॥ “ तदर्हम्‌ ” दाति वतिप्रत्ययः ॥ अध्यापिपत्‌. अभ्यापितवान्‌ 


ग्राहितवानित्यर्थः । इडो णौ चङि गाडदेशाभावपक्चे “क्रीङ्जीनां 


णौ ” इत्यात्वे पुगागमे अजादित्वाद्धितीयेकाचः पेद्धिभौवः ॥ 


आयोधने स्थायकमस्रजात- 

, ममोधमभ्यर्णमहाहवाय । 

` ददौ वधाय क्षणदाचराणां 
तस्मे' मनिः श्रेयसि जागरूकः ॥२२ ॥ 

२२. आयोधन इति ॥ श्रेयसि रामहिते जागरूकः प्रबुद्धः अवहितः। 
जागरूक इति जागर्तैरुकप्रत्ययः । मुनिर्विश्वामित्रः अभ्यणंमहादवाय 
सआंसन्नमहारणाय । अश्यर्णेत्यदैः क्तरि कः ॥ “ अभेश्चाविदूरये " दति 
ईंटधतिषेधः ॥ “ रषाभ्याम्‌--" इति निष्ठानस्य णत्वम्‌ ॥ आहूयन्ते- 
ऽस्मिश्नित्याहवः ॥ “आङि युद्धे ” इति हयतेराङ्पूबाद प्रत्ययः संप्रसा- 


रणं च ॥ तस्मै रामाय क्षणदाचराणां वधाय रक्षोवधाथैम्‌ । आयो- 


धने युद्धे स्थायुकं स्थास्नुं शञ्चभ्यसितष्ठमानमित्यथः ॥ “ रुषपत--“ 


इत्यादिनां उकञ्‌ ॥ अमोधमश्रतिहतमस्जजातं ददौ उपदिदेशेव्यथः ॥ ` 


तं विप्रदश कृतघातयत्ना 
यान्तं षने रात्रिचरी इटके । 
निधांघुवेदं धतभार्सुराघ्न- 
स्तां ताडकाख्यां निनघान रामः ॥ २३॥ 


२३. तमिति ॥ विप्रान्‌ साकल्येन ष्टा विपरदहौ कृतघातयत्ना विहि- ` 





तवधोद्योगा रात्रिचरी राक्षसी ॥ “चरेष्टः “ ॥ टित्वात्‌ डीप ॥ यान्तं 
""-----~---~~-~~------------------------~-----~--^~------------------------------ 
१ अआयोधनस्थायुक 7., 2४. ४ भास्वराज्ञ 7४, (पा 
द्भी ५ ताटका 12, 7५ 7, &,, (न, 
३ गसि ¶५, 


दितीयः सर्म; । | ३२ 


` धरतेचरं तं रामं इद्टोके । दौकेगैस्यथीलिद्‌ । अथ रामस्ताटकाख्यां तां 
 . त्रिचरीं साकव्येन जिघांसुं विदिप्वा जिधांखुवेदम्‌ ॥ “कमणि 
`` इशिविदोः साकव्ये ” इत्युभयजापि णसुद्प्रत्ययः ॥ अत्र तारकाया 
. परकव्वेऽप्यदितिः पाशानिति बहुत्ववद्‌ वयवाभिप्रायं साकस्यवचनं 
, ` षेदितव्यम्‌ । तद्वत्तद बयवेष्वपि लिधां सुत्वस्रंमवात्‌ 1 भवयवव्यापारः- 
। पूर्वैकत्वादवयविव्यापारस्येति । धृतं भास्वरं दीप्तम येन स सन्‌ 
` निजघान निहतवान्‌ ॥ 
| अथाटुखोके हृतधमकफेतु- 
रिखाञ्जनलिग्पसमृद्धशाखम्‌ । 
तपोवनं भाध्ययनाभिभूत- 
समुचरचारुपत्रिदिञजम्‌ ॥ २४ ॥ 
२४. अथेति ॥ अथ तारकावधानन्तरं रामः हतस्य हविषा तपि- 
। त्रस्य धूमकेतोधूमभ्वजस्याञ्चेः शिखानां ज्वाखानामञ्जनैस्तदुव्थकल्रैः 
` स्निग्धाः सद्धद्धाश्च शाखाः यस्मिन्‌ तत्‌ । प्राध्ययनेन अङकृष्टेन उश्च- 
. तरेण वेद्‌ पाठेन अभिभूता तिरोहिता समुञ्रस्ती समन्तादुत्पद्यमाना 
. पतङ्गानां पक्षिणां रिञ्ञा रवो य स्मिन्‌ तत्‌ । शिजि अव्यक्ते शब्दे ॥ 
“गुरोश्च हः” इति ्ियामकारप्रल्ययः ॥ तपोवनमाद्ुरोके दद श्यै । 
` . छोर दशोने । कत्तेरि लिट्‌ । तङ्‌ । अभ्यासहस्वः ॥ 
घुदरात्त जक्षुहरिणान्परगेन्द्रा 
विश्चश्वसे पक्षिगणैः समन्तात्‌ । 
नंनस्यमानाः फकदिप्सयेव ` 
चकादरिरे त्वे रता विखेडाः ॥ २५ ॥ 

१५. श्षद्रानिति ॥ तत्र तपोवने शृगेन्द्राः सिहाः श्ुद्रान्‌ दुबेलान्‌ दरि- 
: णान्‌ न जष्चुः नाभकश्चयन्‌ ॥ “वा छिरे" इ्यदेधैस्खादेशः ।॥ “गम- 
` हन--” इत्यादिना उपधाटोप; ॥ “शासिवसिघसीनां च इति 


मान्ता ना 





२ सिङ््नम्‌ 0. 
४ य॒त्र 22, 3. 
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६8 भट्िकाव्यम्‌। 
षर॑वम्‌ ॥ समन्तात्पक्षिगणेः विशश्वसे विश्वस्तम्‌ । विन्धे विचेरुरि- 
त्यथैः। श्वसेभौवे जिट्‌। विलौलाश्चश्चछाः रुताः फडानां दित्या दातु- 
मिच्छयेव सुखम्रणमिव्युल्क्षाथेः । ददातेः “सनि मीमा- इत्या- 
दिना सन्नभ्यांसखोपः। ततः लखियांमप्रत्यये टप्‌ नंनस्यमानाः फरभरेण 
भ्रंशं नमन्त्यः। नमेयेडन्ताह्छ्ः शानजादेशः । चकारिरे मान्ति स्म॥ 
अपूपुजन्‌ विष्रपाच्यमास्ये- 
रातिथ्यनिष्णां वनवासिमख्याः । 
पत्यग्रदीष्ं पधुपर्कमिध्रं 
२ ह. क्षि „ ® २ 
ता्वासनादि कषितिपारपत ॥ २६ ॥ 
२६. अपुपुजनिति ॥ अतिथ्यथमातिथ्यमतिथिसत्कारः ॥ “ अति- 
ञ्यः” । तत्र निष्णान्तीति निष्णाः कुशाः ॥ “ आतश्चोपसर्गे " इति 


कैः ॥ ^ निनदीभ्यां स्नातेः कोशे ” इति षत्वम्‌ ॥ वनवासिभुख्याः ` 


वानपस्थवयौः । ` वैखानसो वनेवासी वानप्रस्थश्च तापसः * इति 
यादवः । ^ शयवासरवासिष्वकाात्‌ ” इति विकल्पान्नालक्‌ । क्षिति. 
पाटपुजौं दारारथी विष्टरमासनम्‌ । विपूवौरस्तृणातेः “अस्दोरप्‌ » ॥ 
“ चुक्लासनयो्धिष्टरः ” इति षत्वम्‌ ॥ पादा जलं पायम्‌ । * पाच 
पादाय वारिणि › इत्यमरः ॥ “ पादाघां्यां च ” इति यल्ैलयथः ॥ 
माला एव माल्यानि । चातुवंण्यादित्वात्साधुः । तैरपूपुजन्‌ पूजया- 
माखुः । प्रजेणौ चङ्धुपधादस्वः। क्षितिपारुपुत्रौ च तदासनादि मधुप. 
कमिधं यथा तथा तेन सहेत्यथः । अत्ययरदीष्टां प्रतिगरहोतवन्तौ । 
तसस्तामादेशः। “ह्यन्त--“ इति बुद्धिपरतिषेधः॥“श्रहोऽछिटि दीषः"॥ 
देयामिभूतस्य युवामवोहं | 
मथ्स्य दोभिर्भुवनस्य भारम्‌ । 
हर्वीपि संमत्यपि रक्षतं तौ 
तपोधनेरित्थमभाषिंषाताग्‌ ॥ २७ ॥ 


' | २ भारं भवनस्य दोर्भिः ¢\, 
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. अत पव मद्स्य निराखम्बनस्य भुवनस्य मारं रक्चषणधुरां दोभिर्भजेर- 


दितीयः सगैः। ३०५. 
२७. देतयेति ॥ हे दाशरथी युवां देव्यैरसुरेरभिभूतस्य पीडितस्य 


 बोढमूढवन्तौ । भुजवदेन दैत्यवधः कतोऽवतारान्तरेषिविति भावः । 
` ` बहेद्ैङि मध्यमद्धिवचने थसस्तमादेशे “ सहिवदहोरोदवणेैस्य ” 
` इत्योत्वे धत्वादिकार्यम्‌ । संप्रत्यपि तौ युवां दर्वीपि पद्युपुरोडाशादीनि 


रक्षतम्‌ । रक्ष्य इति भावः । रक्षः प्राथेनायां ङोरि थसलस्तमादेरः। 
इत्थमनेन प्रकारेण ॥ “इदमस्थमुः” ॥ तौ तपोधनैरभाषिषातां भाषित । 


भाषैः कमणि लुङि सिचीडागमः ॥ 


तान्परयवादीीदथ राघकेऽपि 

यथेप्सितं भस्त॒त कम धर्मम्‌ । 
तपोमरुद्भिभेवतां शराभिः 

संधुक्ष्य॑तां नोऽरिपसमिन्धनेषु ॥ २८ ॥ 


` ` २८. तानिति ॥ अथ राघवोऽपि तान्मुनीन्‌ प्रस्यवादीत्‌ प्रत्युवाच ॥ 
^“ वद्नज- इत्यादिना सिचि चद्धिः ॥ ^“ इट दैटि ° इति सरोपः ॥ 


, तदेवाह । हे तपोधनाः धम्यं धमीदनपेतम्‌ ॥ “ध्मपथ्यथ-> इत्या- 
` दिना यत्प्रययः ॥ कमे यज्ञकमें यथेप्सितं यथेष्ठं विसरम्भादित्यथेः । 
` आभ्नोतेः सन्नन्तात्कमेणि क्तः ॥ “ मपज्ञप्य॒धामीत्‌ ” इतीत्वे “सनि 
मीमा--" इत्यभ्यासलोपः ॥ प्रस्तुत प्रस्तुध्वं प्रकमध्वमित्यथः। प्रप्‌- 

` वतस्तीतेरों टि थस्य तदेश । तथाहि भवतां तपोभिरेव मर्द्धिः नोऽ- ` 


स्माकं शरािरखरािररिष्वेव समिन्धनेषु काष्ठेषु संधुश्यते संदीपि- 


| प्यते । बरह्मक्षनरसंमेकनस्य पवनाभ्रिसमागमप्रायस्वादिति मावः । धुश्च 


संदीपने इति धातोः कमणि द्टृट । रूपकारंकारः ॥ 
९ रघुनन्दनोऽपि १५. 18. धक्षते ए, 
र सपरक्ष्यते 1, 19, ५, 7, 6, 07, 





३६ भट्धिकाव्यम्‌ । 


प्रतुष्टुवुः कर्म ततः भङ्पे- 
स्ते यसियेदरव्यगंनैर्यथावत्‌ । 
दक्षिभ्यदिष्ं कृतर्माँल्िजीने- 
स्र््योतुधानेश्चिचिते सर्पत ॥ २९ ॥ 
२९. प्रेति ॥ ततो रामवाक्यानन्तरं ते तपोधनाः प्रङ्कतैः संपशनेरयक्ञियै 
यंश्चकमाहदव्यगणेः पड्ुसोमादिभियथावद्य थार कमे यज्ञकमं प्रतुष्बु 
प्रारेभिरे । स्तोतेशिर्‌ । दक्षिण्येदेक्चिणर्हैदिष्टमुपदे्टम्‌ ॥ ^ कडंकर- 
दक्षिणाच्छ च” दति चकाराद्यत्पत्ययः । आत्विजीनैः अर त्विकूक- 
मोहः । ^ यक्ञसिग्भ्यां घखञौ » इत्युभयत्र यथासंख्यं घखज ॥ ^तत्क- 
मोदेवीस्यु पसंख्यानम्‌” । छृतमचुष्ठितं परसर्पतपरवत॑मानं तद्ज्ञकमे यातु- 
धानेश्चिचिते चेतितं ज्ञातम्‌ । चिती संज्ञाने । कर्मणि खिट्‌ ॥ . 
आपिद्गरैकषोर््वतिरस्य॑केशेः 
रिसटनक्केशिरिकूटदपरैः 
ततः क्षपिः पथुपिङ्रािः 
खं भापरषेण्येरिव चानदोऽब्देः ॥ ३० ॥ 


३०. आपिङगेति ॥ ततो ज्ञानानन्तरमापिङ्गाः सवेपिङ्गखाः रुक्षाः परषाः 


ऊर्वः स्तन्धाः शिरसि भवाः िरस्याः ॥ “शरीरावयवाश्च ” इति , 


यस्प्रत्ययः ॥ इेदशाः वालाः केशाः येषां तैः सिरालाः सिरावत्यः जङ्काः 


येषां तैः गिरिकूटदप्ैः पर्वतशिखरपरमाणैः । प्रमाणा्थे दघ्नचूपत्ययः । ` 


पृथुपिङ्गटाक्षेः ॥ “बहवीहौ " इति षच्‌ ॥ क्षपास्वैः क्षपाटः निरा. 
चरैः । पचाद्यजन्तेन योगविभागास्स्तमीसमासः । प्राच्रषि भवैः 
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हितीयः सर्मः। ३७ ` 


प्राषुषेण्येः ॥ “्राच्रृष पण्यः" इति पण्यप्रत्ययः ॥ महद्धिः च्याभे- 


 . श्चेति भावः । अब्दैजंर्दैरिव ॥ “ आतोऽचुपसर्भे कः; ॥ खमाकार्ामा- 


. नशे व्याप्तं च । चकारः पूवे्छोकोक्क्नानसमुच्चयाथेः । अश्नोतेः 


^, कर्मणि छिर्‌ । ५ अत आदेः” इयभ्यासदीर्धैः ॥ ^“ अश्नोते “ इति 


(८ 
| 
व ॥ 
१॥ # 
14. 
११४ 
४ ॥ 
| 
| 
६ 
| 


अधिञ्य्चापः स्थिरबाहुयुष्- 
रुदशिताक्षोऽखितदक्षिणोरूः । 

ताद्ष्मणः सत्नतवामनङ्ो 
जघान शुद्धेषुरमन्दकषीं ॥ ३९ ॥ 


" . ३१. अधिज्येति ॥ अधिज्यमधिरोपितगुणं चापं येन सः स्थिरं बाहश्च 
` मुष्टिश्च बाइुसुष्टि यस्य सः उदञ्चिताक्षः ऊध्वंप्रसारितदष्टिः भञ्चितः 
. किश्चि्ुश्चितः दक्षिणोरुः यस्य सः सन्नता सम्यङ्नता वामजङ्का यस्य 


0, 
६। १0 
५ 4 


 सः। पतेन धल्विनां स्थानविरोष उक्तः । शुद्धाः स्वरूपतो रोहतो वा 
: निर्दोषा इषवो यस्य सः । अमन्द्कर्षौ क्िप्राकर्षीं च रक्षमणस्तान्‌ 
` गक्षसान्‌ जघान इतवान्‌ ॥ 


गाधेयदिष्टं विरसं रसन्तं 
रामोऽपि मायाचणमश्लच॒श्रुः । 
स्थास्नुं रणे स्मेरमुखो जगाद 


$] 


मारीचमुचेर्वचनं महार्थम्‌ ॥ ३२ ॥ 


५4 


= .:;.३२. गाधेयेति ॥ असखैरवित्तः प्रसिद्धोऽख चुशुः ॥ ““ तेन वित्तश्ुञ्चपच- 


१५ 


“णप ” ॥ . रामोऽपि स्मेरमुखः स्मितस्खः सन्‌ । गाधेरपल्यं पुमान्‌ 
गाधेयो विश्वाभिः ॥ ^ द्चचः” ॥ “इतश्थानिजः ” इति ढक्‌ ॥ तेन 


दिष्टमिदन्तया पुरो निर्दिष्ट विरसं कणैकटोरं यथा तथा रसन्तं गर्जन्तं 


मायाचणं मायावित्तम्‌ ॥ ““तेन-” इत्यादिना चणप्‌ ॥ रणे स्थास्तँ 


९ अधिज्यधन्वा 1५, 1५. अधिज्यचापस्थिरबाहुमु्ि ७. 


<  भह्धिकाव्यम्‌ 
स्थायिनम्‌ ॥ “ ग्लाजिस्थश्च रसः” ॥ मारीचं महाथैमथभूयिष्ठं बच 
चसुच्चैस्तारं जगाद । वुदादौ हवेरथंपरत्वादृद्धिकमेकता ॥ ` 
आत्मम्भरिस्खं पिशितैनैसणां 
फलेग्रहीन्‌ हसि वनस्पतीनाम्‌ । 
शौवस्तिकत्वं विभवा न येषां 
व्रजन्ति तेषां दयसे न कस्मात्‌ ॥ ३३ ॥ 

३३. आत्मम्मरिरिति ॥ हे पापिष्ठ नराणां पिरितेमौसेः आत्मानं बिभ- 
तीत्यात्मभ्भरिः कुस्षिम्भरिस्त्वं वनस्पतीनां ब्रक्षाणां फरानि गृह्णन्तीति 
फलेग्रहीन्‌ फलम्राहिणः तन्माजादारानियथेः। यद्यापि ˆ फलेग्राहिवुंश्लः" 
इति कारिकायां ` स्यादवन्ध्यः फठेत्रहिः' इत्यभिधानकोरोषु च 
फटसंबन्धिवृक्षे रूढिः प्रतीयते तथाप्यत्र प्रोढ्या रूढ्यनादरेण योग- 
मााश्रयणेन मुनिविशेषणत्वमुक्तम्‌ ॥ ^“ फठेभ्रहिरात्मम्भरिश्च ” इति 
अहेभरेअश्चेन्प्रत्ययः ॥ उपपदे च क्रमादेत्वं प्रुमागमश्च निपातितम्‌ । हसि 
हिनस्सि । हन्तेकंटि शपो छक्‌ सिप्‌ । येषां मुनीनां विभवाः सम्पदः 
्बोभवाः विद्यमानाः शौवरस्तिकाः॥ “अ्वसखस्तुटर्‌च ” इति ठञि तुडा- 
गमः ॥ तेषां भावः शसौवस्तिकत्वं न बज्ञन्ति श्वो न मवितार इत्यथैः ॥ 
तेषां विषयनिस्पृृहाणां कस्मान्न दयसे किमिति तान्नायुकम्पस् 
इत्यथः ॥ ^“ अर्धागर्थ--” इत्यादिना कमेणि षष्ठी ॥ 

अशो द्विनान्‌ देवयजी निहन्मः 
कुमः पुरं प्रेतनराधिवाप्तम्‌ । 

धमां ह्ययं दाक्षरथे निनो नो 
नैवाध्यकारिष्पहि वेदवृत्ते ॥ ३४ ॥ 

३४. भथ मारीचो रामं पयाह अन्न इति ॥ हे दाश्चस्थे याम द्विजातीन्‌ 
जऋह्णानद्मः भक्षयामः । भत्तेकंटि मसि शापो लुक्‌ । देवानां यजीन्‌ .. 
यष्टन्‌ । यजञेरोणादिक इकारः । निदन्मो निब्हैयामः । हन्तेनिपू्वा- | 


दितीयः संमगः। ३९. 


छ्ाटि मसि. शापो दुक्‌ ॥ “जासिनिप्रहण--' इत्यत्र संघातविगरहीत- 
विपयस्तग्रहणेऽपि शेषग्रहणायबरत्तेस्तदिवक्षायामेव षष्ठी । इह तु 
. तद्विवक्षायां कमेणि ददितीया । पुरं स्वस्थानं प्रेतनयाणामधिवासं 
कुर्मः । सवौनस्मत्पुरं नीत्वा मारयाम इत्यथैः । अयं परद्रोदो 
, जोऽस्माकं निजो नित्यो धर्मो हि । “निज आत्मीयनित्ययोः” इति विशभ्वः। 
वेदव्रत्ते वेदोक्ताचुष्ठाने नाध्यकारिष्मद्येव नाधिकृता एव । यधिपूवा- 
त्करोते; कमेणि लुडि “स्यसिचसीयुट-” इत्यादिना चिण्वद्धावः ॥ 
धर्मोऽस्ति सयं तव राक्षसाय- 
मन्यो व्यतिस्ते तं ममापि धमः । 
ब्रह द्विषस्ते परणिहन्मि येन 
राजन्यवृत्तिधृतकायुकेरषुः ॥ ३५ ॥ 

३५. पुनस्तं रामः प्रत्याह धम इति ॥ हे राक्षस अयं पूर्वोक्तो दविजाति- 
वधः तव सत्यं वस्तुतो धर्माऽस्तु । किन्तु ममाप्ययमन्यो धमो 
व्यतिस्ते व्यतिभवते । व्यतिहारेण. वतत त्यथः । अस्तेकंरि “कतरि 
कर्मव्यतिहारे " इत्यात्मनेपदे “श्रसोरष्टोपः" । व्यतिहारमेवाह 1 जह्य- 
द्विषस्ते तव प्रणिहन्मि ब्रह्मद्धिषं त्वां हन्मीत्यथेः ॥ “जासिनिप्रहण-" 
` इत्यादिना कमेणि शोषे षष्ठी ॥ अत्र रामराक्षसकतकयोः परिसा- 
रक्षणयोः स्वध्मयोः बध्यघातुकनिष्टयोः स्वरूपतो भिश्नकारत्वेऽपि 
क्रियमाणेष्यमाणयोः समानकारत्वसंभवाद्‌ व्यतिभवनं संभवतीत्य- 
विरोधः । तथा च जिघांसन्नेव हन्यसे कुतो दंनिष्यसीति भावः। न 
चायमधमैः प्रत्युत धम पवेत्याद्‌ } येन कारणेन ध तकामुकेषु शख- 
पाणिषु विषये । राज्ञोऽपत्यानि पुंमासः राजन्याः क्षज्नयाः ॥ “राज- 
श्वंशुराद्यत्‌ ” ॥ राज्ञोऽपत्ये जातिग्रहणम्‌ ` । तेषां वृत्तिर्व्यापारः 1 तेषां 
वुष्टनिग्रहाधिकारिणामयं परमो धमे इति भावः॥ 


९ धर्मोऽस्तु ¶५ 9, ए, 09. ३ धर्मद्विपि 7. 
रतु 9. . | | ४ धृतका्केषु 1, 5, 7. 6, 00, 


४० भष्धिकाव्यम्‌ | 
इत्थं प्रवादं यधि संप्रहारं 
भचक्रतू रामनिशाविहारो । 
तृणाय मला रघुनन्दनोऽथ 
बाणेन रक्ष; मधर्नान्नियस्थत्‌ ॥ ३६ ॥ 

३६. इत्थमिति ॥ इत्थमनेन प्रकारेण युधि युद्धरङ्गे रामश्च निरायां 
विहारो यस्येति निश्णाविहासे निशाचर तौ प्रवादं प्रकृष्टवादमन्यो 
न्यप्रवादरूपं संप्रहारं कलहं वाक्रखहमिव्यथेः । प्रचक्रतुः । अथ 
रघुनन्दनो रामः प्रतनां सेनां तृणाय मत्वा तृणं मत्वा अनादत्ये 
त्यथ; ॥ “ मन्यकर्मण्यनादरे चिभाषाप्राणिषु ” इति चतुथी ॥ रक्षो 
रंश्षखं प्रधानभूतं मारीचं बाणेन निरास चायन्याख्रेण दूरं निक्षिप्त ` 
चानित्यथः॥ . 

जग्पुः परसादं द्विजमानसानि 

दयोधैषुका पुष्पचयं बभूव । 
निव्याजमिज्या ववृते वचश्च 

भूयो वभाषे मुनिना शमारः ॥ ३७ ॥ 


३७. जग्मुरिति ॥ मुनीनां मानसानि प्रसादं प्रसन्नतां जग्मुः । यौरन्त- 
रिक्षं पुष्पचयं वषका कुखुमरारेवैधिन्नरी ॥ “ ठकषपत--” इत्यादिना 
उकञ्‌ ॥ “न लोक--” इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधात्कमेणि द्वितीया ॥ 
बभूवे । इज्या यागः ॥ “ बजयजोभावे क्यप्‌ " ॥ नि््याजं | निरुपद्रवं ५ 
यथा तथा वच्रुते प्रचत्ता । मुनिना विश्वामित्रेण कमाये रामो 
भूयः पुनर्वचश्च वक्ष्यमाणं बभाषे भाषितः । दुहादित्वादप्रधाने - 
कमेणि क्तः॥ 


१ पृतनां निरत ¶., 6. 00, र मुनिमनसनिं ¶., 6., 01, , 
मधनान्निरस 19, 79, प्‌, र भूयः कुमाय मुनिना बभवि 1, . 
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दवितीयः समैः । ४१ 
महीय्यमाना भवतातिमातं 
सुराध्वरे घस्परजितरेण । 
दिवोऽपि वजायुधभ्रषणांया 
णीयते वीरवती न भूमिः ॥ ३८ ॥ 
३८. महीय्यमनेति ॥ खुसणामध्वरे यज्ञे । तदथं इत्यथः । घस्मरः 


 सवैभक्षकाः। ' मक्षको घस्मयोऽदअरः' इत्यमरः ॥ “ खघस्यदः कमरस्‌”॥ 
तेषां जित्वरेण ज्ञेत्रेण ॥ “ इण्न शजि--"” इत्यादिना क्रप्‌ ॥ भवता अ- 


„` तिमाततं मदीय्यमाना पूञ्यमाना । कण्ड़ादियगन्तात्क्मैणि छि पुनर्थकि 


अतो रोपे शानचि युक्‌ । वीरवती वीरस्वामिका च सतील्यथैः । प्ररै- 
सायां मतुप्‌ । भूमिवैजायुघभूषणायाः वचज्पाणिस्वामिकाया अपी. 


स्यथः । दिवः स्वगांदपि न ध्रणीयते न जिदहेति । प्रत्युत तामेव हेपय- 
तीत्यर्थः “ हियां हीच्छति जिहेति ञ्जते च ध्रणीयते ` इति मश्मह्टः ॥ 
धृणिङ महिङ्‌ इति कण्ड़ादिषु डिषस्करणाद्‌वयवे छतं लिङ्ग खमुदायस्य 


भवतीति न्यायात्तङ्‌ ॥ “ अद्घत्सार्वधातुकयोदींघः ” ॥ 


बछख्बर्दन्ध मजलछावमत्रन्य 
ज्ेऽमृतं दैसर्व॑ङं विनिग्ये । 
कस्पान्तदुःस्था वसुधा तथोहे 
येनैष भारोऽति गरन तस्य ॥ ३९ ॥ 
३९. पुनः स्तौति बलिरिति ॥ हे राम येन मवता वर्र्विरोचनिर्वबन्धे वाम- 
नेन सता बद्धः सर्वत्र कर्मणि लिट्‌ । जलधर्ममन्थे कूर्मरूपेण मथितः । 


बन्ध बन्धने । मन्थ विखोडने । क्यादिकौ ॥ “असंयोगात्‌-“इति 
 लिरोऽकित्वान्नाय्॒नासिकलोपः। अश्रृतं जहे इतम्‌ । दैत्यवरं विजिग्ये 


स्लीमायया जितं वश्चितमित्यथैः ॥ “ सन्छिटोरजः " इति कुत्वम्‌ । 
कटपान्ते दुःखेन तिष्ठतीति दुःस्था ॥ “आतश्चोपसमे ” इति कर्तरि 


९ भूषणाय 7). 7५, ३ देत्यश्चलं क.) 6. 7, 17, 
२ घूणीयते 1, ©.) 071, | 
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छर. भटह्टिकान्यम्‌ । 
कः ॥ तथा तेन प्रकारेण वद्धा भूभिर्वयाहात्मना ऊदेः ऊढा सागरा- 


दुद्धतेत्यर्थः। वहे्यैजादित्वास्संप्रसारणम्‌ । तस्य तच पष भारः मस- 
जाणरूपः अतिगुरुने । बलिबन्धाद्यपेश्चया कियानयं भार इति मावः ॥ 


ईति बाणो मधुरं हितं च 
तमाज्ञहन्माथटख्यज्ञममम्‌ । 

राम पचः प्रतमात्मल्लास्त 
यांसि राज्ञां निजिघृक्षयिष्यन्‌ ॥ 2० ॥. 

४०. इत्थमिति ॥ इत्थं मधुरं प्रियं हितं श्रेयस्करं च दुवाणो मुनिः 
मखोन्ते प्रीतमतिः सन्‌ तुष्टमनाः सन्‌ राज्ञा यशांसि निजिधृक्षायेष्यन्‌ 
निग्रदीवमेषयिष्यन्‌। रामस्य धनुमंङ्गेन रजयशःसंजिदीषोमुत्पादयि- 
्यन्निव्यथैः । ग्रहेः सनि ण्यन्तात्‌ “व्टरटः सद्धा” इति सत्रादेशः 
“रुद्‌ विद-” इत्यादिना सनः कित्वात्‌ ^ ग्रहिज्यावयि-" इस्यादिना 
संप्रसारणे भष्भावादि । तं रामं मिथिलाया राजा मैथिलो जनकः ॥ 
' तस्य राज्ञन्यपलयवत्‌ ` इत्यतिदेशाद्ञ्प्रलययः । तस्य यज्ञभूमिमा- 
जजिहत्‌ आजीगमत्‌ । आहि गतो इति धातोरिदित्वान्चुमि णौ चङि 
^ दिषचनेऽचि “ इति णिलोपस्य स्थानिवद्भावात्‌ “अजादेद्धितीयस्य 
इति ““ नन्द्राः-” इति निषेधान्नकारवर्जितस्य हिशब्दस्य दिभावे 
अशभ्यास्रकायं आडबरद्धिः ॥ “ गतिबुद्धि-“ इत्यादिना अणि कर्तुः 
कमेत्वम्‌ ॥ 

ईतः स्म मित्रावरुणौ किमेतौ 
[कमाश्वना समरस पपास्र। 

भच समस्त जनकाश्रमस्थ 
रूपेण तायोजिहतां नुसिहौ ॥ ४९॥ 


, १ इत्थं 1५, ¶\, 6, ©, ४ एतो स्म 71, 7. 
रभिये 7, 60, ` इतः सुमि >; . 
रे प्रीतमृखो 6. इति स्म 9, 14. 


भ्रीतमना 9 पि, 11, ए, एतो पु 15. ति 


& @> च न्ट 


द्वितीयः समैः । ४३ 


 . ४१. इत -इति ॥ सोमरसं पाठुमिच्छ् पिपासू । पिबतेः सन्नन्ता दुपभर- 
` इयः ॥“न लोक” इत्यादिना षष्ठीभ्रतिषेधात्‌ द्वितीया । मिश्च 
त्रहणश्च मित्रावरुण ॥ “ देवतादन्द्धे च ” इत्यानडगदेद्ाः ॥ इतः स्म 
कि प्राप्तः स्म किम्‌ । इणः क्तरि ८ कट्‌ स्मे ” इति भूते टि तस्‌ 
अभ्विनावेतावागतो किम्‌ । आङ्पूबीदिणः कतरि क्तः । इतीति शेषः। 
इति तो नरो सिहाविव उखिहो पुरुषश्रेष्ठो । उपमितसमासः । रूपेण 
सोन्दूर्यण । “रूपं स्वभावे सोन्दयें ” इति विश्वः । जनकाश्रमे तिष्ठ- 
तीति तत्स्थम्‌ ॥ “खपि स्थः” इति कः । समस्तं जनमौ जिहतां 
समस्तजनेन इत्युदमकारयतामित्यथः । ऊह वितर्के । णो चङि तस 
 स्तामादेश्ः । णिरोपस्य स्थानिवद्भावात्‌ “अजादे द्वितीयस्य" इति 

हिशब्दस्य द्विभावः । चुत्वम्‌ । कि मित्रावरुणावश्विनो वेति डुद्धसं- 
देहात्‌ संदेहमेदोऽटंकारः ॥ 


अजिग्रहत्तं जनका धनुस्तद्‌ 
येनार्दिदद्‌ देखपुरं पिनाकी । 
जिज्ञासमानो बलमस्य बाहो 
हैसत्रमाङश्षीदरघुनन्दनस्तत्‌ ॥ ४२ ॥ 

४२. अजिग्रहदिति ॥ जनकोऽस्य रामस्य बाहोबेटं जिश्यसमानो 
ज्ञातुमिच्छन्‌ । जानातेः सन्नन्तात्‌ “ ज्ञाश्वुस्छदशां सनः ” इत्यात्मने 
पदे खटः; शानजदेशः । रामं तद्धनुरजिग्रहत्‌ आदयामास 1 दिद 
ण्ड्यादिषु प्राहिमोदीत्यादिज्ञिप्रश्चतय इति वत्ननात्‌ ्रहेदधिकमेकः 
स्वम्‌ । ग्रहणो चडङनधुपधाहस्वः । आदेः सन्वत्काथं च । येन धनुषा 
पिनाकी महादेवः दैत्यानां पुरो देत्यपुरः । तिस्ोऽग्रीत्यथैः । समासा- 
. न्तविधेरनित्यत्वात्‌ “ऋ कूपूर--” इति नाकारप्रत्ययः। दैत्य पुरमिति 
पाठे समासान्तः । पकवचनमतन्तम्‌ । दैत्यपुराणीत्यथैः । ‹ स्वाथिकाः 
प्रकृतितो जिङ्गवचनान्यतिवनत्तन्ते ` इति नपुंसकनिर्देशः । आर्दिदत्‌ 
९ देव्यएुरः {, 68., 1, 070, | | दैत्यपुरं ए 


( भह्िकान्यम्‌ । 
अर्दयामास संजदरच्यर्थः ।. अरदद सार्थात्‌ चौरादिकाण्णौ चडि रेफ- 
वज्ञितदिभीवादि । रघुनन्दनो रामः दसन्‌ तत्‌ धनुर्माङ्क्षीत्‌ बभंञ्ज। 
भश्चेङि सिचि दखन्तरक्षणा ब्रुद्धिः ॥ “अस्तिसिचोऽपृक्ते” दति 
ईटि कत्वषत्वे ॥ ; 
। ततो नदीष्णान्पथिकान्‌ गिरिज्ञा- 
नाहायकान्भूमिपतेरयोधष्याम्‌ । 
दित्सुः सुतां योधहस्तरङे 
 -व्यस्मयन्मेथिखमर्स्यमुख्यः ॥ ४३ ॥ 

` ४३. . तत इति ॥ ततो घनुर्भज्गानन्तरं सुतां सीतां दितः रामाय 
दातुमिच्छुः 1 ददातेः सन्नन्तादुप्रययः । भेथिरो जनकः स पव 
मत्यमुख्यो नरेन्द्रः नां स्नान्तीति नदीष्णान्‌ नदीतरणे ` कुशखानि- 
त्यर्थः ॥ “सुपि स्थः ” इञ सुपीति योगविसागात्कः । “ निनदीकषयां 
खातेःकौरारे ” इति षत्वम्‌ । पथिषु नाना मार्गेषु कुशलान्पथिकान्‌ ॥ 
५ तत्न कुदाटः पथः” इति ठक्‌ ॥ ^“ इगुपधक्ञा--" इति कप्रत्ययः । 
गिरि वाचि ज्ञान्‌ वचनङ्रुश्षखान्‌ इति च गम्यते । पतावता संदर्भेण 
अविरम्बगामित्वभुक्तम्‌ । भूमिपतेदेशरथस्य आहायकान्‌ आहातन्‌ । 
हयतेण्डुलि युगागमः। योधान्‌ हरन्तीति योधहरः योधवद्योग्यवयस्कै- 
रित्यर्थः॥ “वयसि च इत्यच्प्रययः॥ तुर्ङधैः साधनेस्योध्यां पतिं 
तासुदिश्येव्यथः । अत एव गम्यमानोदे शक्यां प्रति कमेत्वम्‌ । यथाहुः 
“न केवल श्रूयमाणैव क्रिया निमित्तं कारकभावस्य किन्तु गम्थमानापिः 
इति । न्यसञेयत्‌ प्रेषितवान्‌ । खजेश्चोरादिकाह्ट र्‌ ॥ 

लिप ततोऽष्वन्यतुरङ्गयायी 

यविष्ठवदद्धतमांऽपि राजा । 
आख्यायकेभ्यः श्रुतशूनुवृ्ति- 
रण्छानयानो मिथिरामगच्छत्‌ ॥ ` ४४ ॥ 





..3 आख्यायकेभ्यः ९., 1५४ | २ वुद्धि 7). 
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दितीथः स्मः धथ 


. ४४; क्षिप्रमिति ॥ चतो वात्ताहरप्रा्यनन्तरमाख्यार्यकेभष्यः आख्या- 
तृभ्यः वात्तीहार्भिय इत्यथैः । स्यातेण्वुखि युक्‌ । श्रुता सूनो; रामस्य 
वृत्तिः धनुभेङ्गादिष्यापासे येन सः । अष्वानमलर्गामिनः अध्वन्याः 
शीघ्रगा इत्यथैः ॥ ^“ अध्वनो यत्लो ” इति यत्प्रययः ॥ “ये. चाभाव 
कर्मणोः ” इति प्रृतिभावान्न टिखोपः । तैः तुर्ङगेयौतीति तुर्ड्कयायी ॥ 
«सुप्यजातौ--' इत्यादिना णिनिः ॥ राजा ददारथः चृद्धतमोऽपि वृदः. 
सन्नपि यविष्टवदयुवतमवत्‌ ॥ “तेन तुव्यम्‌--" इत्यादिना वतिप्रत्ययः ॥ 
युवशब्दादि्नि “ स्थूखदूर्युव--” इत्यादिना यणादि परलोपः पू्व- 
गुणश्च ॥ स्छानं स्लछानिः। भावे निष्ठा) अम्खानं श्रमरहितं यानं बाहन- 
मश्वादिकं यस्य स सन्‌। मिथिलां जनकपुरी क्षिप्रमगच्छत्‌ । गमे. 
ठेड ॥ « इषुगमियमां छः» ] 


व॒न्दिष्रमार्चीद्रघुधाधिपानां 
तं परष्ठमेतं गुरुवद्रिषठम्‌ 
सङः महान्तं सुङ्कताधिवासं 
बंदिष्टकी सिर्यदसा वरिष्ठम्‌ ॥ ४५ ॥ 

४५. वृन्दिष्ठमिति ॥ सदक्‌ समानोऽनुरूपहत्यथः । (समानान्ययोश्, 
इत्युपसङ्ख्यानात्समानश्ब्दोपपदाद्‌ दृशेः किए प्रत्ययः ॥ “दग्रा 
तुषु ” इति समानशब्दस्य सभावः ॥ इह कतुर्दशनक्रियानन्वया्यथा 
` कथंचित्तेरुपायिकादिवद्रदि ब्द इत्याहः । अथवा समान इव दयते 
स्वयमेवेति कमैकन्तैरि व्युत्पत्या निवहः । तदा भाष्यम्‌ । ' कमेदरौन- 
कत्ता यान्तमिव पदयन्ति जनाः सोभ्यं स इव ददयमानस्तमिवातानं 
पद्यन्ति? इति । बंहिष्ठकीत्तिर्बहुरतरकी त्तिः स जनकः वसुधाधिपानां 
रान्ना मध्ये बृन्दिष्ठं चन्दारकतमे अ्रष्ठमिदय्थः। “वृन्दारकः सुरश्रेष्ठे 
मनोज्ञे पुनरन्यवत्‌ › इति विश्वः । प्रेष्ठं प्रियतमं गुरुवदरिषठं गुरुतमं 
पूञ्यतममित्यर्थः। महान्तं प्रसं खकृताधिवासं धमेनिख्यम्‌ । बसेरधि- 
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२ घुदृद्‌ ४, 


४8 भटिकाभ्यम्‌ । 
करणेचञप्रत्ययः ! यष्ासा वरिष्टमुरुतममधिकमित्यथः । पतमागतसम्‌ । 
आङ्पूर्वादिणः क्तरि कः । तं दशरथमा्चीदचितवान्‌ । अचेतेर्मौ- 
वादिकाल्ुङि “इट इटि ” इति सलोपः । बृन्विष्ठादो इन्वारकादिभ्य 
इनि “ प्रियस्थिर--” इत्यादिना चन्दादययदेश्ः ॥ १ 
तिव्गैपारीणमसो मवन्त- 
सध्यासयन्नासनपकामन्द्रः 
[विवकट श्ह्ठमगात्सुराणा 
तं मेधिरो वाक्यमिदं बभाषे ॥ ४६ ॥ 

४६. िर्वेति ॥ मैथिलो जनकः तं ददारथमिद्‌ वाक्यं बभाषे । चुवी 
त्यथैग्रहणात्‌ दिकमंकत्वम्‌ । कि तद्वाक्यं तदाह । हे राजन्‌ | असा- 
विन्द्रः जयाणां धमौदीनां बमः िव्रमैः। “जिवगो धर्मकामार्थ ' इत्य- 
मरः । तस्य पारणं पारगामिनं परिपूणेमित्य्थैः । “अवारपार” 
इत्यादिना खप्रत्ययः । भवन्तमेकमासनमध्यासयन्‌ अधितिष्ठुापयन्‌ 
अर्धासनमधिगम्पेत्य्थैः ॥ “अधिश्ीरस्थासां कमे? इत्यधिकरणस्य ` 
कमेत्वम्‌ ॥ ““गतिबुद्धि- इत्यादिना अणि कन्तुः क्र्मत्वम्‌ ॥ सुराणां 
मध्ये विवेकहरवत्वं विवेकदरित्वम्‌। “दशः कनिप्‌" ॥ अगात्‌ प्रापत्‌ ॥ 
“इणो गा लुङ” ॥ “गातिस्था-” इत्यादिना सिचो दुक्‌ ॥ मान्यमा- 
ननाद्धिवेकिता मवेदन्यथा मूढता स्यादिति भावः॥ 


हिरण्मयी शाख्र्तेव जङ्गमा 
च्युता दिवः स्थास्नरिवाचिरपभा । 
शशाङ्कान्तरपिदेषताड़तिः 
सुता ददे तस्य सुताय मेथिटी ॥ २७ ॥ 
` ४७, हिरष्मयीति ॥ हिरण्यस्य विकारो हिरण्मयी ॥ “ दाण्डिनायन--” 
इत्यादिना निपातनात्साधुः । जङ्गम्यते इति जङ्गमा चरिष्णुः । गमेर्थङिः 
खमागमे पचाच्चि ^ यङोऽचि च ” इति यङो दुक्‌ । सालरता बुष्च- 





` `  रसलगृषप्, 


दितीयः स्मः। ७७ 


शासेषेत्युत्परश्चा । दिवश्च्युता स्थास्नुः स्थिरा ॥ “ग्काजिस्थञ्च रस्तु" ॥ 

अचिरप्रभा विद्युतेवेव्युत्परेक्षा । शदाङ्ककान्तेश्चन्द्रिकांया अधिदेवता 

तस्या आकृतिरिवाकृतिः स्वरूपं यस्थाः सा शस्युपमा । सुता दुहिता 
2 (~ क 


मैथिली तस्य दशरथस्य सुताय रामाय ददे दत्ता । क्मेणि लिट्‌ । उप- 
टक्षणमेतत्‌ 1 लक्ष्मणादिभ्योऽप्यूर्मिटादयो दन्ता इयदसंधेयम्‌ ॥ 
खन्धां ततो विश्वननीनवृतति- 
सतमातमनीनामुदवोढ रामः। 
सद्रत्नयुक्ताफरमर्मशोभां 
संबेहयन्तीं रघुषग्येरक्ष्मीम्‌ ॥ ४८ ॥ 

४८. ठन्धामिति ॥ ततो दानानन्तरं विश्वस्मै जनाय हिता विभ्वज- 
नीना वृ्तियंस्य स रामः आत्मने हितामात्मनीनाम्‌ ॥ “आत्मन्विश्व- 
जनभोगोत्तरपदात्खः” ॥ शोभनानां रत्नानां पद्यरागादीनां यक्तफ-~ 
खानां मर्मणः सुवर्णस्य भूषाः भूषणानि यस्यास्ताम्‌ । ^गङ्खेयं भर 
कवैरम्‌ ' इति खुवणपयायेष्वमरः । रघुवर भवां रघुवर्म्याम्‌ । वगा- 
न्तात्‌ “अशब्दे यत्वावन्यतरस्याम.” इति यसप्रत्ययः । टक्ष्मी शोभां 
 संवंहयन्तीं सम्यग्बहुटीकुवेतीम्‌ । सं पू्वाढःहुरुरब्दात्‌ः। “ तत्करोति-” 
इत्यादिना ण्यन्ताह्टटः शतरि डीप्‌ । णाविषएठवद्धावात्‌ “प्रियस्थिर” 
दत्यादिना बहुशब्दस्य बंह्यदेशः। तां सीतामुदबोढ ऊढवान्‌ । 
उद्धाहो विवाहः । वहेद्युङिः तङ “ सहिबद्योरोद्वर्णस्य ” इत्योत्वे 
ढत्वादिकायेम्‌ ॥ 

सुप्रातमास्तादितसंमदं तद्‌ 
वन्दारुभिः संस्त॒तमभ्ययोध्यम्‌ । 
अश्वीयराजन्यकहस्तिकाल्य- 
मगात्‌ सराजं बमध्वनीनम्‌ ॥ 2९ ॥ 
९ समद्र 1५, ` दर्द 6,, ¢, 
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४८ भष्टिकाभ्यम्‌ | 

४९. सुप्रातमिति ॥ शोभने प्रातरस्य खुप्रातं सुप्रभातम्‌ ॥ ““सुप्रातः 
खुश्ब--” इत्यादिना बहवीहौ निपातनादच समासान्तष्टिरोपश्च ॥ 
आसादितसंमदं ाप्षदषैम्‌ ॥ ^प्रमदसंमदौ दर्षे ” इति निपातितः. 
भाक्‌ पुरतः वन्दारुभिः बन्दिभिः. संस्तुतम्‌ ॥ “~ युवन्योरारः” ॥ 
अश्वानां समदः आश्वीयम्‌ ॥ ^ केशाश्वाभ्यां यञ्छावन्यतरस्याम्‌ " 
इति छप्रलययः ॥ राजन्यकम्‌ ॥ ““ गोचोक्ष-" इत्यादिना बुजञ्प्रव्ययः ॥ 
हस्तिनां समुहो हास्तिकम्‌ ॥ . “अचित्तहस्तिघेनोष्ठक्‌ " इति ठक्‌ ॥ 
तेषां सेनाङ्गत्वात्‌ दन्द्ेकवद्धावः । तेनाद्यं संपन्नम्‌ । अध्वानमलंगा- 
म्यध्वनीनम्‌ ॥ “अध्वनो यत्खौ » इति यसप्रययः ॥ ^“ आस्माध्वानो 
खे” इति प्रकृतिभावः । तद्नटं सैन्यं सह राज्ञा सराजम्‌ । योगप- 
छेऽब्ययीभावः ॥ “अनश्च " इति समासान्त्टच्‌ ॥ “नस्तद्धिते ” इति 
रिरोपः ॥ अभ्ययोध्यमयोध्याममि ॥ “ लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये ” 
इत्यव्ययीभावः | अगात्‌ अगमत्‌ ॥ 


विशङ्ूटो वक्षसि बाणपाणिः 
सम्पन्नताख्द्रयसः पुरस्तात्‌ । 

भीष्मो धनुष्पानुपजान्वरति- | 
रेति स्म रमं पथि जामदग्न्यः ॥ ० ॥ 


५०. विशङ्कट इति ॥ विशङ्कटे विकाले ॥ ^ वेः रालच्छङ्कस्यो ” इति 
शङ्कटच्मत्ययः ॥ वक्षसि बाणः पाणौ यस्य वक्षोनिदितवाणयुक्त- 
पाणिरित्यथः ॥ ^ प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठासप्तम्यौ ? इति पाणिश- 
ब्दस्य परनिपातः ॥ संपन्नोऽखण्डस्तारः ताटब्रश्ः स प्रमाणमस्य सः 
संपन्नताठद्वयसः। महातालग्राद्ुरिलयथः॥ “प्रमाणे-- इत्यादिना दय- 
सच्‌ प्रत्ययः ॥ बिभ्यत्यस्मादिति मीष्मः भयङ्करः ॥ “सिय घुग्वा " 


0 


९ विसद्कुटे वक्षति 21, र एति स्म 6, (, 60, 
विप्त्रटो 19. र समः 43, {4. . 
विदद वक्षसि 12, 1., 0, 019. 


द्वितीयः समैः। ४९. 


हयौणादिको मक्प्रत्ययः ॥ “ सीमादयोऽपाद्‌ाने ” इत्यपादानार्थे 
साधुः ॥ धठुष्मान्धन्वी । संसर्गे प्रशंसायां मतुप्‌ । जाचनोः समीप- 
मुपजादु । समीपार्थैऽव्ययीभावः तत्रारलिकक्षणया बाह्यस्य सः 
आजाजुबाइरित्यथेः । जमद्‌भ्नेरपत्यं पुमान्‌ जामदग्न्यः परडुरामः । 
ग्गादिपाटादपव्येऽपि गोत्रत्वारोपात्‌ यञ्‌ । साक्षादपत्यत्वविव- 
वायां त्वृष्यणि जामद स्मो भवति । पथि माग पुरस्तात्‌ पुरोऽग्रे ॥ 
“अस्ताति च » इति पूवेशब्दात्सप्तम्यथोद्‌स्तातिप्रत्ययः पूरवेस्य पुरा- 
देशश्च ॥ एति स्म इतवान्‌ प्राप्त इत्यथः ॥ “ कर्‌ स्मे ” इति दणो भूते 
` ठ्ट्‌ ॥ ; 
उचैरसौ राधवमातेदं 

धनुः सबाणं कुर मातियासीः । 
पराक्रमज्ञः भियसंततिसतं 

नखः क्षितीन््रोऽनुनिनीषुरूचे ॥ ५९ ॥ 


५१. उच्चैरिति ॥ असौ जामदग्न्यो राघवं रामं एवं वक्ष्यमाणप्रकारेण 
` उशचैरतारमाहत सर्पधेमाहतवान्‌ । हेजो दडः “स्पधायामाङः ” 
इति तङ्‌ ॥ “आत्मनेपदे ष्वन्यतरस्याम्‌ ” इति च्छेरडदेशः ॥ “आतो 
लोप इरि च” इत्याकारलोपः । तं प्कारमेवाह । धञुश्चापं सबाणं 
कुड मया सह युध्यस्वेत्यथैः । मातियासीः अतिक्रम्य मागा इत्यथः । 
यातेः “माङि दुङ्‌” ॥ “न माङ्योगे ” ॥ “यमरमनमातां सक्‌ च ” 
इति सगिटौ ॥ “इट ईटि " इति सरोपः । पराक्रमं जामद्ग्न्यसाम्य 
जानातीति तञ्ज्ञः। “आतोऽनुपसर्गे कः॥ प्रिया संततिर्यस्य सोऽपत्य- 
वत्सछः क्षितीन्द्रो दृशार्थः तं जामद्ग्न्यं नघ्रः प्रणतः अनुनिनीषुः 
अनुनेतुमिच्छुः 1 नयतेः सन्नन्तादुप्रत्ययः ऊचे उवाच ! छवः कत्तेरि 
खिट्‌ । वचिरादेशः ॥ 


९ माहतैनं 7५. | माह्तेष 7५, ए,, ७., 0०, 
पृ 


49 भदटिकान्यम्‌। 


अनेकशौ निर्जितराजकस्तवं 
पितृनताण्वीभृपरक्ततोयेः । 

संक्षिप्य संरम्भमसद्विपकं 
कास्थार्भकेऽस्मि्लव रोम रामे ॥ ५२ ॥ 

५२. अनेकश इति 1 हे जामदग्न्य | त्वमेकैकवारमेकशः ॥ ““ संख्येकव- 
चनाश्च वीप्सायाम्‌” इति शस्पत्ययः ॥ ततो नञ्समासे अनेकरो 
बहुवारमित्य्थः । निजितानि राजकानि राजसमुहाः येन स सन्‌ ॥ 
“गोचोक्ष-" इत्यादिना बुञ्‌ ॥ खृपरकतेरेव तोयः पितृनता्सीः तर्पित- 
वानसि । तुप प्रीणने इति धातोदुङि “* स्पृशश्रक्षतृपदपां सिज्वा 
वक्तव्यः” इति विकल्पात्सिचि “अनुदात्तस्य चदुपधस्यान्यतर- 
स्याम्‌ ” इति अमभावपक्षे रूपमित्युकतं प्राक्‌ । तस्मादसद्विपक्षमविदय- 
मानप्रतिप्षं निर्बिषयमिति यावत्‌ । संरम्भं कोपम्‌ । ' संरम्भः संभ्रमे 
कोपेः इति विश्वः । संक्षिप्य संहर । क्षिपेदेवादिकाट्टोरि सिपि 
“अतो हेः " इति हिलोपः । अ्मैके डिम्भ । * पोतः पाकोऽभैको डिम्भः' 
इत्यमरः । “ अर्भकपृथुकपाका घयस्ि “ इत्यौणादिको निपातः । 
अस्मिन्‌ रामे मत्पुत्र तव का आस्था कोऽभिनिवेद्राः । नायं बालस्ते 
कोपस्य टश््यमित्यथेः ॥ „8 


अजींगणद्‌ दारं न वाक्यं 
यदा सं दर्पेण तदा कुमारः। 
धनुन्येकाक्षीद्‌ गुरुबाणगर्भे 
ठोकानटावीद्विनतांशच तस्य ॥ ५३ ॥ 
५३. अनीगणदिति ॥ यदा स जामदग्न्यो द्पेण द्‌रास्थस्येदं दाशर 
वाक्यं नाजीगणत्‌ न गणितवान्‌ । गण संख्याने इति धातोः स्वार्थ- 
ष्यन्तालुङि “इ च गणः " इत्यभ्यासस्य बेभाषिक ईकारः । तदास्मिन्‌ 


~~~“ ~ 
१. 1 9, ९, र स्षद्पेण 0, ५, 
रनम, ४ व्यकाक्षीदुर 1, &,, ८०, 


हितीयः सर्मः। ५१ 


; ` काठे कमारो रामः उर््बाणो गभे यस्य तद्‌ धलु्ञामद्‌रन्यचापं व्यका- 
: क्षीत्‌ विषष्टवान्‌ चकपेत्यथैः । पूर्ववत्‌ ^ स्पृशद्शशृषत्प-" इत्या- 
, दिना पक्षे सिच्यमभावे रूपम्‌ । दरन्तटक्चणा इद्धि; ॥ ^“ षढोः 
कः सि ” दति कत्वम्‌ । शेषं पृत्रवत्‌ । विजितान्‌ तपोजितान्‌ तस्य 
जामदभ्यस्य लोकान्‌ पुण्यो कानरा्वीत्‌ । निस्पृहस्य तस्य अनुकधेव 
चिच्छेव्‌ चेत्यथेः । रामबाणस्यामोघवत्तित्वादिति भावः ॥ 


जिते नृपरो शमनी भवन्ति 
दाब्दायमानान्यशनेरशङ्कम । 

वृद्धस्य राज्ञोऽनुमते बखानि 
जगादिरेऽनेकयुखोनि मार्गान्‌ ॥ ५४ ॥ 


;, ५४. जित इति॥ वृपारी क्षजरेयान्तके जामदग्न्ये जिते सति असुमनांसिं 
मनांसि संपद्यमानानि भवन्ति सखुमनी भवन्ति ॥ “अरूमेनश्चश्चुः--"” 
 . इत्यादिना च्वौ अन्यस्य रोपे “अस्य च्वौ” इतीकारः ततो कटः 

शत्रादेश नपुंसके जसि उमागमश्च ॥ अत पवाश्चनेरमन्दमशाङ्गं निःशाङ्ग 


शब्दायमानानि शब्दं कवाणानि क्ष्वेडमानानीत्यथेः ॥ “ शब्दवैर--” . 


` इत्यादिना क्यङन्ता्ठटः शानजादेकाः ॥ बलानि सैन्यानि बद्धस्य 


राज्ञो दरारथस्य अुमतेरुक्ञानात्‌ अनेकमुखानि बहुमुखानि सन्ति 
मागोन्‌ नानापथान्‌ जगाहिरे पविविद्यु; ॥ | 


अथ पुरुजवयोगान्नेदयद्‌ दूरसंस्थं 

द्वयदातिरयेण पराप्रमुर्वीविभागम्‌ । 
छपरारैतमचेतन्नीरनीकारितक्ष्मा 

वरमपहितशोभां तृणमायादयोध्याम्‌ ॥ ५५ ॥ 


#  \ तृपलि 15. ४ पुरजव 1. (७, 
२ नुमतेवं 1, 6., (णा, गुरुजव 1. 
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५२ महिकोन्यम्‌ | 


५५. भयेति ॥ अथ नानापथगमनानन्तरं पुरम॑हान्‌ । पूयतेः पृणार्तेवां 
आओणादिककुप्रत्ययः। तादम्जवयोगात्‌ । दूरे संस्था संस्थितियंस्य 
दूरसंस्थं वस्तु ॥ “आतश्चोपसर्गे ” इत्यङ्‌ ॥ प्रत्ययान्तोत्तर पद्‌ बहु- 
 व्रीहिः। नेदयत्‌ अन्तिकस्थं कुर्वत्‌ । अन्तिकशब्दात्‌ ^ तत्करोति ” इति 
प्यन्ताह्टः शत्रादेशः .। णाविष्ठवद्धावात्‌ ॥ ““अन्तिकबाढयोनेद्‌- 
साधौ" इति नेदादेशः ॥ तथा पाक्षमासन्नमुर्वीविभागमतिस्येण 
दवयत्‌ दुरीकुवेत्‌ । दूर शब्दात्‌ “ तत्करोति ” इति ण्यन्ताह्छरः 
शत्रादेराः। णाविष्ठवद्धावात्‌ ^ स्थूकदुर-- इत्यादिना यणादिपररोपः 
यूवेगुणश्च । मरहितमङ्कममखेदमचेतत्‌ इयद दुरं गतमिल्यजानत्‌ । 
चिती संज्ञाने इति धातोकंटः शजादेशः । बरं सेन्यम्‌ । अनीरजा 
नीरजा संपद्यमाना कारिता नीरजीङकृता । खमनीवस्प्रक्रिया । ताशी 
क्मा भूयेस्यास्तामुपहितशोभां ध्वजपताकादिभिरादितश्रीकामयोध्यां 
तूर्णं त्वरितम्‌ ॥ ““ रुष्यमत्वरसंघुषास्वनाम्र ” इति विकट्पादनिर्पक्षे 
« ज्वरत्वर-- इत्यादिना वकासोपधयोरूढ्‌ ॥ “ रदाभ्याम्‌ ” इति 
निष्ठानत्वम्‌ ॥ णत्वम्‌ । आयात्‌ प्राप्तं यातमित्यथैः । यातेकंङ्‌ ॥ 


इति भिकाव्ये प्रकीणंकाण्डे सीतापर्णियो 
नाम द्वितीयः स्मः । 


इति श्रीपदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणमहोपाध्यायकोलचकमिनाथूरि- 
विरचिते भद्टिकाव्यन्यास्याने पर्वपथीनाल्यनि द्वितीयः सगैः॥ 


१ ९ ०१४६ स्ीतषरिणयेो नाम, 


॥ श्रीः ॥ 
अय तृतीय १ सभं ६ 


वधेन सङ्ख्ये पिरिताशनानां 
्षज्ान्तकस्याभिभवेन चैव । 

आद्यंमविष्णुयंशसा मारः 
भियंभविष्णुने स यस्य नापतीत्‌ ॥ ९॥ 

१. वनेति ॥ खङ्ख्ये युद्धे पिशितादानागां कौशिकमखध्वंसिनां 
क्रव्यादां वधेन क्षत्रान्तकस्य जामद श्यस्य आभेभवेन च) एवकारः पाद्‌- 
पूरणे .। उभयत्र कृद्योगे कभेणि षष्ठी । य शसा अनाद्य आद्यो मव- 

तीत्याद्वंभविष्णुः रश्चोवधजामदभ्याविजयसंजातकीतिसंपन्न इत्यथः ॥ 
“आद्यसुभग-' इत्यादीनामयुदत्तौ “« कतैरि भुवः खिष्णुच्खुकञौ" 
इति खिष्णुच्‌ प्रत्ययः । पवंभूतः कमारो रामः यस्य । अप्रियः . प्रियो 
भवतीति भ्रियंभाविष्णुः । पूर्व॑वत्परक्रिया । सोऽप्रेयरामो . जनो नासीत्‌ । 
रामस्य सर्वप्रियंकर्त्वादिति भावः । एतेनास्य योवराल्याभिषेकहितु- 
जंनाचुराग उक्तः॥ | 
ततः सुचेतीङृतपोरभृयो 
राग्येऽमिपेकषये सुतामेयनीचैः । 
 आघोषयन्भूमिपतिः समस्तं 

भूयाप छक इुमनाचकार ॥ > ॥ 

२. तत इति ॥ ततो जनाज्ञसयगानन्तरम् । सुचेतीकृताः सम्यक्पाख- 
नेनायुरक्ताचत्तीकृताः पराः पौरजनाः भृत्याश्च येन सः भरामेपतिद- 
श्रथः सुतं रामं राज्येऽभिषेक्षये अभिषेक्ष्यामि । सिचः क्तरि दय्‌. 
तङ्‌ । नीचैः भकाश्ामाघोषयन्‌ भूयोऽपि पुनरपि समस्तं रोकं 





९ भूमिपतिस्तदा. ५, 


५४ मद्टिकाभ्यम्‌। 


सखुमनी चकार संतुष्टचित्तं चकार ॥ “ मरुमेनश्चक्चुः-” इत्यादिना 
सुचेती सुमनी साधुः ॥ रामाभिषेकवात्तां सर्वटोकानन्दकरी जाते- 
त्यथः ॥ 


आदिक्षदादीप्छृशानुकस्पं 
सिहसन तस्य सपादपीटम्‌ । 
सन्तप्तचामीकरवर्शुवजं 
विभागविन्यस्तमहाधेरत्नम्‌ ॥ ३ ॥ 

३. आदिक्षदिति ॥ तस्य रामस्य आदीपघ्कृशायुकद्पं सौवणत्वात्प- 
ज्वटिताभ्रिसवणेम्‌ । देषद समापो कदपप्‌ । कि च संततं यञ्चामीकरं 
वणं तद्वद्मूनि वज्नाणि यस्य तत्‌ । विभगेषु तत्तत्प्रदेशेषु बिन्य- 
रुतानि महाघाणि महापूज्यानि रत्नानि पञ्मरागादीनि यस्मिन्‌ तत्‌ । 
खपादपीटं पादपीटसहितं सिहासनमादिक्षत्‌ सज्ञीक्ियतामित्यादि- 
वान्‌ । दि शेदेडि “° शठ इगुपधादनिटः क्सः.” ॥ 


पास्थापयत्पूगङतान्‌ स्वपोषं 
पष्टान्भयत्नाद्‌ दढगाज्रवन्धान्‌ । 

सम्मंङम्मान्पुरुषान्‌ समन्तात्‌ 
पत्काषिणस्तीथजरार्थमाश्च ॥ उ ॥ 


४. प्रास्थापयदिति ॥ अपृगाः पूगाः कृतान्‌ सङ्घीङकृतान्‌ । अेण्यादिषु 
र्व्यथेवचनात्‌ “भेण्यादयः कृतादिभिः ” इति च्व्य्थ॑समासः । स्वेन 
धनेन पुष्टान्‌ स्वपोषं पुष्टान्‌ । ^स्वे पुषः » इति णमुट्‌ ॥ “ अभेवाव्य- 
येन " इति समासः । कषादिषु यथाविध्ययुप्रयोगः । ददगा्रवन्धान्‌ 
इढगात्रसंधीन्‌ भारवहने योग्यानित्यथः । सहेमङ्कम्भान्‌ खवर्णकल- 
शायुक्तान्‌ ॥ “ तेन सह-” इति बहुवीहि; ॥ “ वोपसजंनस्य ” इति 
सहस्य सभावः ॥ पादौ कषन्तीति पत्काषिणः ॥ “सुप्यजातो-» 
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तृतीयः सरमः । ५ 


$ति ताच्डछीव्ये णिनिः ॥ “हिमकाषिहतिषु च” इति पादशब्दस्य 
 षदादेशः । पुरुषान्‌ तीर्थजखा्थं तदानयनार्थभित्यथः । समन्तादाश्यु 
` ` प्रयत्नादुत्सादात्‌ प्रास्थापयत्‌ प्रस्थापितवान्‌ । तिष्ठतेण्यन्ताल्र्‌ ॥ 
 ५अततिही--"' इत्यादिना पुगागमः ॥ 
उक्षीप्रचज्र्नगरस्य मार्गान्‌ । 

ध्वजान्वबन्धुपुचं; खधपान्‌ । 
दिशश्च पष्पेश्चकरूधिवितरे- 

र्थेषु राज्ञा निएणां नियुक्ताः ॥ ५ ॥ 


५. इक्षामिति ॥ अर्थैषु कर्तव्येषु निपुणाः दक्षाः रान्ञा नियुक्ताः 
अधिकृताः पुरुषाः नगरस्य मागांन्‌ उश्चां प्रचक्रुः धूटिप्रश्ामना्थं निषि- 
षिचुः । उश्च सेचने लिर्‌ ॥ “इजादेश्च गुसर्मतोऽनरच्छः ” इत्याम्प्रलयये 
कृओऽ्नुप्रयोगः ॥ “ ङृञानुपयुज्यते .छिटि " इत्यत्र अनुग्रदणस्य उयव~ 
हितविपयेय निषेधाथंत्वात्‌ व्यवहितग्रयोगस्थासाधुत्वेऽपि उक्षांचक्घ- 
` रित्यत्र अञयुप्रयोगवदु पसर्गांणामपि “ते प्राग्धातोः” इति व्यवहित- 
विपयंस्तपृचंप्रयोगनियमाद्‌ धात्वथीभिन्यञ्जकत्वादिना धात्वक्षर- 
` प्रायत्वाश्च प्रोपसर्गस्य न व्यवधायकत्वमिति नासाधुत्वम्‌ । ^ तं 
„ पातयां प्रथममास” “प्रभ्रंशयां यो नहुषं चकार” इत्याद्‌ाबुपसगेतरस्य 
. व्यवधानादसाघुल्वमेव । यन्तु पदमञ्जयांमुभयमप्यलाधुत्वेनो दाहतं 
 तंवनास्येयमित्यवगन्तव्यम्‌ । यत्तु जयमङ्गलाकारेण व्य्रधानमयात्‌ 
“गुरोश्च हरः ” इत्यकारप्रत्यये ततो मत्वथींयाकारे च “उश्चान्‌ उक्षा- 
चतः सेकवतः इति शसन्तं पाठं परिकल्प्य व्याख्यातं तदतिप्रसि- 
इपाटत्यागादल्यन्ताप्रसिद्धपाठकस्पनाश्च साहसमेवेत्युपेश्ष्यमेवेत्यलं 
पसक्तानुप्रसत्तया । ध्वजान्‌ बबन्धुः उदनीनमन्नित्यथः । सरं व्यापिनो 
धुपान्‌ सधूपान्युमुचः प्रसारयामाुरित्यथः । दिदराश्चविचिेनोना- 
विधैः पुष्पैः चकरुः दिश्चु पुष्पाणि विचिक्षिपुरित्य्थः । सर्वशक्तियो- 

२ मप्रचुश्च धूपान्‌ 2, 


६६ भट्टिकाव्यम्‌ | 


गित्वात्‌ वैवक्षिकी कारकोत्पत्तिः । तदुक्तम्‌ ॥ “अनेकराक्तियुक्तस्य 


विश्वस्यानेककमणः। स्वैदा सवेथाभावात्कचित्किश्िद्िवक्ष्यते ° शति॥ 


मातामहावासमुपेयिवांसं 

मोहादपषट मरतं तदानीम्‌ । 
तक्केकंयी  सोदमक्षक्छवाना 

ववार रामस्य पनपयांणम्‌ ॥ ६ ॥ 

६. मातामहेति ॥ तद्रामाभिषेचनं सोदुमशाक्तवाना अशरकनरीखा ॥ 
“दाकिवूषि-" इत्यादिना सहेस्तुमुन्प्रत्ययः । राक्रोतेरात्मनेपदत्वा- 
भावात्ताच्छीस्ये चानदप्रत्ययः । ओ्ोरुवडगदेशः । प्रथमसमै केकयी 
व्याख्याता । तदानी वरप्राथनाकाठे । मातुः पिता मातामहः ॥ “ पित्‌- 
ज्यमातुरमातामदहपितामदहाः” इति डमहच॒प्रत्ययान्तो निपातः॥ तस्या 
घसत्यस्मिन्नित्यावासमावसथम्‌। अधिकरणेऽ्थे घञ्‌ । उपेयिवां समुप- 
गतम्‌ ॥ “उपेयिवाननाभ्वाननृचानख ” इति कस्वन्तो निपातः ॥ भरतं 
मोहान्मोढधात्‌। अपृष्टा पएवं करिष्यामीत्यनयुयुञ्य रामस्य कच्तः वनाय 
प्रयाणं गमनं वनप्रयाणम्‌॥ “गत्यथकर्मणि दितीयाचतुर्थ्यौ--” इत्या- 
दिना कदयोगषष्ठयपवादेन चतुर्थी ॥ ““ चतुर्थी इति योगविभागात्स- 
मासः । ववार वरमयाचतेत्यथंः । बृणोतेष्िद्‌ ॥ 


कर्णेजपेरा्ितराज्यरोभा 
स्ेणेन नीता विकृतिं छधिन्ना । 
रापपवासे व्यमशत्रं दोषं 
जनापवादं संनरेन्रृतयुम्‌ ॥ ७ ॥ 
५. कणेजपोरेति ॥ कणेजपैः उपांडयु सूचयन्तीति कर्णजपाः पिद्युनाः। 
"कर्णेजपः सूचकः स्याप्पिद्युनः' इत्यमरः। तेयहितराज्यखोभा जनित- 
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६ तैविः संीः। 9.1 
; रेश्थतृस्णा खेणिनं सी सेवेश्धिनां । ' सीणौ वतां च. यककिश्थित्देणं 
पौरमिति कमात्‌ इत्यमंरः ॥ “ खीपुंसौभ्यां नञ्स्नओः भवनात्‌ » 
, इति नञपरस्ययः ॥ ठंधिन्ना तुच्छत्यैन । प्रथ्वादीमनिधि टिलोपः । 
विकृतिं ्रकृतिषेपरीत्यं नीता कैकयी रामप्रवासे सति सनरेन्रमृस्यु 
दृशस्थमरणसहितें जनापवादं ठोकनिन्दापवादं लोकनिन्दारूपं हषं 
न व्यम्रश्त्‌ न उयचास्यत्‌ । ग्शेटङ्‌ः ॥ 
वसुनि देशांश निवर्तयिष्यन्‌ 
रामं नंप सङ्गिरमाण एव । 
 तयावजक्ते भरताभिषेको 
विषादशङ्कथ मतौ निंचरने ॥ ८ ॥ 

८. वसूनीति ॥ चपो राजा सामं निवतयिष्यन्‌ वनगमनान्िकत्तयितु- 
काम त्यथः ॥ “लट्‌ शेषे च ” इति चकारात्क्रियोप्रपदे त्र्‌ ॥ व्रसूनि 
धनानि देशान्‌ जनपदांश्च संगिरमाण पव देव्येतानि ते वास्यामीति 
प्रतिजानान पव । गिरतेस्तोदादिकात्‌ “ समः प्रतिज्ञाने ” इत्यासने- 
पदे लटः शानजादेशः ॥ “ऋत इद्धाबोः " इति रोफ़परं इकारः ॥ तया 
देव्या अवजज्ञे रामविवासनेन अवक्ञात इत्यथः । जानातेः कर्मणि 
छिद्‌ । कि च भरताभिषेक प्व विषादशङ्कः शोकशाद्यं च मतौ 
` मनसि निचसख्ने निखातः । खनतेः कर्मणि छिद्‌ ॥ "गमहन--” इत्या- 
दिना उपधालोपः ॥ रामंविवासने भरताभिष्चनं चति बरद्धयमया- 
चतेरयथः ॥ | 
ततः परवि्राजयिषुः कुमार- 

मादक्षदस्याभगम वनाय । 
सामाज्सतानचरस्य रजा 

सुमन्त्रनेत्रेण रथेन शोचन्‌ ॥ ९ ॥ 
 पवधूनिदेबयश्चि क, ` | ९ 'दस्यागमने (५. 
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भट महिकाव्यम्‌ । ` 


:.९. तत इति ॥ ततो वरप्राथेनानन्तरं राज्ञा दशरथः कमार साम॑ 
रवाजयितुं प्रवासयितमिच्छः परविवाजयिषुः सन्‌ । घ्रजतेण्येन्तात्सनि 
 उप्रलययः1 सुमित्रायाः सप्त्यं पुमान्‌ सौमित्रिः ठक्ष्मणः ॥ ^“ बाहावि- 
क्यश्च ” इति इज॒प्रत्ययः..॥ स च.सीता च सौमिश्निसीतम्‌ । (सर्वो 
डल्दो .विभाषेकवदद्वति ` इति वचनदेकवद्धावः । अन्यथायुचरशब्दः 
पचादिषु चरडिति रित्करणात्‌ ्खियां डीपि “ नदयुतश्च ” इति कप्‌- 


प्रसंगात्‌ । समासान्तानित्यत्वेऽपि पुंवद्धावाञुपपत्तरिति । तवनुचरं ` 
यस्य तस्य तथोक्तस्य रामस्य । कतेरि षष्ठी । सुमन्बो नेजो नेता 
साराथि्य॑स्य । नयतेरोणादिकष्रून्‌ । बाहुरकात्कत्ैर्यथे । "नेत्रं मथि- . 


गुणे वख तरमूटे विलोचने । नेत्र रवे च नाडधां च नेत्रो नेतरि 

मे्यवत्‌ › इति विश्वः । रथेन वनाय ॥ “ गत्यथेकमेणि- इत्यादिना 

चतुर्थी ॥ अभिगमोऽभिगमनं प्रयाणम्‌ ॥ “ग्रह बृडनिथिगमश्च ” इत्य- 

भ्रत्ययः ॥ रोचन्‌ -रूदन्‌ आदिक्चक्नादिष्टवानाक्ञापितवान्‌ । दिश्ेद्धेडिः 
शक इगुपधादनिटः क्सः ” ॥ 


केचिन्निनिन्दुनप्मभरशान्वं 

विचश्ुशुः केचन सासरमुेः । 
ऊचुथांन्ये भरतस्य मायां 

धिङ्‌ केकयी मिखपसे अगाद ॥ ९० ॥ 


१०. केचिदिति ॥ एवे रामप्रनाजनादेरो केचिजनाः अप्रशान्तं तैषु- 
ण्यास्रूरं सपं निनिन्दुः निन्दितवन्तः। णिदि कुत्सायां लिट्‌ । इदित्वा- 
शुमरागमः । केचन साख सबाष्पमुचेस्तारं विचुकरद्युः दा राम रामेति 
चक्रन्दुः । कोरतेिट्‌ । तदा अस्य भरतस्य मायामूचुः स्वयमपसूलय 
मावृमुलेनेदं कपरनाटकमाचरतीत्यूचुः । अपरे केकयीं धिगिति 
जजल्पुः भ्यक्तमू चुः । अतिपापिष्ठेयमिति निनिन्वुरित्यथैः ॥ " धिङ्भि- 
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तृतीयः सर्गः । ५९ 


, ` त्सैननिन्दयोः' इति विश्वः ॥ धिग्योगे चितीया । जस्प व्यकायां 
 बाचि। चिद्‌ ॥ 
क गतो षनं श्वो भवितेति रामः 

शोकेन देहे जनतातिमाचम्‌ । 
धीरास्तु तत्र च्युतमन्यवो ऽन्ये 

दधुः कुमारानुगमे मनांसि॥ ११॥ 
` ११. गत इति ॥ जनानां समूहो जनता ॥ “ग्रामजम--” इत्यादिना 
, समरुदार्थं तस्प्रययः ॥ रामः श्वः परेहि वा वनं गतो भविता भवि- 
` प्यति ॥ “अनद्यतने टद्‌“ ॥ अत्र धातुसंबन्धे प्रत्यया इति वचना- 
` छतः गतः श्वो मवितेति भूतभविष्यतोधिशेषणविशेष्यभावेन संबन्धः 
„` साधुः । विशेषणस्य विरेष्यकाराुरोधित्वात्‌ इति 1 शोकेनातिमानं 
` देहे दग्धा । दहते; कमणि छिर्‌ ॥ ^“ अत एकहल-” इत्यादिना पत्वा- 
. भ्यासरोपौ ॥ तत्न जनतायामन्ये कतिचिद्धीराः षर्य॑वन्तस्तु च्युत- 
 , मन्यवः वीतश्चोकाः सन्तः । “मन्युशोकौ तु युक्‌ खियाम्‌* इत्यमरः । 
^ कुमाराजुगमे रामायुवजने मनांसि दधुः निदधुः राममयुगन्तुमीषु- 
 रिव्यथैः । अतस्तेषां रामवियोगाभावाश्युतमन्यव इत्युक्तम्‌ ॥ 


मस्थास्यमानाबुपसेदुषक्तौ 
शोशुच्यमानानिदमृचतुस्तान्‌ । 
किं शोचतेहाभ्युदये बतास्मान्‌ 
नियोगटाभेन पितुः कृतार्थान्‌ ॥ ९२ ॥ 
१९. प्रस्यास्यमानाविति ॥ श्रस्थास्यमानौ प्रयास्यन्तौ ॥ “ समवप्रविभ्यः 
स्थः" इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ “ क्ट: सद्धा ” इति शानजादेराः ॥ तो राम- 
ठक््मणौ उपसेदुषः उपसंन्नान्‌ ॥ “भाषायां सद्‌ वसश्वुवः "” इति स्दे- 
श्रः कसुरादेदाः ॥ शोश्चुच्यमानान्‌ भशं शोचतः । शोचतेयंङन्ता- 
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&१ मिंकाव्यम्‌ । 

टः शानजरेश्षः । वान्‌ जंनानिवं वक्ष्यमाणमुचतुः । बुधि शीतिः 
द्विकर्मकता । तदेवाह हे जनाः पितुर्नियोगलामेन आज्ञाकरणलाभेनः 
इताथौन्‌ ङतकृत्यानस्मान्‌ अशोेच्यानित्यथः । इहास्मिन्नभ्युदये गुवां 

ज्ञाकरणमहोत्सषे किमर्थं शोचत न शोचितव्यमित्यथेः। अधीष्टे लोट्‌। 
बतेत्याश्चये । संतोष्व्ये शोचनादाश्येम्‌ । 


असृष्ट यो यश्च भयेष्वरक्षीद्‌ 
यः सर्वदास्मानपुषर्स्वपो षम्‌ । 
महोपकारस्य किमस्ति तस्य 
तुच्छेन यानेन वनस्य मोक्षः ॥ ९३ ॥ 

१३, असेति ॥ कि च यः पिता अस्मानखष्ट खष्टवान्‌ । प्रथमं ताव- 
दिदं शरीरं तदत्तमित्यथंः । खजेस्तोदादिकस्य परस्मेपदित्वादेवादि- 
कात्कच्ैरि लुङि तङ्‌ ॥ “द्वो द्चछि " इति सलोपः ॥ वश्चादिना 
घत्वम्‌ । त्वम्‌ । यो भयेष्वापत्ु अरक्षीत्‌ रक्षितवान्‌ । रकषेलयुडिः 
“इट इटि ” दति सलोपः । यः सवदा स्वेन पुष्टान्‌ स्वपोषम्‌ । गतमे- 
तत्‌ । अपुषत्‌ पुष्टवान्‌ । पुष्यतेद्ङ्‌ । पुषादित्वाञ्चरङदेशः । तस्य 
पितः संबन्धिनो महोपकारस्य ऋणंभूतस्येति भावः । तुच्छेनात्य- 
द्पेन वनस्य यनेन तदाज्ञया वनगमनेन मोक्षो निवृस्तिरानृण्यमस्ति 
किम्‌ । नास्त्येवेत्यथंः ॥ 

विघयुच्णाकशं स वरे भरण॑शो 
यद्वोर्ध्वशोषं तृणं ब द्विश्ुष्कः । 
अर्थे दुरापः फियुत मरवासे 
न शासनेऽवास्थित यो ुरूणाम्‌ ॥१४॥ 

१४. षिदुदिति ॥ उत फ च प्रवासे अत्यल्पे वनप्रवासे किं किन्तु 
वुरापे वुःराङ्केऽपि । छच्छराथं खद्प्रलखयः। अर्थे कर्तव्या्थे विषये यो 
गुरूणा शषसने वा नाधास्थित्‌ नावरस्थितः । अव पूवोत्‌ तिष्ठतेटेडिः 
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तृतीयः सर्म; 1 ६१ 


: ‰समवश्रविंभ्यः स्थः” इत्यात्मनेपदे “स्थाघ्वोरिच्च ” इति कित्वमित्वं 
, च ॥ “द्स्वादङ्गात्‌" इति सिचो कोपः ॥ सः विद्युदिव रणाशं विदयुत्प- 
 , णाक्चं वरं प्रणष्ट; सद्य एव सृतप्राय इत्यर्थः ॥ “उपमाने कर्मणि च ` 


` इति चकारात्क्तेयुपमानो पपदे णमुल्प्रययः॥ कषादित्वादयुप्रयोगः ॥ 


 “उपसरगोदसमासेऽपि णोपदेशस्य ” इत्युभयन्नापि णत्वम्‌ ॥ यद्वा 
 तृणवदूभ्वै शुषित्वा उरध्वशोषम्‌ ॥ “उर्ध्वे द्युषिपूरोः ” इति कततैयुध्वै 
उपपदे णसुल्पत्ययः ॥ पूवेवषयुप्रयोगः । विद्युष्कः ॥ “शुषः कः” 
इति निघ्ातकारस्य कः । द्युष्कतृणवन्नेःसार इव्यथः ॥ 

पोरा निवत्तैध्वमिति न्यगादीत्‌ 

तातस्य शोकापनुदा भवेत । 

मा दशेतान्यं भरतं च मत्तो 
| निवत्तेयेयाह रथं स्म सुतम ॥ ९५ ॥ 
, १५. पौरा इति ॥ हे पौराः निवर्तध्वं प्रतियात । विधो लोट्‌ । तातस्य 
पितुः रोकमपनुदन्तीति शोकापनुदः दुःखापहरत्तारः ॥ “ तुन्ददो- 
कयोः परिग्रजापनुदोः " इति कप्रल्ययः ॥ “आलस्यसुखाहरणयोरिति 
वक्तव्यम्‌" ॥ भवेत । विधौ पाथैनायां वा लिङ्‌ । मर्तं मत्तोऽन्यं मा 
 वृद्यौत न पद्यत । दशेमोडिः दुङ्‌ ॥ ^ द्रितो वा “ इति चिकल्पाश्चेरङ्गा- 
` देशः ॥ “ऋददोऽङिः गुणः ” इति गुणः ॥ इति न्यगादीत्‌ निमदित- 
" वान्‌ । गदे “अतो हटादेरघोः " इति वृद्धिः ॥ “इर दटि “ इति 
सरोपः ॥ सूतं च रथं निवत्तयेत्याह स्म उक्तवान्‌ ॥ “कद्‌ स्मे” ॥ 
“नुव; पञ्चानामादित आदो बुवः» ॥ 


क (० ते 


ज्ञाेङितेर्गखरतां जनाना- 
मेकां शयित्वा रजनीं सपोरः। 
रक्षन्‌ बनेवासकृताद्‌ भयात्तान्‌ 
प्ातश्छटेनापजगाम रापः ॥ ९६ ॥ 
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६२ भट्टिकाव्यम्‌ । 


१६. ज्ञायेति ॥ रामः दङ्खियैश्चे शितेः जनानां पौरजनानां गत्वरतां 
खहगन्तृत्वम्‌ ॥ “गत्वरश्च » इतिं क्रवन्तो निपातः ॥ ज्ञात्वा सपीरः 
पौरजनसहितः एकां रजनीम्‌ । अल्यन्तसखंयोगे दितीया । तान्‌ पौर- 
जनान्‌ वने वासो वनेवासः ॥ “शय वासवासिष्वकालात्‌” इत्यलुक्‌ । 
तेन कृतात्‌ संभावितात्‌ मयात्‌ सिहन्याघादिमयाद्रक्षन्‌ ॥ ^भीत्रा- 
थानाम्‌” इस्यपाद्‌ानत्वम्‌ ॥ शयित्वा खुस्वा ॥ “न क्त्वा सेद्‌” इति 
कित्वप्रतिषेधात्‌ गुणायादेशौ ॥ प्रातः प्रभाते छलेन संमानादिन्याजेन 
अपजगाम अपगतः ॥ | 


अक्लाघुरखं करुणं रव॑न्तो 
महुमहुन्यस्वसिषुः कवोष्णम्‌ । 

हा राम दहा कष्टमिति ब्रुवन्तः ` 
पराद्युखेसं न्यवृतन्मनोभिः ॥ १७ ॥ 

१७. अखा्षुरिति ॥ ते पौराः करुणं दीनं शुचन्तो विपन्तः । रोतेकटः 
दात्रादेशः। अखं वाप्पमस्नाश्ुरमुखन । सूजेस्तोवादिकाह्टङिः ॥ “सृजि-' 
दशोः--" इत्यमागमः हछन्तख्चणा बृद्धिः। कुत्वादिकार्यम्‌। मुहुमुहुः 
पुनः पुनः कवोष्णमीषदुष्णं यथा तथा ॥ “कव चोष्णे » इति कोः कवा- 
देशः॥ न्यभ्वसिषुः निभ्वसितवन्तः। भ्वसेटुडिः॥ “ हयन्तश्चषणभ्वस--» 
इत्यादिना बृद्धिप्रतिषेधः । हा साम हा कष्टमिति चवस्तः क्रन्दन्तः परा 
ङ्मुखेवदि मुसर्येन गतो रामस्तेन गतेरित्य्थः । मनोभिरूपरक्चिताः ` 
न्यच तज्निचरत्ताः॥ ^“ दयुदूभ्यो छुङ" इति परस्मेपद्‌म्‌॥ चुतादित्वादङ्‌॥ 

परतोऽपि गङ्गासटिेः पवित्वा 
सहा्वमालसमानमनस्पमन्यु; । 
सतीतयां राघवयोरधीयन्‌ 
श्वसन्‌ कर्टष्णं पुरमांषिवेश ॥ ९८ ॥ 
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सृतीयः. सगैः। ६३ 

¶८..सूत इति. ॥ सूतः खारथिः सुमन्नोऽपि खहाश्वं साश्वम्‌ ॥ “वोप- 
` " क्जनस्य » इति विकल्पात्सहस्य सभावः ॥ आत्मानं गङ्गासखिरे 
.. ` पवित्वा पूर्वा शोधायिस्वेव्य थः ॥ “ पूङश्च ” इति विकल्पादिष्‌ ॥ अन- 
, ' दपमन्युः प्रभूतश्षोकः सन्‌ ससीतयोः सीतासहितयोः राघवयोः अधी 
` यन्‌ रामलक्ष्मणौ सीतां च संस्मरन्नित्य्थः । इक्‌ स्मरणे इति धातोः 
` .श्रातरि दयडगदेशः ॥ “अर्धगर्थ-" इत्यादिना कमणि शेषे षष्ठी ॥ 
 कदुष्णमीषदुष्णं श्वसन्‌ ॥ “ कवं चोष्णे " इति चकारात्कोः कद्‌देश्चः॥ 
, पुरमयोध्यामाविवेश ॥ 
प्रतीय सां पददश जनेन 

दोभानुदीतां शनिं कृते । 
राजन्यनक्ष्रस्मन्वितापि 
शोकान्धकारक्षतसर्वचेष्टा ॥ ९९ ॥ 
 . १९. प्रतीति ॥ जनेन रामाजुयायिना प्रतीय प्रत्येत्य । ईङ्‌ गतौ शति 
धातोः क्त्वो ल्यपि रूपम्‌ । न सिणः । तस्य ^ षरवतुकोरसिद्धः” इये 
` कादेशस्यासिद्धत्वात्‌ तुकि परतीत्येति स्यात्‌ । प्रतीयुषेति पाठान्तरे 
` . “उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च ” इति उपोपसर्गस्यातन््स्वात्‌ अत्र इणो 
: छिरः करप्रत्ययो निपातितः। राजन्यैः क्षचियैरेव नकषः समन्वितापि 
` ¦ शोकेनैवान्धकारेण क्षतसर्वचेष्टा निरस्तसर्वैव्यापाय सा पूरयोध्या 
¦. .भादशीतांश्यविनाङूता रामलक्षमणवि्योंगाद्‌रकेणेन्दुना ` वियोजिता 
, द्यौरिव ददो तद्वदशोभतेलथैः। कर्मणि छर्‌ । रूपकोपमयोः संकरः ॥ 
विरोक्य रामेण विना सुमन्ज- 

मच्यो सतवान्रपतिश्य॒ताशः । 
मधूनि नेषीद्‌ व्यङ्पिन्न गन्पै- 

मनारम न व्यवासष् वकल ॥ २० ॥ 


ध भभ 





९ प्रतीयुषा 0, 49, ५, २ च्युत 1) 
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&४ भट्धिकाव्यम्‌। 

१०. विछोक्येति ॥ दृपतिर्ददयर्थो रमण विनां ॥ “पुथभ्विना--“ 
इत्यादिना ठतीया ॥ सुमन्नं विलोक्य च्युतारशः रोमाग॑मने निशः 
सन्‌ सत्वात्स्वभावात्‌ । “सत्वं गुणे पिश्षाचादौ बटे दर व्यस्वमावयोः" 
इति विश्वः । अच्योष्ट च्युतः । धैर्याद्‌ भ्रष्ठ दत्यंथः । च्यवतेरनिरौं 
लुडिः तड. च्टेः सिच्‌ । कि च मधूनि मघानि नैषीत्‌ नेच्छत्‌ । इषे- 
लंडिः “नेटि » इति सिचि वृद्धिप्रतिषेधः । आडचरृद्धिः ॥ “ इर दईंटि ” 
इति सिज्लोप ॥ गन्धैः ङुङ्कुमचन्दनादिभिः । “गन्धस्तु सुरभे सत्यौ 
गन्धने गवेलेश्चैयोः । स पव द्रव्यवचनो बहुत्वे पुंसि च स्मृतः' इति 
वचनादुरवर्धनम्‌ । न व्यङिपत्‌ न समारब्धः ॥ “ छिपिसिचिहश्च » 
इति च्छेरंडदेशः ॥ मनोरमे षखे न व्यवसिष्ठ नाच्छादितवान्‌ । 
वसेराच्छीदनाथाल्ङि सिचीर्‌ । अतिशोकाद्रस्यषरनामा विषयद्धेषो 
जात इत्यथः ॥ 

आसिष्ट नैकत्र शुचा व्यरंसीत्‌ 

कृताङृतेभ्यः क्ितिपाठमागभ्यः । 
स॒चन्दनोक्षीरमृणाखदिग्धः 

गोकाभरिनागाद ब्युनिवासभूख्प्‌ ॥ २९॥ 

२१. भासिष्टेति ॥ चन्द्नैरशीरेनलदै मृणा दिग्धः दादशान्त्वर्ध 
चिः । दिदेः कमेणि क्रः । घत्वादिकायैम्‌ । स राजा श्युचा शोकेन 
एकत नासिष्ट नोपविष्ट; } तेनानघस्थालक्षणरूपः रोकालुभाव उक्तः। 
भासेतैडिः तङ सिचीडागमः । क्षितिपाखभाग््यः राजारेभ्यः ॥ 
“ भजो ण्विः ” ॥ कृतानि चाङृतानि च ॥ ^ क्तेन नब्विरिष्टेनानञ्‌ ” 
शति समानाधिकरणसमासः ॥ तेभ्यः कतारृतेऽयः हेमरूप्येभ्यः तन्म- 
यभूषणमजानादिभ्य इत्यथः । हेमरूप्ये छृताङृते ' इत्यमरः । “जुगु. 
व्स्ाविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम्‌ ” इत्यपादानस्वम्‌ ॥ ““ अपाकनि 
पञ्चमी ˆ ॥ व्यरंसीत्‌ विरतः विरक्तोऽभरादित्य्थः । मेड “ पचमः ॥ व्यरसीत्‌ विरतः विरक्तोऽभूदित्यथंः । रमेदडिः “व्याङ्‌- 

१ सर्च 2, 14. 


ठृतीयः; सेः । |,  . ६ 


 शद्िभ्यो रमः” इति. प्ररस्मेपदम्‌ ॥ “यमरमनमातां सक्छ च " इति 
, सगिटौ ॥ “नेटि इति वृद्धिप्रतिषेधः । कि बहुना शोकाश्चिना दिवि 
ध निवासो यस्य तस्य भावं द्युनिवासभूयं दे वभूयमगात्‌ स्वग गतं 
पतयः ॥ “सुवो माते” इति कयम ॥ 


विच॒क्रहयभमिपतेमरिष्यः 


केशलुटुञचः स्ववपूंषि ज्रः । 
विभूषणान्य॒न्ममनचुः क्षमायां 


५ 


पेतुर्बभञ्चर्वछ्यानि चेव ॥ २२॥ 


२२. विचुक्श्रिति ॥ अथ भूमिपतेद्‌रारथस्य मर्हिष्यो दाराः विच- 
कुशः हा नाथेत्याजुहुवुः सखदृश्चेत्यथेः । कुरा आह्वाने रोदने च । लिद्‌ । 
केदान्‌ शिरोरुदान्‌ छद्धश्चः चिच्छिदुः । स्ववपूषि जघ्चः ताडयामासुः। 
विभूषणान्युन्मुमुचुः तत्यज्चुः । क्षमायां सुवि पेतः पतिताः ॥ “अते 
पकहल्‌-- ” शत्यादिना पत्वाभ्यासरोपौ । वलयानि करकानि बंभ- 
अश्च । एवकारः पादपूरणे । क्रियासमु्योऽलंकारः ॥ 

| ताः सान्त्वयन्ती भरतपरतीक्षा 

तं बन्धुता न्यक्षिपदाशु तैले । 
दूतां राजात्मजमानिनीषन्‌ 
प्रास्थापयन्मन्निमतेन यनः ॥ २३॥. 
, २३. ता इति ॥ अथ बन्धुता बन्धुसमूदः ॥ “ ग्रामजनबन्धु--' इत्या- 
दिना सामूहिकस्तद्पत्ययः ॥ मरतं प्रतीक्षते संस्काणर्थमिति भरत- 
प्रतीक्षा सती ॥ ^ दश्चिक्षमिभ्यां च" इत्युपसंख्यानात्कर्मण्यण्प्रययः। 
ता राजमहिषी; सान्त्वयन्ती आश्वासयन्ती तं चृपमाश्य तेरे 
तैखद्वोण्यामित्य्थः । ‹ आदिताश्चि जनाः भ्रमीतं तेठद्वोण्यहमवधाय 
` प मनिन्‌, 6. तन्म 


&६ , मटिकाम्यम्‌ । 
शकटेनाहरन्ति इति दुरखरतस्य कवृप्राप्तिपर्यस्तं तद्िधानात्‌ 1 
ल्यक्षिपत्‌ निक्षिप्षवती अविक्रियाथमिलयथेः । क्िपेकंङ्‌ । तथा राजा- 
त्मजं भरतमानिनीषुरानेतुमिच्छः सती । आनिनीपूनिति पटे दूत- 
विदोषणम्‌। यथानियोगकारिण इव्यर्थः । दूतान्संदेश्हरान्‌ मन्बिणां 
मतेनाञुमत्या प्रास्थापयत्‌ प्रस्थापितवती च । तिष्ठतेण्येन्तालङ्‌ ॥ 
“अत्तिद्री-” इत्यादिना पुगागमः ॥ 
सुप्तो नस्तः पतितं निरीक्षां- 
चक्रे विवस्वन्तपधः स्फुरन्तम्‌ । 
आस्यद्रसन्मातूकुठे सखिभ्यः 
पश्यन्पमादं भरतोऽपि राज्ञः ॥ २९ ॥ | 
२४. सुप्र इति ॥ अथ मातुर मातुखग्रहे निवसन्‌ । “कखे जनपदे 
गृहे इति विश्वः भरतोऽपि खुप्तो निद्राणः सन्‌ नभस्तः नभसः ॥ 
“ पञ्चम्यास्तसिट्‌ * ॥ पतितं अभष्टमधो भूतले स्फुरन्तं विवस्वन्तं 
सूय निरीक्षां चक स्वभे अद्राक्षीदिवल्यथः । दक्षतेः कन्तेरि लिट्‌ ॥ “दजा- 
दे गुख्मतोऽनरच्छः ” इत्यामप्रलययः ॥ अथ राक्ष; सूयैकतट्पस्य 
प्रमादमनथं पदयन्‌ प्रेक्षमाणः सखिभ्य आस्यत्‌ तं दुःस्वप्रमचक- 
थत्‌ । ख्यातेद्यैङि “ अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङ्‌ः »॥ | 


अगिश्रवन्नाययिक तमेत्य 
दृता यदार्थ भयियासयन्तः । 
आंहिष्ट जाताजिदहिषसदासां- 
वुत्कण्ठमानो भरतो गुरूणाम ॥ २५ ॥ 
२५. अरिश्रषततिति ॥ यदा दूताः एल्यागदय तं प्रयियासयन्तः प्रयातु 


मेषयन्तः जिगमिषयन्त इत्यथे: । यातेः सन्नन्ताण्णिचि ठट: रात्रा 


, १ आख्यान £ तमथ {> ¶ 
र्यदात्‌ ५, २ स्तदानीसुत्क ¢, 


तृतीयः सर्गैः । | &७ 


‡ देशाः । तं भरतमाल्ययिकमत्ययमात्रफरकम्‌ ॥ “प्रयोजनम्‌ ” इति 
ठञ्‌ ॥ तम केकयीवृत्तान्तं नारिश्रवन्‌ न श्रावयन्ति स्म । अनर्थम- 
 आवयित्वेव भिषान्तरेण जिगमिषामजीजनन्नियर्थः । तदा अभ्रवण- 
काटे गुरूणां तातपाद्‌ानामुत्कण्ठमानः अनथंशङ्कया सशोकं स्मर- 
-निलयथैः । कटि शोके 1 उपसगेवदात्‌ स्वार्थं विना भूताथांन्तरता ॥ 
“अधीगथे--” इत्यादिना कमणि दोषे ष्ठी ॥ असौ भरतः अंहितु- 
मिच्छा अञ्जिहिषा । अहि गतौ इति धातोर्भौवादिकात्खन्नन्तादप्रत्यये 
इट्‌  इदित्वान्ुम्‌ ॥ ^“ नन्द्राः--” इति नकारवजमजादित्वाद्धितीये 
काचो द्वित्वम्‌ । चुत्वादिकायैम्‌ । सा जाता यस्य सः जाताश्चिदिषः 


 , जातजिगमिषः सन्‌ । उपसजेनहस्वः । आंहिष्ट अगमत्‌ । जातनिग- 


मिषो गत इत्यरथः । तस्मादेव धातोदडिः सिचि आडवृद्धिः ॥ 


बन्धुनशङ्किष्ट समाकुर्त्वा- 
दासेदषः लेहवरादपायम्‌ । 

गोमायुसारङ्गणाश्च सम्यर्‌ 
नायासिपुर्भीमपरासिषुश्च ॥ २६ ॥ 


२६. बन्धूनिति ॥ समाङखत्वात्‌ वुःस्वश्मदुतागमनादिना व्याङुख- 
चित्तत्वात्स्नेद वशा बन्धून्‌ पित्रादीनपायमनथमासेवुषः पापान्‌ ॥ 
«भाषायां सदवस--” इयादेना कुः ॥ अश्ङ्कष्ट शङ्धितवान्‌ । 
शकेटङिः ताड सिचीट्‌ । “प्रम पदयति भयान्य पद्‌ऽपि ' किमुताज पद 
इति भावः । गोमायवः क्रोष्टारः सारङ्गा हरिणाः तेषां तस्य वा 
गणाश्च ॥ “विभाषा च्रक्षश्ग--“ इत्यादिना वेभाषिकैकवद्भावात्‌ ॥ 
| सम्यगनुकूरं नायासिषुः नागमन्‌ । याते सगिरौ । शुगालाः प्रद- 
किणं म्रगाश्च सव्यमिद्य्थः 1 भीमं परतिक्रूलमरासिषुः रसितवन्त 
इत्यथः । रसतेः शब्दकर्मणो डः ॥ “अतो दटादेः--” इति सिचि 


बुद्धिः ॥ 


[णकरकककावकवामककगााककााकततकयाका द मषी 
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६८ महिकान्यम्‌ | 


स मोषिवानेख पुरं भवे्ष्यन्‌ 

जुश्राव घोषं न ननोधजन्यम्‌ । 
आकर्णयामास न वेदनादान्‌ 

न चोपरेमे बणिजां पणार्यान्‌ ॥ २७ ॥ 

२५७. त इति ध स भरतः प्रोषिवान्‌ इयन्त्यहानि प्रोषितः सन्‌ ॥ 
“भाषायां सदवसश्चुवः ” इति कसु; । यजादित्वात्संप्रसारणम्‌॥ “वस्वे- 
काजाद्घसाम्‌ ” इतीर्‌ ॥ पत्यागत्य पुरमयोध्यां प्रविदय जनौ घजन्यं 
जनसंघजातम्‌ ॥ “ मन्यगेय--” इत्यादिना कन्त॑रि निपातः ॥ “अचो 
यत्‌ * इत्यत्र “तकिशसिचतियतिजनीनामुपसंख्यानम्‌ " इति केचित्‌ । 
घोषं न शुश्राव वेदनादान्‌ नाकर्णयामास्त नाकणितवान्‌ः । “प्रातिपदि. 
काद्‌ धात्वर्थ ' इति ष्यन्तािय्‌ । तथा वणिजां व्यवहारिणां पणानां 
काषापणादीनामायान्‌ काभांञ्च । "पणो वराटमाने स्यात्‌ मूख्ये 
काषापणे ग्लहे ' इति विश्वः। पणायाभिति खाब्रन्तपाठे वणिजां पणायां 
परस्परग्यवहारस्त॒ति कोशं चेत्यर्थः ॥ | 

चक्रन्दुरुचेनुपतिं समेत्य 
तं परातरोऽभ्यणेमुपागताक्नाः । [ि 
पुरोहितामायगुखाश्च योषं क 
विवृद्धमन्युरतिपूणमन्याः ॥ २८ ॥ 

२८. चक्रन्ुरिति ॥ मातरः कौसव्यादयः पुरोहितामाद्यौ मुखं भधानं 
येषां ते । पुरस्छृतपुरोहितामात्या इत्यथैः । अमात्यस्याजाद्यदन्त- 
त्वेऽपि पुरोहितस्याभ्यर्हितत्वात्‌ पूर्वनिपातः । युध्यन्ते इति योधाः 
चीरभटाञ्च । पचाद्यच्‌ । अभ्यणेमविदूरमासन्नमित्य्थः । अभिपूर्वादर्दैः 
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ततीयः सर्भः। ६९ 


८, ११ 


“ कृत्तेरि कः ॥ “अभेश्चाविदूर्ये ” इतीटूप्रतिषेधात्‌ “रदाभ्यां--" इति 
: “ निष्ठानत्वम्‌ ॥ णत्वम्‌ । तं भरतं समेत्य प्राप्य । चिच्रद्धाभ्यां मन्युर 
:.. पितशोकमातृक्ोघाभ्याम्‌॥ "मन्युः स्याक्रोधशोकयोः' इति चाभ्वतः। 
शश्रतिपूणां कोष्ठवायुपीडनाद्‌ स्पन्द पुरिता मन्या श्रीवापृष्ठसिरा येषां 

ते । “पश्चादृप्रीवा सिय मस्या” इत्यमरः ॥ “संज्ञायां समजनि- 
,. इत्यादिना क्यप्‌ ॥ उपागताखाः उदीणैवाप्पाश्च सन्तः उज्येदैपतिं 
, चक्रन्दुः हा नाथ क्र गतोऽसीति चुकद्युरित्यथैः॥ 


दिदक्षमाणः परितः ससीतं 
रामं यदा नेक्षत लक्ष्मणं च । 
रोरद्यमानः स तद्‌ाभ्यपुच्छद्‌ 
यथावदाख्यन्नय वृत्तमस्मे ॥ २९ ॥ 
२९. दिदक्षमाण इति ॥ स भरतः परितो दिदक्षमाणः दष्ठुमिच्छन्‌ 
 पद्यन्नदष्टा पुनः पुनः दरटुमिच्छन्निवेत्यथेः ॥ “ङ्ञाश्ुस्खदशां सनः 
. ` इति दयैः सन्नन्तादात्मनेपदम्‌ । रानच्‌ । “ हरन्ताञ्च ” इति सनः 
कित्वात्‌ “ खजिदरोः-” इत्यम्‌ न भवति “अकिति ” इति प्रतिषेधात्‌। 
` यदा ससीतं समं लक्षमणं च नेक्षत नापदयत्‌ । दक्षतेरंडम्थाडब्द्धिः । 
` तदा रोख्यमानः भशं खदन्‌. । खदेयङ्न्ताह्कटः शानजादेशः । अभ्य- 
` पृच्छत्‌ । कैते गता इत्यधराक्षीदित्यर्थः । अस्मै भरताय । कियाग्रहणाः 
` चतुर्थ । चृत्तं भूतम यथावत्‌ यथारेमित्यर्थः ॥ ^“ तदर्हम्‌” इति 
. बतिप्रल्ययः ॥ आख्यन्‌ केकेयी वुश्चेष्टमेतदिद्याचस्युरिलयथेः ॥ “अस्य 
तिवक्तिख्यातिभ्योऽङ ” ॥ 
आबद्धभीमश्र्कुरी विभ 
शेश्वीयमानारूणसोद्रनेनः । ` 
उच्चैरुपाटम्य स केकयीं च 
` शोके मुहृश्चाविरतं न्यमाङ्क्षीत्‌ ॥ ३० ॥ 


१ भ्र्टी 2. २ केकयीं {., 14, 1, 
२ सोशुयमाना 1. 


नामानि ०००७५ 


७9 भट्टिकान्यम्‌ । 

३०. आदरेति ॥ ख भरतः श्रुवोः कुरी कोरि्यं शुककरी भरभङ्गः । कूटं 
कौरिल्ये इति धातोरोणादिक इकारः ॥ “ कृदिकारात्‌” इतीकारः ॥ 
“इको हस्वोऽङम्यो गारुवस्य ” इति . विकल्पात्पूर्वस्येको हस्वः ॥ 
आब्रद्धः संबद्धः भीमो भर्यकरो शरकुख्येव विभङ्गो विकारो येन स+ 
सन्‌ । शेश्वीयमाने अतिरोदनात्‌ भूदं शूने उच्छ्ने इति यावत्‌ । श्वय- 
तेयैडन्ताह्छरः शानजादेशः ॥ “विभाषा श्वेः ” इति ` विकटपात्‌ असं- 
प्रसारणपक्षे रूपम्‌ ॥ “गुणो यद्कुकोः ” इति दीघेश्च ॥ अरुणे अतिरोद्‌- 
नादतिकोपाच्च रक्ते रोद्रे रोषाद्धयकरे नेत्रे यस्य स सन्‌ केकयीं मुहु- 
रुपाखन्ध च । अयि पापिष्ठे कि कृतमिति मुह राद्ुक्षच्च । कमतेदङि 
तङि “द्चलो इटि” इति सलोपः । धत्वादिकायम्‌ । इह मुहुदशब्दस्य 
निमसञ्जनवाक्यस्थस्यापि योग्यत्वादुपारम्भेन संबन्धः । निमञ्जनसं- 
वन्धे अविरतत्वविरोधात्‌ । शोके शोकसागरे इत्यथः । निमन्जनलि- 
ङ्गात्‌ । अविरतं न्यमाङ्क्षीत्‌ निमग्नश्च । मस्जेदधुडिः सिचि “मस्जिनशो- 
द्रि ” इत्यन्तात्पूवै जस्विधानात्‌ संयोगादि खोपायुषङ्गसिद्धिश्च । 
हलन्तलक्षणा वृद्धिः । हट्भ्रहणस्य समुदायप्रतिपत्य्थत्वात्‌ कुत्वष- 
त्वाुस्वारादिपरसवणदिकार्यम्‌ । केकयी व्याख्याता ॥ `. 


नृपासनो चिठिशतः ससीतौं 
ममार राजा विधवा भवः । 
शोस्या वयं भूरनृपा छघुघं 
केकय्युपङ्नं बत बहुनथेम्‌ ॥ ३१॥ 
३१. उपाटम्भमेषाह नृपेति ॥ ससीतौ सीतासहिती ॥ “तेन सह-” 
दति बडुतनीदी उपसर्जनद्रस्वत्वम्‌ ॥ चृपात्मजौ रामलक्ष्मणौ चिद्धिशतुः 
वनवासादिना इ्धि्टावित्य्थः । इ्भिर्यतेरकमकाद्िर्‌ । राजा मभार 
शरुतः ॥ “भ्रियतेदङधुङोश्च ” इति नियमात्परस्मेपदम्‌ । भवती च 
एताश्च भवत्यः । लयदायकरेषः । विधवाः स्थ । न केवङं स्वमेव 


१ केकरेय्यु" 1). 19, 13, 7, 6,, 001, 





तृतीयः सगेः। ७९१ 


किन्स्वेता अपि त्वया हता इल्यर्थः । वयं शोच्याः निन्द्‌ाभाजनत्वा- 
दितिभावः। भूरनृपा शोच्या । "रोय राज्यमराजकम्‌ ` इति स्यायात्‌। 
; त्वमपि शोच्येलयथैः । केकयस्यापत्यं खी कैकेयी ॥ ““ जनपदशाब्द्‌ा- 
 . -रेक्षत्रियादञ " इति केकयराब्दाव्ञ्प्रलययः ॥ “केकयभित्रयुप्रखयानां 
ˆ यादेरियः ” इतीयादेशये गुणः ॥ उपक्ञायत इस्युपन्ञा ॥ “आतश्चोपसर्गे ” 
इति कमण्यर्‌ः परययः ॥ कैकेय्याः उपशा केकेय्युपक्ञम्‌ । छदयोगषष्ठी- 
समासः 1 कैकेय्या प्रथममुपनज्ञातमियथः ॥ “उपज्ञोपक्रमं तदाचाचि- 
ख्यासायाम्‌” इत्ति नपुंसकत्वम्‌ ॥ बहवोऽनथोः पूर्वोक्ताः यस्मिन्‌. तत्‌ 
रधुत्वमव्यन्तायुक्तकारिव्वलक्चणं तुच्छत्वमिदयदो भददसाधारण्यं 
संपादितं पापिषठेत्युपारम्भाथेः ॥ 


नैतन्मतं मत्कमिति ब्रवाणः 

सहस्तशो' ऽसौ शपथानकप्यत्‌ । 
उद्रारयमानः पितरं सरामं 

लुर्व्येन सशषोको भुवि रोरुदावान्‌ ॥ ३२ ॥ 


३२. तं प्रति स्वापराधं परिहरति नेति ॥ सदोकः असो भरतः सरामं 
पितरमुद्वाश्यमानः दा तात हा रामेति उभावपि नामग्रहसुञचैः करोश- 
ज्निलयर्थः। वाशु शब्दे इति देवादि कात्कतैरि रः शानजादेशः । भुवि 
लुखथन्‌ । छेदे वादिकाद्छटः शजादेशः । रोरदा भद रोदनम्‌ । रदे 
यङन्तात्‌ ॥ “अप्रत्ययात्‌ * इत्यप्रत्ययः । अहो पयरोपो । तद्वान्‌ अशं 
ख्दननित्यर्थः । एतत्केकेय्यनुशठितं मतं पक्षः । अहं म्रामणीरस्य मत्कं 
मस्कन्तकं न ॥ “स एषां ग्रामणीः ” इति कन्प्रययः ॥ ^ प्रत्ययोत्तरपद्‌- 
योश्च ” इत्यस्मदो मपर्यन्तस्य मादे शः ॥ इति श्वुवाणः सहस्रशः अनेक- 
वारं शपथान्‌ विश्वासवचनानि अराप्यद्‌करोदित्य्थः । स तपोऽतप्य- 

१ सहस्रधा 79 14, ४ लुटन्‌ 19, 


२ 'नशाप्तीत्‌ 1५. ९ सरकं ५. 
२ उद्रास्यमानः 23., £, 9, 


७२ मटिकाव्यम्‌। 


तेतिवत्‌ निर्देशात्‌ । शपे्दैवादि कार्‌ । “रापते शप्यति शाप्यो 
रात्यपि शाप्यते' इति भट्महलः ॥ 
तं सुस्थयन्तः सचिवा नरेन्द्र 
दिधक्षयन्तः समुदृहुरारात । 
अन्त्याहति हावयितुं सविभां- 
श्चिचीषयन्तोऽध्वरपातज्नजातम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
३३. तमिति ॥ अथ सचिवास्तं भरतं स्वस्थयन्तः सुखस्थं प्रक 


तिस्थं कुर्वन्तः आश्वासयन्त इत्यथः । (तत्करोति ` इति ण्यन्ताह्रः 
शत्रादेशः । नरेन्द्रं दशरथं दिधक्षयन्तः दग्धुमेषयन्तः । दहेः सन्नः 
न्ताण्णिचि लटः शाादेशः । घत्वादिका्यम्‌ । सविप्राः विप्रसदिताः 
खन्तः अन्त्याहुतिं प्रेताइति हावयितुमस्नौ रक्षेपयितुम्‌। जुहोतेण्यन्तात्‌ 
^“ तुमुनण्बुरो क्रियायां क्रियाथोयाम्‌ ” इति तुमुन्‌ । अध्वरपाजजातं 
जुहादियक्षपा्समुहं चिचीषयन्तो यजमानाङ्गेषु यथाविधि चेरत 
निधातुमेषयन्तः । चिनोतेः सश्नन्ताण्णिचि शतृप्रययः । आराश्नगरस्य 
नातिदृरे समुदः अन्तभौवितण्यर्थ निरदेशः। उद्वाहयामासुः । चिता- 
मारोपयज्नित्यथः । बहेर्खिर्‌ । यजादिव्वात्सप्रसारणम्‌ ॥ ` 


उदक्षिपन्‌ पदृदुकूखकेतू- 
नवादयन्‌ वेणुमदङ्ककास्य॑म्‌ । 
कम्बुश्च तारानधमन्‌ समन्ता- 
तथानयन कुङ्कपचन्दनानि ॥ ३४॥ 
३४. उदेति ॥ पटदु कूखानि ब्राह्यणपरिवाजकवन्निर्दृशः । तेषां केतनं 
ध्वजायुदश्षिपन्‌ उर्क्िप्तवन्तः । वेणुरिति वंशादेसुषिरवायोपल- 
क्षणम्‌ । यदङ्ग इति मुरजाद्यानामुपलक्षणम्‌ । कंसीयस्य -विकारः 


कि "~~~ ~~~ ~~~ ----------~---~- ~ 
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:. कस्य इति ताखादिवाधोपलक्षणम्‌ ॥ “ कंसीयपरदाव्ययोर्यभौ 
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चतीयः स्मः। ७ह 


 " छक च” इति यञ्मस्ययः छस्य छक्‌ च । तेषाम्‌ ॥ “जातेरपाणि- 
` नाम्‌" इति ढन्देकवद्भावः । न तृयोज्गत्वात्‌ । माद ङ्गिकपाणविकादिव- 


न्मृदङ्गादितूर्याणां तूयौज्गतामावात्‌ । अवादयन्‌ वादितवन्तः । तारा 
स्तार्वनीन्‌ कम्वुन्‌ हांखलाश्चाधमन्‌ अपूरयन्‌ ॥ “"पाघा--" आदिना 


धमो धमादेशः । तथा समन्तात्‌ कुङ्कुमचन्दनानि भासयन्‌ भक्किर- 


` ' जिद्यथैः। सर्वर लङः ॥ 


भ्रोजाक्षिनासावदनं सरुक्मं 
कृस्वाजिने प्राकृकषिरसं निधाय । 
संचिख पात्राणि यथाविधान- 
मृखिग्नुहाव ज्वख्ितं चिताभिम्‌ ॥ ३५ ॥ 


३५. श्रोत्रेति ॥ ऋतुमृताच्रुतुप्रयुक्तो वा यजतीति ऋत्विक्‌ संस्कत 
` भरतः ॥ “ ऋत्विग्‌--" इत्यादिना क्िश्नन्तो निपातः । अजिने कष्णा- 


जिने प्राक्द्छिरसं विधाय । रज्जुषु चेव ऊष्णाजिने चैव चोत्तानः 
शेते इति शासनात्‌ तथा कत्वा । सर्वेषु संवेरानेषु दकषिणाशिरस- 
मिति शाखे सति प्राकछिरस्त्वाभिधानं चिन्त्यम्‌ । हासखराभेदादा 


,. समाधेयम्‌ । शरोतरे अक्षिणी नासा वदनं च तथोक्तम्‌ । प्राण्यद्ग- 
` स्वादेकवद्धावः । सरुक्ममाधाय । प्राणायतनेषु हिरण्यशकलं 


छरुत्वा । पात्राणि यक्षपा्ाणि तथाविधानं, संचिद्य । "पाञ्ञाणि 


` चिनोति सवौण्युलोमानि धुवावजे तस्य दक्षिणे हस्ते स्नुवं जदं च 


निदधाति सव्य उपभ्रतमुरसि धुवामरणीं च मुखेऽधिदो्रहवर्णी 
नासिकयोः सुवा इत्यादि “स पष यज्ञो युधि यजमानोऽजसा 
स्व्गटोकमेति  इद्यन्तश्चास्रोक्तविधानात्‌ तत्तदवयवेषु निधाभेदयथः । 
ज्वरितं चितार्चि जुहाव आहुतिभिरताप्सींदिव्यथंः ॥ 
१ दिषायगा, &, 0, = |] २ज्वत्तिनितन पर. = ` विधाय ग्‌, 9, 00, = २ ज्वछिते चिता (५, 7५. 
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" ७४ महिकाभ्यम्‌। 


क 


कृतेषु पिण्डोदकसच्चयेषु 
हितामिषेकं परकृतं परजाभिः । 
परयानिनी षुविनयेन राम 
प्ायादरण्ये भरतः सपोरः ॥ ३६ ॥ 
। ३६. कृतेष्विति ॥ अथ भरतः पिण्डश्च उदकं च संचयोऽस्थिसंचयः 
तेषु कृतेषु सत्सु । श्रादसमाप्तावित्यथैः । प्रजासिरमत्यदिभिः , 
प्रकतं प्रक्रान्तम्‌ ॥ “ आदिक्मणि क्तः क्तरि च » इति चकारात्कमेणि 
क्तः ॥ अभिषेकं पट्बन्धने हित्वा परिहृत्य रामं प्रत्यानिनीषुः अभिषे- 
काय प्रत्यानेत॒भिच्छुः । नयतेः सन्नन्तादुपत्ययः। सपौरः पौरस- 
हितः । तैरप्यानाययितमिति भावः । अरण्यं विनयेन प्रायात्‌ । 
अन्यथा रामस्याविश्वासादिति भावः । यातेरेङ्‌ ॥ 


शीघ्रायमाणेः ककुभोऽश्चवाने- 
जनेरपन्थानमपेत्य रपरः । 
दोकादमुषैरपि भूधकासा- 
चकार नागेन्द्ररथाश्वमिभ्रैः ॥ ३७ ॥ 


२७. शीघ्रायमणिरिति ॥ अशीः शीबरैभवद्धिः शीघ्रायमाणेः । रामद- 
श्नोत्कण्टयेति भावः। शृशादिक्यङन्ताह्टः शनजदेराः । ककुभ 
अश्ुवानैः आनन्त्यादिरो व्यापरुवद्धिः। अश्नोतेः शानचि उवडगदे शः। 
भत एव यपन्थानमपयोप्तत्वाद पन्थानमुपेत्य ॥ “पथो विभाषा” इति 
पाक्षिकः समासान्ताभावः । सेः प्रसपद्धिरित्य थः । खृपेः कतेरि क्तः। 
शोकाद्भुषैः भूषारहितैरपि नागेन्धरथाभ्वेन दरसितरथाश्वेन मिश्रैः ॥ 
“पूवैसदश-” इत्यादिना तृतीयासमासः । बहुष्वनियमाद्धस्तिनां 
प्राधास्याश्च बहचोऽपि नागेन्द्रस्य पूर्वनिपातः। जनेदतुभिः। भूथकासा- 
आकार विरेजे । स्वयमभूषितव्वेऽपि भुवनभूषायमाणदहस्त्यादियो 
गात्तेरभूष्येव भूरिति भावः । * कास्यनेकाज्प्रहणं चुलुम्पा्यथंम्‌ ' इति 
छिरि चकासेराम्प्रत्ययः ॥ “ आम्प्रत्ययवत्छञोऽनुप्रयोगस्य ” इत्यत्र 
पूवेवद्धहणाचुबत्तेश्चकासितिवत्कन्रभिप्रायेऽपि ङजः परस्मैपदम्‌ ॥ 


तृतीयः समै; ।` ७दै 


उचिकियिरे पुष्पफटं वनानि 

सस्नुः पितृन्‌ पिप्रियरापगासु। 
आरेप्रुरिला पुलिनान्यशङ 

छायां समाश्रित्य विशश्रमेश्च ॥ ३८ ॥ 

३८. उदिति ॥ कि च ते जनाः वनानि पुष्पाणि फटानि च पुष्प- 
फलम्‌ ॥ “ जातिस्प्राणिनाम्‌” इव्येकवद्धावः ॥ उच्चिक्यिरे अपाचि- 
कियिरे । चिनोतेः कत्तरे लिटि अित्वात्तङः ॥ “ विभाषा चेः” इति 
कुत्वम्‌.॥ “ पएरनेकाचः--" इति यण. ॥ "दुहियाचिरुधिप्रच्छिभिक्षि- 
चिञाम्‌-" इति दिकमेकत्वम्‌ । अपां समूहः आपम्‌ ॥ “ तस्य 
समूहः” इत्यण्‌ ॥ तेन गच्छन्तीत्थापगाः नद्यः ॥ 'डोऽस्यत्रापि दश्यते ॥ 
तासु ससु; खातवन्तः । स्नातेखिर्‌ । च्चेखुस्‌ ॥ “उस्यपदान्तात्‌” इति 
पररूपत्वम्‌ । पितृन्‌ पिगप्रियुः निवापाञ्जलिभिः प्रीणयामास्ुः । प्रीणाते- 
शिरसि इयङादेशः । पुलिनानि सेकतानि इत्वा गत्वा । इणः 
क्त्वाप्रत्ययः । अद्ाङ्क विखरन्धमारेमुराकरीडन्‌ ॥ “व्याङ्परिभ्यो रमः” 
इति परस्मेपद्‌म्‌ ॥ “अत पकदव्य्‌- इत्यादिना पल्वाभ्यासटोपो ॥ 
छायां समाधिदय विशश्रमुः श्रान्ताः ॥ 


संराप्य तीरं तर्मसापगाया 
गङ्घाम्बुसंपकविशुद्धिभाजः। 
विगादहितं यामुनमम्बु पुण्यं 
 , ययुर्मिरुदश्रमव्रत्तयस्ते ॥ ३९ ॥ 
३९. संप्ाप्येति ॥ ते जनाः गच्छतीति गङ्ञा भागीरथी ॥ “गन्ग- 


म्यद्योः” इति गमेरीणादिक गन्ध्रत्ययः। तद्म्बुसंपर्केण धिद्युद्धिभाजोऽ- 
` तिपवि्नायास्तमसापगायाः तमसखानद्ास्तीरं संप्राप्य निसद्धश्रमन्र- 


. ९ एष्यफले प. ४ छ।याः समभ्रिव्य 75, 
२ बलानि 2४. ५ विशश्वसुश्च 7. 
२ अष्टि प्र. । ६ तरसा 7). 21, 8180 01664 0९. 





७६. भटिकाव्यम्‌ । 


तयः निरस्तसखेदसक्रान्तयः सन्तः । पुनातीति पुण्यं यासुनमस्बु यमु. 
नाजलं विगाहितुं ययुः ॥ | 
इयुर्भरद्राजगुनेनिकेतं 
यसि्मिन्विशश्राम समेय रामः । 
स्युताशनायं ; फङवद्विभूत्या 
व्यंसनरुदन्यां शिदिरेः पयोभिः ॥ ४० ॥ 

४०, दयुरिति ॥ ते जनाः भरद्वाजमूनेर्निकेतमाश्रममीयुः जग्मुः । पते- 
छिद्‌ 1 “इणो यण्‌” इति यणादेशः ॥ “दीघ इणः किति” इत्यश्यास- 
दीधः ॥ यस्मिक्लाश्रमे रामः समेद्यागत्य विशश्राम विश्रान्तः । अतस्तेऽ- 

पि त्च सोत्कण्टास्तस्थुरिति भावः 1 अथ फलवतां फलब्क्लाणां 
विभूत्या संपदा च्युताशनायाः निदृत्तश्चुघाः सन्तः रिषेः पयोभि- 
सद्न्यां पिपासाम्‌ ॥ « अशनायोदन्यधनायाबुभुक्षापिपासागर्धेषु " इति 
निपातः । व्यास्यन्‌ अपानयन्‌ । अस्यतेलेड्ाड्वृद्धिः ॥ 

वाचं यमान्स्थण्डिरक्षायिनश्च 
युयुक्षमाणाननिशं मुगरन्‌ । 
अध्यापयन्तं विनयाल्णेमु 
पट्रा भरद्राजमुनि सशिष्यम्‌ ॥ ४९॥ 


४१. वाचंयमानिति ॥ अथ वाचं यच्छन्तीति वाचंयमान्‌ मौनवतिनः ॥ 


“वाचि यमो नते * इति खच॥ “ वाचंयमपुरन्दरौ च ” इति निपातना- ` 


न्मुमागमः । स्थण्डिखे दोरत इति स्थण्डिलशायिनः । तद्रतिनस्चेत्य्ः। 

अनिशं युयुक्षमाणान्‌ योक्तुमिच्छतः। योगाभ्यासिन इत्यथैः । युजेः 

सन्नन्ताल्टः शानज्ञादेशः । मुमुश्चन्‌ मोक्तुमिच्छन । विरक्तानित्य्थः। 

मुचेः सन्नन्तादुम्रत्ययः । विनयादध्यापयन्तम्‌ । ब्रह्मविदां ्राहयन्त- 

मित्यथैः ॥ ^“ कीङ्जीनां णो ” इत्यात्वे पुगागमः ॥ सशिष्यं भरद्वाज- 
१ च्युताशधनायाः 0, 1, ध. 1, 000, | २ व्यस्य 00. = १ द्युता्नायाः 2, ए, 0 7, 00०. | र व्यस्य" कग, 


वतीयः स्मः । । ७७ 


 भ्ुनिम्‌। पादाभ्यां गच्छन्तीति पद्वाः पादचारिणः सन्तः । “डोऽन्य- 
` श्रापि दयते" इति गमेडपत्ययः ॥ “पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु"” 
इति पादशब्दस्य पदादेशः ॥ विनयास्प्णेमुः प्रणताः । नमेिरि 
“अत एकदल्‌-” इत्यादिना पत्वाभ्यासखोपो ॥ । 
आतिथ्यमेभ्यः परिनिर्षिवप्तोः 
कर्पद्रुमा यांगबलेन फेः ।. 
धामप्रथिन्नो म्रदिमान्वितानि 
वासांसि च द्राधिमवन्त्युदृहुः ॥ २॥ 

४२. आतिथ्यमिति ॥ पभ्यो भरतानुगमेभ्यः । संप्रदाने चतुर्था । 
अतिथ्यथेमातिथ्यमतिथिसत्कारम्‌ ॥ ““ अतिथेञ्यः ” ॥ परिनिधिवत्सोः 
निर्वस्तुं परिकल्पयितुमिच्छोः ! वसेर्मिवासाथेकात्सन्नन्तादुप्रययः | 
 उपसर्मवशाद थान्तरत्वम्‌॥ “सः स्याधेधातुके ” इति सकारस्य तकारः॥ 

` धामप्रथिल्लः तेजोराशेमनेरितव्यथेः । तेजोविरशोषद्योतना्थं “तेजसां हि 
` न वयः समीक्ष्यते" इति वत्‌ तेजस्तद्धतोरभेदेन व्यपदेशः । योगबखेन 
<~ योगमदिश्ना कव्पद्रमाः संकटपोपनताः कल्पवृक्षाः केटः भक्ष्यभोज्या- ` 
` दिकम्‌ । फरूतेखिर्‌ ॥ ^ तृफलरमजन्नपश्च ” इत्येत्वाभ्यासरोपौ ॥ तथां 

` भ्रदिमान्वितानि शदुत्वमुपगतानि द्वाधिमवन्ति दै््ययुक्तानि वासांसि 
 बखाणि च उदृहुः उद्वहन्ति स्म । यजादित्वात्सं्रसारणम्‌ । पृथुखवु- 
` दीघंदादेभ्यः तस्य भावः इत्यथे पृथ्वादिभ्यः इमनिच । पृथुश्वुश- 
 ब्दयोः ॥ “र ऋतो हखदेरंघोः ” इति रादेशः ॥ दीषंशब्दस्य “परिय 

` स्थिर इत्यादिना द्राघादेशः ॥ पश्चान्मतुप्‌ ॥ 


आज्ञां भतीषुधिनयादुपास्थु- 
जगुः सरागं ननृतुः सहावम्‌ । 
सविभ्रम नेम॒रुदारमूचु- 
सिखोत्तमाद्या वनिताश्च तास्मिन॥ ५३॥ 


९ परिनिकिवत्तोः 7., 0.) 0०1, | ३ सभवम्‌ 72, 14. 1. ©. (णा, 
३ प्रतीयुः, | 


७८ भट्धिकान्यम्‌ | 

` ४३. आ्तामिति ॥ तस्मिन्‌ तत्कारे तिरोत्तमाया वनिता भष्वरसः 
सज्ञां मरतानुगदेशं प्रतीषुः अग्रहीषुः यथोक्तं चक्रुरित्यथंः । इषे- 
शिरि दिर्मावादिकाये सवणदीधाो दिकायंम्‌ । विनयादुपास्थुः असेवन्त 


शत्यथैः। तिष्ठतेदुङि “गातिस्था--" इत्यादिना सिचो दुक्‌ ॥ “आतः” 


इति सस्‌ ॥ “उस्यपदान्तात्‌ ” इति पररूपत्वम्‌ । सरागं रागवबन्ध- 
युक्तं जगुरगायन्‌ । गातेलिरि द्विभाव “कुदोश्चुः” पररूपत्वं च ॥ 


सभावं शङ्भारचेष्टायुक्तं ननृतुः अनरुत्यन्‌ 1 चतेशिरि “उरत्‌” इत्यभ्या- `. 


सश्छकारस्यात्वम्‌ । “ असंयोगात्‌-” इति लिटः कित्वान्न गुणः ॥ 
सविभ्रमं सविरासं नेमुः प्रणेमुः । नमेखिरि “अत पएकहल्‌-" इत्ये- 
त्वाभ्यासलोपौ । उदारं गंभीरमचुः व्याजहूः । वचेद्रूज देशस्य किरि 
संप्रसारणे दभावे सवर्णदीधैः ॥ 
वेख्रान्नपानं रयन च नाना 
कृतावकाश्े रुचिषंप्कप्तप्‌ । 
तान भीतिमानाह मनिंस्तः स्म 
निवष्वमाध्वं पिबतात्त शेध्वम्‌ ॥ ४४॥ 


४४. वखेति ॥ अथ मुनि्भर्दाजः वल्ञाणि अन्नानि पानानि च 
वस्यान्नपानम्‌ । ^सर्वो दन्दो विभाषेकवद्भवतिः इत्येकवद्भावः । 
शयनं च ॥ जातावेकवचनम्‌ । नानावकाशचे यथाभिमते पृथक्पूथक्‌- 
प्रदेशो रुचिरं मनोक्गं यथा तथा भर्कपं सज्ञं त्वा प्रीतवान्‌ हृष्टः सन्‌ । 
परीजः प्रीत्यर्थाद्‌ दैवादिकादकम्मकात्कत्तरि निष्ठा । तान्‌ भरताञ्चगा- 
नाह स्म उक्तवांश्च । किं तत्‌। तदाह । हे जनाः अस्मिश्नाश्रमे निवध्वं 
यथेच्छं वख्राणि परिधत्त । वसेराच्छादना्थाह्छोरि ध्वमि धातुसका- 
रस्य ॥ “द्चलां जश्‌ शि ” इति जशत्वम्‌ ॥ आन्तरतम्याद्धकारः । 


९ रुचिरं धक्व्प्तम्‌ 8. 3, 1, 7.) 0.; | ३ मृनिःस्म तस्मिन्‌ 19, ग, ©070, 
(101. मुनिस्ततोऽस्मिन्‌ 6. 


२ प्रीतबान्‌ 4. ©, 000, म॒निस्तु तस्मिन्‌ 7५. 
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तृतीयः. सगः । ि ७२ 


५, आध्वमुपविशत । मास उपवेशने । स्व पूर्ववत्‌ । पिबत पेयजातं 
` यथेच्छं धयत । पा पाने । थस्य तादेशः॥ “पाघ्रा-” इत्यादिना. पिबा- 
` देशश्च । अन्त खुश मश्ष्याणि भक्षयत । अदेर्लोरि थस्य तादेशः । शेध्वं 
 विखन्धं संविदात । शीडो रोटि ध्वमि शपो दुक्‌ ॥ “शीङः सार्वधा- 
तुके गुणः” इति गुणः । सर्वत्र ^प्रेषातिसर्मप्रा्तकाटेषु कत्याश्च” 
इत्यतिसगे लोय्‌. । अतिसर्गः कामचाराभ्यजुज्ञा । भत्र स्मै विधौ 
लोडिति पृषेव्याख्यातारस्तदसत्‌ । न तावत्किञ्चिदत्र ज्योतिष्टोमादिः 
घत्किञ्चिदप्यपूर्वे विधेयमरस्ति रागत प्वैषां प्राप्तत्वात्‌ । नाप्यश्रतौँ 
जायामुपेया दितिवन्नियम्यते तदनिच्छतामकरणे प्रत्यवायाभावात्‌। 
नापि स्थानान्तरविहारपरिसंख्यापरत्वमिति वाच्यम्‌ । पञ्चेतरपश्चन- 
खभक्षणवत्‌ स्थानान्तरविदहारे दोषाभावात्‌ । दोषत्रयदुष्टत्वादस्मवु- 
 क्तमेव युक्तम्‌ ॥ 


ते भुक्तवन्तः सुसुखं वसित्वा 
वासांस्युषित्वा रजनी भभाते । 

रतं समध्वा रथवाजिनाग- 
मन्दाकिनीं रम्यवनां समीयुः ॥ ४५ ॥ 


` ४५. त इति ॥ ते जनाः सुक्तवन्तः षासांसि वसित्वा आच्छाद्य । घसे 
रार्छादनाथात्‌ क्त्वाप्रत्ययः । बखादित्वादिर्‌। सुष्ठु सुखं यथा भवति 
तथा सुखुखं रजनीमुषित्वा स्थित्वा । अत्यन्तसंयोगे डितीया। “वसति- 
 श्चुधोरिर्‌ ”॥ यजादित्वात्सछंप्रसारणम्‌। प्रभाते संप्राप्ता अध्वानं समध्वाः 
अध्वगतां इव्यथः । प्रादिसमासः ॥ “ उपस गीद्ध्वनः ” इति समा- 
लान्तष्टचप्रत्ययः । दुतं रथवाजिना युकतेनौगे रथवाजिनगः । मध्य- 
मपदलोपिसमासाश्रयणेन सेनाङ्गदन्देकवद्धावं वारयन्ति । रम्यवनां 
मन्दाकिनी नाम चित्रकूटनिकटरस्थां कांचन नदौ नतु गङ्गामित्यारण्य- 


९ पसुषं-.; 1, स्वमुखं 18, 


८9 भटिकोग्यम्‌ । 


काण्डे. द्रष्टव्यम्‌ । समीयुः । इणो छिरि स्ेखसि “इणो यण्‌” # . 


“ दीधे इणः किति ” इलयश्यासदी्धेः ॥ 
वैखानसेभ्यः श्रुतरामवां्ता- 
स्ततो विदिंानपर्तलिसङ्कम्‌ । 
अभ्रंखिहाग्रं रविमागेभङ्- ` 
मानदिरेऽद्रि भति चित्रकूटम्‌ ॥ ५६ ॥ ` 
४६. ्ैखानसेभ्य इति ॥ ततो मन्दाकिनीगमनानन्तरं वैखानसेभ्यो 
वानप्रस्थेभ्यः । 'वैखानसवनेवासिवानप्रस्थाश्च तापसाः! इति यादवः॥ 
“ आख्यातोपयोगे ” इत्य पादानत्वम्‌ 1 श्चुता रामवात्ता चित्रकूरगमन- 
` वृत्तान्तो यैस्ते सन्तः! विरोषेण रिञ्जानपतङ्गसङ्ग करूजत्पक्षिकुलम्‌ । 


रिश्चेकटः शानजादेशः । अभ्रं छिहन्तीत्यभ्रंखिहदानि अभ्रंकषाणि ॥ 


“ वहाभ्रे छिहः ” इति खचि मुमागमः ॥ तान्यग्राणि शिखराणि यस्य 
तम्‌ । अत पव रवचिमार्गस्य भङ्गः प्रतिरोधोऽस्यास्तीति तथोक्तम्‌ । 
मत्वर्थीयोऽकारः । -चिष्रकूटमरद्वि प्रति आनेहिरे जग्मुः । अहि गतौ 
इति धातोखिर्‌ ॥ “अत आदेः " दत्यभ्यासदीधैः ॥ “ तस्माश्रुडद्धि- 
हः » इति चुडागमः ॥ | 
ृषटाधवानान्‌ ककुभो बलोधान्‌ 
वित शाङ्ग कवचं पिनह्य । 
तस्थो सिसंग्रामायेषुः रितिषुः 
सापजरक्षच्वम्ाजहानः ॥ ४७ ॥ 


४७, दृति ॥ खुभित्राया अपत्यं पुमान्‌ सौ मिभिः । बाहादित्वादिञ्‌। 
ककुभो दिहा: उणुवानान्‌ व्याप्रुवतः । ऊर्णोतिः शानच्‌ उवङादेशश्च । 
घलोधान्‌ सेनासलमूहान्‌ दष्टा शृङ्गस्य विकारः शाङ्ग धलुः वितत्य 


९ वृत्ताः 9 ५. ४ वृष्टोगेवानान्‌ @. 
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ततीयः स्मः । ८१ 


विस्तायै सलं त्वेत्यर्थः। तनोतेः समासे क्त्वो व्यप्‌। वुक्‌ । अयुनासि- 

कैकोपः। कवचं घमं पिनह्य । नहेल्य॑प्‌ । < वष्टि भागुरिरहोपमवाप्यो- 
रुपसगैयोः › इति विकट्पादद्धोपः । सिसंग्रामयिषु; संत्रामयितुं योद्धु- 
मिष्छुः। संग्राम युद्धे इति धातोश्चुरादिण्यन्तात्‌ संन्नन्तादुप्रल्ययः। 
अत एव रितेषुः निशितबाणः सन्‌ । अक्षिणी च श्रुवौ च अक्षिभ्रुवम्‌ 
“अचतुर--" इत्यादिना निपातनात्साघुः । उज्जिहानः उद्रमयन्‌ । 
णिजथगभों निदेशः । जहातेः कत्तैरि कटः शानजादेशः । तस्थौ स्थित- 
वान्‌ । प्रतिपक्षश्रान्त्या सन्नद्ध इत्यथः ॥ 


श्कोत्तरासङ्गभृतो विशस्रान्‌ 
पौदैः शनैरापततःसैमन्युन्‌ । 
ओहि तान वीतविरुदबुद्धीन 
विवन्दिषन्‌ दाशरथिः स्ववर्ग्यान्‌ ॥ ४८ ॥ 

४८. शङ्केति ॥ अथ दाश्स्थी रामः श्ुङ्कोत्तयासङ्गभ्रतः शुङ्कोच्रीय- 
धारिणःन तु कवचथ्रतः। किप्‌ । विशस्रान्‌ निययुधान्‌ न तृद्यता- 
युधान्‌ 1 पदैः शतैरापतन्तः आगच्छतः न तु यनिस्तूणेम्‌ । प्रमन्यून्‌ 
प्रभूतश्लोकान्‌ रुदत इत्यथः । नतु श्वेडमानान्‌ । मरताञुगान्‌ वीतविख- 
बुद्धीन्‌ विगतवैसाभिखन्धीन्‌ । कि तु विवन्दिषून्‌ वन्दितुं भरणन्तुभि- 
चन । स्ववग्यान्‌ स्ववगे भवान्‌ स्वपक्षपातिन इयर्थः ॥ “वगांन्ताञ्"॥ 
"“ अशाद्दे यत्लावन्यतरस्याम्‌ » इति यत्प्रलययः ॥ ओदिष्ट ऊहितवान्‌। 
ऊहते ङ सिच्याडनब्रद्धिः । अनुद्ध तवेषलिङ्धेन खुदद्‌भविनागता्नि- 
शिकायेत्यथः ॥ 
| समूरकाषं चकष रुदन्तो 

रामान्तिकं वंहितमन्युवेगाः । 
आवेदयन्तः क्षितिपारमुचेः- 
कारं मृतं रामवियोगशोकात्‌ ॥ ४९ ॥ 
३ एहि 79. 
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<८२ भटिकाभ्यम्‌। 


४९. समूेति ॥ अथैते बृंहितमन्युवेगाः प्रबृद्धशरोकवेगाः अत पवः 


दन्तः क्षितिपाटं दशरथं रामवियोगद्योकान्मरतम्‌ उञ्ेःकारसुचचेः 
रत्वा आवेदयन्तः पुत्रशोकान्मृत इत्युञ्ेः कथयन्त इत्यथैः ॥ “अव्ययेऽ- 
यथाभिपरेताख्याने छृञः क्त्वाणमुलौ ” इति णसुल्पत्ययः । नीचेराख्ये- 
यस्यानिष्टस्य उञ्चैराख्यानमेवा अयथामिप्रेताख्यानम्‌ । रामान्तिकं 
रामसमी पदेशं समूखकाषं स्वशरीरलुण्ठनेः पतनः समुरं कषित्वा 
चकषुः । आमूुराच्चकषुरित्यथेः ॥ “निमुखसमूखयोः कषः” दति 
णमुद्यत्ययः ॥ “ कषादिषु यथाविष्यनुप्रयोगः" ॥ 


चिरं रुदिता करुणं सशब्दं 
गोजाभिधायं सरितं समेय । 
मध्ये जलाद्राघवरक्ष्पणाभ्यां 
परततं जटं द्रचञ्रुमन्तिकेऽपाम्‌ ॥ ९० ॥ 


५०. चिरमिति ॥ अथ राघवः रामः लक्ष्मणसादचर्यात्‌ । तथा च 
रामलक्षणाभ्यामित्यथैः । चिरं करुणं दीनं सशब्दं सध्वानं च यथा 
तथा सुदित्वा पर्दिन्य सरितमेत्य नदीं गत्वा मध्ये जलस्य मध्येज्ं 
` तस्माज्ञरमध्यादित्यथः। स्यन्टोपे पञ्चमी। तत्र स्नात्वा निर्मत्येत्य्थः॥ 
“पारे मध्ये षष्ठ्या वा” इत्यव्ययीभावः । “ अपञ्चम्याः" दति निदेधान्न 
लगम्भावो । अपामन्तिके तीरे । दधौ अञ्जली समाहतो दयञ्जलम्‌ ॥ 
^“ तद्धिताथ- > इत्यादिना समाहारे दगु; ॥ “ द्विनिभ्यामञ्जरेः ” इति 
समासान्तष्टच्‌ ।॥ कयञ्जरमिति लश्षणया दयञ्जलिग्रहीतमित्यर्थः। 
अन्यथा घटः पट इति वत्‌ दयञ्चटं जखमिति सामानाधिकरण्यायो- 
गात्‌। न तु दचञ्जछिः प्रमाणमस्येति सामानाधिकरण्यसिद्धिः॥ “द्विगो 
छेगनपत्ये ” इति प्रमाणतद्धितट्कि स्षमासान्ताुपपत्तिप्रसङ्गात्‌ । 
तत्र “ अतद्धितदुकि " रत्ययुघ्रत्तेरिति । किं चात्र दचञ्जरुमिति साध 
नद्ित्वमुच्यते । दयोः क्ोंरक्जस्योरपि दित्वात्‌ । न तु देयजटखाञ्जलि- 
त्वम्‌ । अतो न तल्ित्वेकोत्तरवृद्धिः विधायकशाखविरेध इति सर्व 
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तृतीयः सर्गः.\ ११ 
समीहितम्‌ । ददग्जटं गोत्रमभिधाय गोजाभिधायं नामस्राहम्‌ ' गोत्रं 
नानि कुटेऽचके ' इति यादवः ॥ ^“ द्वितीयायां च ” इति णमुल्पल्ययः ॥ 
“आतो युक्चिण्कृतोः ” इति युक्‌ ॥ प्रत्तं दत्तम्‌ । प्रपूषोदद्‌ातेः फमेणि 
कः ॥ “अच उपसगोन्तः ” इति दद्‌ स्तकारादेशः ॥ 


अरण्ययाने सुकरे पिता मां | 
प्रायुक्त राज्ये वतं दुष्करे ताम्‌ । 

मागाः शुचं वीर मरं बह्मषु- | 
माभाषि रामेण वचः कनीयान्‌ ॥ ५९ ॥ 

५१. अथ रामों राज्याय भरतमनुनयन्राह अरण्येति ॥ है वत्स पिता दशरथो 
मां प्रगदभमपीति भावः । सखुकरेऽरण्ययाने वनवासे प्रायुङ्क्त नियुक्त- 
वान्‌ ॥ “प्रोपाभ्यां युजेः ” इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ त्वां बालमपीति भावः! 
बुष्करे राज्ये प्रायुक्त । बतेत्यनौचित्यार्थै । हे धीर धेर्यसं पन्न शुचं 
मद्वनवासनिमित्तं शोषं मा गाः मा गमः । सुकरत्वात्तस्येति भावः॥ 
“इणो गा डि ” ॥ “न माङ्योगे ” ॥ किन्त्वमुं भरं पितृदन्तं राज्यभरं 
दुवेहमपीति भावः। भृ भरणे इति धातोः क्यादिकात्‌ “दोर प्‌ "। 
` वह संपादय । विधो रोट्‌ ।. पि्राक्ञाया दुलंङ्ष्यत्वादिति भावः। 
 शमेण कनीयानलुज इत्यथः ॥ “युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌” इति 
 कनादेदाः ॥ पूर्वोक्तमाभाषि भाषितः । धरुवेरथग्रहणाद्विक्मकत्वम्‌। 
(अप्रधाने दुदादीनामर' इव्यप्रधाने कमणि लुङ्‌ ॥ 
` कृती श्रुती वृद्धमतेषु धीमां - 

स्त्वं पेतकं चेद्रचनं न कुर्याः । 
विच्छिद्यमानेऽपि कुरे परस्य 
पुंसः कथं स्यादिह पुत्रकाम्या ॥ ५२ ॥ 


९ अरण्य 79, ४ धीर 1, 7. ©, 0), 
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( भष्टेकाग्यम्‌। 


५२. कतीति ॥ कि च वत्स च्रद्धमतेषु ज्ञानवृद्धाचारेषु श्चुतमनेन श्ुती 
छृतमनेन छृती । तेषां रोता अवुष्ठाता चेव्यथेः ॥ “दृष्टादि भ्यश्च ” इति 
निप्रत्ययः ॥ “कस्योन्विषयस्य कर्मणि सप्तमी बक्त्या "। धीमान्‌ त्वं 
पितरिदं येतृकम्‌॥ “पितुथेञ्च इति चकाराट्रञ्‌ ॥ वचनं न कुर्यश्चेत्‌ 
न पाख्येश्चेत्‌ । इह रोके परस्यान्यस्यापि पुंसः कुठे विच्छिद्यमानेऽ- 
` प्युत्साद्यमानेऽपि पुत्रकाम्या आत्मनः पुतरेच्छा । पुव्रशब्दात्काम्यज- 
न्तादप्रत्यये याप। कथं स्यात्‌ न कथंचिदपि स्यादित्यथेः। मविधे- 
ययुत्राद्‌ पि कुलोच्छेद्‌ पव वरमिति न कोऽपि पुत्रकामः स्यादिति भावः॥ 

अस्माकमुक्तं बहुमन्यसे चे- 

ददीरशिषे स्वं च मयि स्थितेच। 
जिहष्यतिष्ठन्यादि तातवाक्ये 

जहीहि शङ्कां बज शाधि पृथ्वीम्‌-॥ ५३ ॥ 

५३. अस्माकमिति ॥ अस्माकमुक्तमस्मद्चनं बह मन्यसे चेत्‌ पितु- 
समो ज्येष्ठ इति मानयसि चेत्‌ । मयि ज्येष्ठे स्थिते त्वं नेशिषे न परभ- 
वस्यपि यदि कि तु मत्परतन्बोऽसि भदाज्ञाकसोऽसि चेदिव्यथः । तथा 
वाववाक्ये पिवृश्षासने तिष्ठन्‌ अस्थित सन्‌ जिहेषे यदि छज्ञसे 
चरेत्‌ । द्वीखञ्जायाम्‌ “च्छो ” इति द्विमौवः । गुणः । श्ङ्कामसुह्ायं 
जहीहि ॥ “इं हल्यघोः " इतीकारः ॥ बजायोध्यां गच्छ प्रथ्वीं शाधि 
प्राखय ॥ “शा दो ” इति शाभावस्यासिद्धत्वात्‌ ^ इुश्चरभ्यो देधिः ” ॥ 

वद्धोरसां` राज्यधुरं भरवोदुं 
कथं कनीयानहमुत्सहेर्य ) 


मां मां पयुकर्थाः कटकीर्तिंोपे 
भ्राह्‌ स्म रामं भरतोऽपि धर्म्यम्‌ ॥ ५४ ॥ 


१ जहाहि 1. मि ९मांमा 98. 

शङ्कं जहीहि 7, मामा ?., 78, 7५. 
२ बृद्धोरसे 1, ६ प्रयुङ्क्थाः 6. 0. (१, 
3 राज्यधुरं 13,  केपे 19, 1, ग, 


४ 'गुस्हेयम्‌ 0, 7., 7, 14. नाञ्च 


तृतीयः सगैः। दक 


, ५४. अथ भरतो रामं प्रत्याह बद्धेति ॥ उरसा निर्भितः ओरसः उदर्यः 
` पुश्रः॥ ¢“ उरसोऽण च ” इत्यण्प्रत्ययः ॥ बृद्धो ज्येष्ठ ओरसो यस्यास्तां 
 रज्यस्व धुरं राज्यथुराम्‌ ॥ “ चक्पूर-” इत्यादिना समासान्तोऽप्र- 
त्ययः।॥ परवदिङ्गतायां खियां राप्‌ प्रवो दुम्‌ ॥ “ राकधुष-" इत्यादिना 
तुमुन ॥ “सहिवदहो रोद वणेस्य " इत्योकारः ॥ ठत्वादिकायेम्‌। कनीयान 
कनिष्ठोऽहं कथमुत्सहेय रोचयेय । गर्हितमेतदिलयथैः॥ “विभाषा कथामि 
लिङ्‌ च ” इति गहोयां सहेः तङः “ इटोऽत्‌ ”॥ कुलकीत्ति म्प- 
त्युच्छिनत्तीति तद्टोपम्‌ ॥ “क्मेण्यण्‌” ॥ तस्मिन्कमेणि मां मा प्रयुक्ष्थाः 
मा नियुङक्व । युजेदयडिः तङः सिचि ॥ “श्चखो खि ” इति सिज्लोषः॥ 
इति भरतोऽपि रामं धम्यं धमाद्नपेतं वाक्यम्‌॥ “ ध्मपथ्यथन्याय--" 


इत्यादिना यत्प्रत्ययः ॥ प्राह स्म ॥ “र्ट्‌ स्मे” इति भूतेख्ट्‌ ॥ 


उजंस्वछे हस्तितुरङ्गमेत- 
दमूनि रसनानि च राजमाञञि। 
राजन्यकं चैतद क्षितीन्द्र- 
स्त्वयि स्थिते स्यामिति शान्तमेतत्‌ ॥ ५५ ॥ 
। ५५. उरजस्वरमिति ॥ ऊक बरं तद्धदुजेस्वलम्‌ ॥ “ज्योत्स्ना तामिखा--" 
 . इत्यादिना निपातनात्साधुः ॥ हस्तितुरङ्गम्‌ ॥ सेनाज्गत्वादेकवद्धावः। 
. पतत्‌ राजमाञ्जि राजाहयीणि रत्नानि चामुनि 1 राजन्यानां समूहो 
` राजन्यकं चेतदिति पुरोवतिनिदेशः ॥ “गोषोक्ष-" इत्यादिना बज । 
त्वयि स्थिते अहं क्षितीन्द्रः स्यामिति एतत्पापं शान्तं निरस्तमस्तु । 
तदेतदु्चारणमापि नाहेतीति भावः॥ 
इति निगदितवन्तं राघवस्तं जगाद 
वरन भरतं गृहीतां पादुके त्वं मदीये । 
स्युतनिसिंरविशङ्कः पूज्यमानो ननोषेः 
सकर्भुवनराज्यं कारयास्मन्मतेन ॥ ५६ ॥ 
१. माणि म 
२ मदीये पदुके ववं गृहीता ५, 5, ५ ( ३ विशङ्क {2 14. 


८ भष्िकाव्यम्‌ । 

५६. इतीति ॥ राघवो रामः इति निगदितवन्तमुक्तवन्तं भरतं जगाद्‌ । 
किमिति । हे भरत त्वं मदीये पादुके गृहीत्वा ज्ञ गच्छ । च्युतनि- 
खिख्विशङ्को निरस्तखमस्तातङ्कः तथा जनोधैः पूञ्यमानः सन्‌ अस्म- 
 स्मतेनास्मद्‌ुमत्यैव सकलभुवनराञ्यं सर्वटोकाधिपत्यं कारय पावु- 
काभ्यां प्रयोज्याभ्यामित्यथंः ॥ 

इति भट्धिकव्ये प्रकीणंकाण्डे रामप्रवासो' नाम 
तृतीयः समैः । | 
इति श्रीपदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणश्रीमहोपाध्यायकोकचक्मषिनाथसूरि- 
विरचिते भद्विकाव्यभ्या्याने सर्वपथीनाल्याने तृतीयः सर्गैः ॥ 


९ वनगमनं ९, 


॥ श्रीः ॥ 
अथ चतुर्थः स्भेः। 


निवृत्ते भरते धीमानतरे रामस्तपोवनम्‌ । 
प्रपेदे पूनितस्तस्मिन्‌ दण्डकारण्यमीयिवान्‌ ॥ ९1 


१. निवृत्त इति ॥ धीमान्‌ पुनः पोराः मा गमन्निति वुद्धिमान्‌ रामः 
भरते निवत्ते सति अञेरत्रिमहर्षस्तपोवनं प्रपेदे प्राप्तः अच्रात्रिवने 
` पूजितः द्रीताङ्गरागादिना सत्कृतः सन्‌ दण्डकारण्यं दण्डकाख्यवन- 
मीयिवान्‌ प्राप्तः ॥ “उपेयिवान-" इति क्स्वन्तनिपातने उपोपसगा- 
` भ्यासखस्यातन्त्रत्वादन्योपखृष्टोऽचपसष्ठो वा साधुरेव ॥ 


अटाव्यमानोऽरण्यानीं ससीतः सदरक्ष्मणः । 
बंलाद्वुुक्षुगोस्पषिप्य जहे भीमेन रक्षसा ॥ २॥ 

२. अटाल्ममान इति ॥ सहखीतः सलक्ष्मणः ॥ “तेन सह--" इति बहु- 
व्रीहिः । “ वोपसजेनस्य » इति सहशब्दस्य समावविकल्पादुभयत्रापि 
प्रयोगः ॥ अरण्यानीं महारण्यम्‌ । † काठमावाध्वगन्तव्याः कमेखंक्षा 
` हछाकमंणाम्‌ । देशश्चाकमेकाणां च कमेसंज्ञा भवेदिह ` ॥ इति वचना 
` ` देशस्याप्यरण्यान्याः कमेत्वम्‌ । “इन्द्रवरुण- इत्यादिना “हिमारः 
` ष्ययोर्म॑हचे ' इति ङापानुगागमश्च. ॥ अटास्यमानो भशमटम्‌ । 
 यङ्धाने “ सूचिसूनिमूज्यस्यत्येश्युर्णा तीनामनेकाजहरखायथंसुपसंख्या- 

` नग ” इत्यरतेयंङन्ताह्छटः शानजादेशः ॥ “ दीघरौऽकितः ” इत्यभ्यास- 
दीधैः ॥ रामो ब्रुभु्चुणा भोक्तमिच्छना क्चुधितेनेत्यथेः । भुजेः सन्नन्तादु- 
प्रत्ययः । . बिभ्यत्यस्मादिति भीमेन भयंकरेण रक्षसा विराधाख्येन 
 बटादुलत्क्िप्य ऊध्व क्लिष्वा जहे हृतः । यद्यपि सीता हता न रामः 
"स जहार तयोम॑ध्ये म्रेथिटी खोकशोषणे' इति ददोनात्‌ । तथापि 
तद्धरणस्यात्महरणप्रायत्वात्तथाव्यपदेशः ॥ 


९ सहसीतः सलद्मणः (3, 3, 4 7, [ २ वन्‌" ५, 
७, 0, 


9... भदिकाभ्यम्‌। 


अवाकूशिरसमुत्पादं इतान्तेनापि दुदभम्‌ । 

भङ्क्ता सृज्ञो षिराधांल्यं तः ती भुवि निचख्नतुः ॥ २ ॥ 

३. अवागिति॥ ततस्तौ रामरक्ष्मणौ अवाकूङिरसमधोमस्तकमुत्पाव्‌- 
मूर््वचरणं कृतान्तेनान्तकेनापि दुदेमं दुहैरणं विधास्य तं राश्चसं 
` भुजो भङ्क्त्वा ॥ “जान्तनशां विमाषा ” इति नलोपाभावपक्षे रूपम्‌ । 
वसुधायां निचख्नतुः निखातवन्तौ । खनतेशिर्‌ । तसोऽतुसि “ गम- 
हन--" इत्यादिना उपधघाटोपः ॥ 


आंदहिषातां रघुव्याघ्रौ शरभङ्गाश्रमं तर्त; । 
अध्यासितं धिया ब्राह्या शरण्यं शरणेषिणाम्‌ ॥ ° ॥ 


४. आदिषातापिति ॥ ततो विराधवधानन्तरं रघू लक्षणया ,.तौ राघवौ 
वयाघ्ाविव रघुष्याघौ रघुशरेष्ठौ । उपमितसमासः । रघुपद्‌ स्य जनप- 
दावाचित्वेन अतद्राजकत्वात्‌ बहुष्वपि तावत्तद्धितद्ुक्‌ चिन्त्यः दयो 
का वान्तो । तेन लाक्षणिको रघुशाब्द इति सुरक्तं रघू व्याघ्राविवेति । 
ब्राह्या ब्रह्मसंबन्धिन्या वैदिक्या भध्रिया। सम्बन्धादणि डोप॥ “ बाद्योऽ- 
जातो ” इति व्यातिरिक्तार्थ निपातनाद्धेखोपः ॥ अध्यासितमधिष्ठितं 
श्रारणेषिणां शरणार्थिनाम्‌ 1 इषेस्ताच्छीय्ये णिनिः । श्रणे रश्चणे 
साधुं शरण्यम्‌ । (दारणं रक्षणे गृहे ' इति विश्वः । “तत्र साधुः» इति 

यत्प्रत्ययः ॥ शारभङ्गनाम्नो मुनेराश्चरममांहिषातां गतवन्तौ । अहि गतौ 
इति धातोद्डि तङि सिचीर्‌ । आडुद्धिः ॥ 


पुरो रामस्य ज॒हवाचकार ज्वछने वपुः । 
शरभङ्गः भदिश्यार्यत्‌ घुतीक्ष्णमुनिकेतनम्‌ ॥ ५ ॥ 


` १ दुगौमम्‌ 9., ५, 23. ६ भति 8 
२ मुजर्वितधाख्यं विभुवि तंनिचख्नहुः 1, | ® वरण 
१ विराधस्य 7, < प्रद्इयारात्‌ 7. प्रदिश्याश्च 1, 1 
४ ततो 9, 73, {५ ९ सुतीक्ष्णस्य निकेतनम्‌ ( 


५ आहिषातां 1, - -. 


तैः समैः ८९ 


५. पुर इति ॥ भथ शरभङ्गः आसत्समीपे सुतीक्ष्णस्य मुनेनिकेतन- 
माश्च भ्रदेद्य रामस्य नेवासत्वेनादिदय । स्वाश्चरमस्यानन्तरमेव 
` स्वप्रयाणे शूल्यमावित्वादिति भावः । रामस्य पुरः वपुः स्वशरीरं 
, ज्वलने अभ्नौ जुहवांचकार आजुहाव ॥ “भीहीभरहुवां शुष " दति, 
: विकल्पाद्‌म्पल्ययः ॥ श्छुवत्कार्यं द्विर्मावश्च ॥ 


यूयं समेष्ययेयस्मिन्ना सिष्पहि वयं षने । | 

दृष्टा; स्थ स्वस्ति वो यामः स्वपुण्यविभितां गतिप्‌ ॥ ६ ॥ 

६. यूयमिति ॥ हे राघव यूथं तेषां जरित्वाद्रहुवचनम्‌ । समेष्यथ समा- 
गमिष्यथ । समाङ्पूनीदिणो ल्‌ ॥ “पत्येधत्यूटखु " इति वृद्धिः ॥ दति 
दैतोवेयम्‌ ॥ “मस्मदो इयोश्च ” इति चकारादे कत्वे बहुवचनम्‌ ॥ 
अस्मिन्वने आस्िष्महि आस्थाम । आसेदैडिः महि ङि सिचीर्‌ । स्थिति- 
फं च सिद्धमित्याह । यूयं दृष्टाः स्थ भवथ ! साक्षादिष्णुसाक्षात्का- 
रार्छृतार्थोऽस्मीति । अस्तेरुरि थे ॥ “असोरह्छोपः॥ बो युष्म््यम्‌ ॥ 
“बहुवचनस्य वस्नसौ " ॥ स्वस्ति कल्याणम्‌ ॥ “ नमःस्वस्ति--” इत्या- 


` ` दिना -चतुर्थी ॥ स्वपुण्यविजितां स्वधमोजितां गतिं रोकं यामो 


| यास्यामः । वत्तेमानसामीप्ये खट्‌ । इति चोक्त्वाजुहावेति योज्यम्‌ ॥ 


तस्मिन्छृशानुसाद्रते घुतीश्णमुनिसं निधौ । 
उवास पणक्षारायां ्रमन्ननिमाश्रमान्‌ ॥ ७ ॥ 


। ७. तस्मिभिति ॥ तस्मिन्‌ श्चरमज्ञे छशालसाद्भते भस्मीभूते संती- 
त्यथः ॥ “विभाषा साति काट्स्न्यं ” इतिं सांतिप्रत्ययः ॥ अनिशमां्च- 
मान्‌ घमन्‌ संरक्चषणाथमाश्चमेषु पयंटन्‌ । देशश्चाकमंकाणाय्‌ ` इति 
चचनादाभ्रमाणां क्त्वम्‌ ! खतीश्ष्णभुनिसंनिधो पणेशाखायासुवास 
उषितवान्‌ । वरसेष्लरि “ ङिख्यभ्यासस्योभयेषाप्र ” इत्यभ्यासस्य 
` ` संप्रसारणम्‌ ॥ 


१ समेष्यये" 1४, 1. 9 9, धात ५, गाप 60 एत86 
२ सुपुण्य' 2). सपुण्य" ४, 81 "06 1६0 र्भ र्ण (6 रणि, 
0, । 


९०. भट्टिकान्यम्‌ । 


` वनेषु वासतेयेषु निवसन्‌ पणंसंस्तरः ।. 

दाय्योत्थायं प्रगान्विध्यन्नातिथेयो विचक्रमे ॥ ८ ॥ 
८. षनेष्िति ॥ बस्तौ साधुषु वासतेयेषु बसतियोग्येषु नेषु ॥ 
“पथ्यतिथिवसतिस्वपतेढंञ्‌ ” ॥ संस्तीयैते इति संस्तरः तद्पम्‌ ॥ 
“तदृदोर प्‌” ॥ तस्मिन्‌ पणीनां संस्तरे पणतस्पे निवसन. निषीदन्‌ । 
ह्ेरतेऽस्यामिति शय्या ॥ “संज्ञायां समज-" इत्यादिना क्यप्‌ ॥ 
तस्या; सत्वरमुत्थाय शय्योत्थायम्‌ ॥ “अपादाने परीप्सायाम्‌ ” इति 
णमुट्‌ । युक्‌ । परीप्सा त्वरा । स॒गान्विभ्यन्‌ प्रहरन्‌ । व्यधेः दातरि 
“^ म्रहिज्या-" इत्यादिना क्परसारणम्‌ । अतिथिषु साधुरातिथेयः 
सन्‌ । न तु कुक्षिभरिः सन्नित्यथः । वासतेयवत्‌ ठञ्‌ । विचक्रमे 
विचचार ॥ “वे; पादविहरणे ” श्त्यत्मनेपदम्‌ ॥ 

क्यजुषमधीयानान्‌ सामन्यांश्च समर्चयन्‌ । 

बुभुजे देवसाक्छृत्वा शूल्यमुख्यं च होमवान्‌ ॥ ९ ॥ 

९. कऋग्यज्ुषमिति ॥ सः रामः शरे काष्राग्रे उखायां स्थाल्यां संस्कृतं 
मांसं शल्यमुख्यं च ॥ “श्लोखाद्यत्‌ ” ॥ देवसात्‌ देवाधीनं देयं 
देषसात्छृत्वा ॥ “ देये रा च " ` इति चकाराव्सातिप्रत्ययः ॥ होमवाम्‌ 
नित्यहोमी सन्‌ । चश्च यजूषि च छग्यञ्चुषमधीयानान्‌ सामरन्याथ ` 
सासाध्येतृश्चेत्यथेः ॥ ^ तच साश्रु: ° इति यत्प्रत्ययः ॥ समर्चयन्‌ मांसेन 
सम्मानं कुवन्‌ बुभुजे युक्तवान्‌ ॥ ““ सुजोऽनवने " इति तङ ॥ देव्ा- 
दणडइतरिष्टं मुङ्धे नात्पार्थम्‌ । "न पचेद्न्नमात्मनः ' इति निषेधादिति % 
भावः॥ 


वसानतन्बरकनिभे सर्वाङ्गीणं तरुत्वचौ । 
काण्डीरः साद्विर्कः शाङ्गी रक्षन्‌ विभांस्तनत्रवान्‌ ॥ १० ॥ 
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* चतुथः सरगैः। ९१ 
` ¶०. अथ ुगमेनाह वसान इति ॥ तनात्‌ तन्तुवायपरिच्छेदादंचिरापहत- 
स्तन्पटस्तन्तरकं प्रत्यग्रपटः ॥ “ तन्त्रादचिरापहते ° इति कनत्ययः। 
^ तन्त्रः स्वराष्चिन्तायां तन्तुबायपरिच्छदे ` इति यादवः । तन्निमे 
तत्तुल्ये । सवोङ्गं व्याश्चुत इति सवौङणे ॥ ^ तत्सवोदेः--" इत्यादिना 
खप्रत्ययः । तरुत्वचौ वल्के वसानः; आच्छादयन्‌ । वस आच्छादने 
शानच्‌ । काण्डीरः वाणवान्‌ । 'काण्डोऽखी द्‌ण्डवाण- इत्यमरः ॥ 
“काण्डाण्डादीरन्नीरचौ” इति मत्वर्थीय दैरन्प्रत्ययः ॥ खब्धिकः 
खङ्गी । मत्वर्थयःष्ठन्‌ । खाङ्गिक इति पठे “प्रहरणम्‌ ” इति ठक्‌ । 
शाङ्गी धन्वी । मत्वर्थीय इनिः । तसु जायत इति तनुत्रम्‌ ॥ ^“ आतोभ्चु- 
पसर्गे कः" ॥ तद्धान्‌ कवची विप्रान्‌ रयन्‌ ॥ 


हिखाशितङ्कीनानि फ्ेर्येष्वादितम्भवम्‌ । 

तेष्व दन्दशुकारिषनेष्वानभ निर्भयः ॥ ९९ ॥ 
` *११. दिवेति ॥ दन्दश्चूकानां दि ख्राणामरिः ॥ “ यजजप--" इत्यादिना 
उकञ्‌ प्रत्ययः ॥ असौ रामः। आशिता; आरितवत्यो गावः पष्विति 
अरितङ्गवीनानि गोभक्षितकुशपलखाटादिकानि इत्यथैः ॥ “अष 
उक्षाशितङ्ग्वरंकमं--” इत्यादिना स्वार्थे खप्रत्ययः ॥ . पतस्मा- 
` देव निपातनात्पूरवपदस्य मुमागमः । तानि दहित्वा । येषु वनेषु फटेस- 
शितानामारितवतां न्न भवनमाशितम्भवं य्टाशित्वं संभवतीति 
` शेषः ॥ “ आरिते सुवः करणभावयोः " इति भावे खच्‌ ॥ मुमागमः । 
तेषु वनेषु निर्भयः सन्‌ आन्न बभ्रामेत्यथैः । अभ्र गतो इति धातो- 
छिद्‌ ॥ “अजादेः--" इति द्वित्वे अत आदेः” इत्यभ्यासदीधंः ॥ 
“तस्मान्नुड्‌ द्विहः ° दति नुडागमः ॥ रिक्तानि वनानि हित्वा पूर्णेषु 
विजदारेत्यथः ॥ 

व्रातीनव्यारदीपाञ्चः सुसनंः परिपूजयन्‌ । 

पष्रंछान्‌ महात्रद्येराट नैकटिकाश्रमान्‌ ॥ ९२ ॥ 

१ दीप्ता" 11, 7. २ पछिषद्रलान्‌ 7, 129, 1011666 8189. 
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९९ भरटिकाव्यम्‌ । ५ 


१३. व्रातीनेति ॥ नानाजातीयाः अनियतवृत्तयः उत्सेधजीविनो वाताः 
तत्क नातं तेन जीवन्तीति बातीनाः॥ “ ब्रातेन जीवति "” इति खञ्प्र- 
त्ययः ॥ तेषां स्वद्ारीरायासजोविनां बनवत्तिनां ये व्याखाः ईरिखाः 
तेषु दौप्राख्नः तीश्णाख्रः सन्‌ । सुन्वन्ति सोममिति सत्वान 
सोमसुतः सोमयाजिनः ॥ ^“ स्ुयजोङक निप” ॥ तुगागमः । तान्‌ 
सत्वनः ॥ “न सयोगाद्धमन्तात्‌ ” इत्यद्टोपनिषेधः ॥ तान्‌ खत्वनः 
परिपूजयन्‌ सत्छुवैन्‌ । महान्तो ब्रह्माणो महाब्रह्मा; महाब्ाह्यणाः 
ब्राह्मणोत्तमाः ॥ “कुमहद्भ्यामन्यतर स्याम्‌" इति समासान्तष्टच्‌ ॥ 
त्ेम॑हाब्रद्येः। परितः सीदन्तीति परिषत्‌ सभा । क्रप्‌ । ' पषनैविध्यमेव ' 
इत्यादिप्रयोगः हकारपरिदारेण पषदित्यप्युच्यत दति गमयितव्यः। 
तथा च पषद्लान्‌ पर्षद्तः उन्तमब्राह्मणसभावत इत्यथैः ॥ “रजः 
कृष्यासुतिषरिषदो वरच्‌” इति मत्वर्थीयो वरच्प्रत्ययः । निकटे 
ब्रात्तिनो नैकटिकाः तेषां तान्‌ वा आश्रमान्‌ आट तेषु विचचारेत्यर्थः । 
'देशश्चाक्मकाणाम्‌ ' इति वचनात्‌ आश्रमाणां कमेत्वम्‌ । अरटेर्टिट्‌ ॥ 
५अतं अदेः ” ददयभ्यासदौधेः ॥ 


परे्यव्य॑य पूरेद्युरन्येचयुश्चापि चिन्तयन्‌ । 
दधिक्षयो मुनीन्द्राणां भियम्मावुकतामगात्‌ ॥ ९३ ॥ ,. 


१३. परेयवीति ॥ परस्मिञ्नहनि परेद्यवि । अस्मिन्नहन्यद्य । पूर्वस्मि- 
त्रहनि पूवेदुः । अन्यस्मिन्नहनि अन्येद्युश्चापि सर्वैद्‌ा इत्यर्थः ॥ “सद्यः 
परुत्‌-- इत्यादिना निपातनात्सवंत्र साधुत्वम्‌ ॥ ^“ तद्धितश्थासर्वावि- 
भक्तिः ° इत्यव्ययत्वम्‌ । मुनीन्द्राणां बृद्धिक्यौ हानिबृद्धी चिन्तयन्‌ 
ध्यायन्‌ प्रियम्भावुकतां तेषामेव भ्रियीभूतत्वम्‌ ॥ “आङ्यसुभग--? 
इत्यायतुव्रत्तौ “कन्तैरि भुवः लिष्णुचखुकञौ " इत्यभूततद्धावे कन्तैरि 
एुकञ्‌ प्रत्ययः । मुमागमः । अगात्‌ प्राप्तः । स्वेदा तद्योगक्षेमानुस- 
नधानात्‌ तेषासहरदरतिपरियोऽभूदित्यथः ॥ 








१ परेद्रय 2, 


चतुर्थः सगः । ९४ 


आतिष्ठ जपन्न्ध्यां भरकरान्तामायतीगवम । 
भ्रातस्तरां पतत्रिभ्यः भ्बुद्धः पण॑मन्‌ रविम्‌ ॥ ९४ ॥ 


१४. आतिष्दिति ॥ रामः पतज्जिभ्यः कुद्कयादिपक्षिभ्यः प्रातस्तराम- 
तिप्रभाते ततोऽप्यत्यन्तपूवकाले प्रबुद्धः सन्‌ ॥ “पञ्चमी विभक्ते " इति | 
पञ्चमी ॥ प्रातस्तरामिव्यव्ययाद्‌ास्प्रत्ययः । आयत्यो दोहाय गोचय- 
दागच्छन्त्यो गावो यरिमिन्कारे स कारु आयतीगवम्‌ । तिष्ठद्रपभ्रति- 
त्वादव्ययीभावः । तस्मिन्कारे ॥ “ तृतीयासप्तम्योरबहुखम्‌ ” इति 
सप्तम्या अम्भावः । प्रक्रान्तां प्रदत्तम्‌ । सम्यक्‌ ध्यायन्ते अस्यामिति 
सन्ध्या ॥ “आतश्चोपसमे " इति अङ्प्रत्ययः ॥ राभिन्दिवं सन्धो मवा 
वा सन्ध्या । भवार्थे यत्पत्ययः। तां तस्यामिव्यथः । अत्यन्तसंयोगे 
द्वितीया । तिष्ठन्ति गावो यस्मिन्दोहायेति तिदह ॥ ' तिषठदुभश्वतीनि 
च ” दत्यव्ययीभावनिपातनात्साधुः । तत्पयेन्तमातिष्ठद् ॥ “आङ्‌ मय- 
दाभिविष्योः ” इति पुनर्ययीभावः ॥ जपन्‌ गायत्रीजप कुवैन्‌ रथि 
श्रणमन्‌ । अपररा आयतीगवकार्मारभ्य तिषठद्रकारपर्थन्तं तिष्ठन्नेव 
सावि्जी जपन्‌ सूर्योदये तं प्रणतः । जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यगाता- 
ग्कोदयात्‌ । संध्यां प्राक्‌ प्रातरेवं हि तिष्ठेदासुयेदशोनात्‌ ` ॥ इति 
स्मरणादिति भावः ॥ | 


दहरे पर्णदशाङायां राक्षस्याभीकयाऽथ स; । 
भार्याहं तमवज्ञाय. तस्ये सौमित्रयेऽसैको ॥ १९ ॥ 


, १५. दद्र इति ॥ अथ सूर्योपस्थानानन्तरं स रामः पणेशाखायामभी- 
„कया कामुक्या ॥ “अनुकाभिकाभीकः कमिता” इति निपातः ॥ 
राक्षस्या रावण्ावरजया कामरूपिण्या दुपेणखया ददृश्ते दष्टः । कमणि 
 -चिर्‌ । असका कुत्सिता असौ राक्षसी ॥ “अव्ययसर्वेनश्नामकच प्राक्‌ 
१ भराणमदविम्‌ 1). २ मिकया ९, 


8. 24108 युग्मम्‌; 267 ५16 1407 | ३ सका.) 6.) (0, 
ए6186, 


९४ भटिकान्यम्‌। 


टेः” ॥ भार्योढमुढभार्यम्‌ ॥ “वाहितागन्यादिषु ” इति निष्ठायाः परः 
निपातः ॥ त राममवक्ञाय सापल्यादवधी्यं सोमित्रये लक्ष्मणाय ॥ 
“ऋछाघहङस्थाश्पां ज्ञीप्स्यमानः ” इति संप्रदानत्वाचचतुर्थी ॥ तस्थे 
स्वाभिप्रायं प्रकारायन्ती स्थिता । तिष्ठतेः कमकत्तरि लिट्‌ ॥ “प्रकाश. 
नस्थेयाख्ययोश्च ” इति प्रकाशने तङः । 


दधाना विभ मध्यं कणंजाहविरोचना । 
वाक्‌ सचेनातिसर्वेण चन्द्ररेखेव पक्षती ॥ ९६ ॥ 


१६. अथास्या रूपं वर्णयति श्रोकत्रयेण दधनेयादिन्ना ॥ विभ जिवलीमत्‌ ॥ 
^“ तुन्दि वटेमैः” इति मत्वर्थीयो भप्रत्ययः। मध्यमवलद्मं दधाना । 
कणेयोमुके कणजाहे ॥ “ तस्य पाकमरे पीट्वादिक्णादिभ्यः कुण- 
ञ्ञाहचौ ” इतिं जाहच्प्रत्ययः ॥ तयोधिखोचने. यस्या; सा कर्णजाह- 
विरोचना कर्णीन्तटोचनेत्यथः ॥ सप्तमी पू्यपदो वहुवीहिः । अतिक्रा- 
न्तेन स्बमतिसर्वेण सर्वोत्कृटेनेत्य्थः ॥ ^“ अत्यादयः कान्तादयर्थं दिती- 
यया” इति समासः ॥ “ पकविमक्ति चापूर्वनिपाते” इति प्रतिषेधात्‌ 
उपसर्जैनस्यापि सवेशब्द्स्य न पूवनिपातः । वाक्‌ च त्वक्‌ च वाक्‌- 
त्वचम्‌ । प्राण्यङ्गत्वादेकवद्धावः ॥ ““ इउन्द्वाच्चुद्‌ षहान्तात्समाहारे ” इति 
टच्प्रत्ययः । तेनोपलक्षिता । इत्थंभूतलक्षणे तृतीया । सदुभाषिणी 
खरदवङ्गी चेत्यथैः । पक्षतौ पश्चमले प्रतिपा चन्द्रटेखेव स्थितेत्युपमा- 
रकारः ॥ ^ पक्षात्तिः" इति तिप्रव्ययः । "“पक्चतिर्गरुतो मुके दयोः 
प्रतिपदोरपि ' इति याद्वः ॥ ` 


पुपाद्‌ द्िरदनासोरूगदुपाणितलाङ्लिः । 
्राथिमानं दधानेन जघनेन पनेन साः ॥ ९७॥ 


१७. सुपादिति ॥ शोभनो पादौ यस्याः सा खपात्‌ ॥ ५ संख्यासुपू- 
वेस्य ” दति समासान्तखोपः ॥ “पादोऽन्यतरस्याम्‌ ” इति विकल्पा. 
दनीकारः । द्विरनासा करिकर इव उरू यस्याः सा दिरदनासोरूः 


चतुथः सगैः1 ९५. 


तददत्तायुपूवोँररित्यथंः ॥ “अरुत्तरपदावौपम्ये " इत्यङ्‌ प्रत्ययः । 
मदुनी पाणितले अङ्कख्यश्च यस्याः सा तथोक्ता । नपुंसकेकरोषपूव - 
पदो बहुवीहिः । तटशब्दु स्याप्राण्यज्गवाचित्वात्‌ न दनदेकबद्धावः 
अङ्कलिरब्द स्याट्पाच्तरत्वेऽपि पूवेनिपातव्यभिचारः । “समुद्राभ्राद्धः” 
इति सो्रव्यभिचारलिङ्गात्‌ । प्रथिमानं दधानेन परथुलेन घनेन निषि 
डेन जघनेन उपरुक्षिता सा राक्षसी तस्थे इति पूर्वेण सम्बन्धः ॥ 


उन्नसं दधती वक्रं शुद्धदष्टोरकुण्डलम्‌ । 
कुबाणा पश्यतः शंयून्‌ स्रग्विणी सुहसानना ॥ ९८ ॥ 

१८. उन्नसमिति ॥ उन्नसमुन्नतनासिकम्‌ ॥ “ उपसर्ग > दति नसा- 
देशः ॥ शुद्धाः शुभ्राः दन्ताः यस्य' तत्‌ श्ुददत्‌ ॥ “^ अघ्रान्तद्युद्ध-” 
इत्यादिना द त्रादेशः ॥ खो खकुण्डखं वङ्ग वधती पयतः प्रेक्षमाणान्‌ 
जनान्‌ । शं खुखमेषामस्तीति शंयून्‌ सानन्दान्‌ कुबीणा ॥ “कंशंभ्यां 
घमयुस्तितुतयसः " इति युस्पल्ययः ॥ खग्विणी माल्यवती ॥ “अस्मा- 
यामेधास्रजो विनिः” ॥ सखुहसं खुरस्मितमाननं यस्थाः सा ॥ ^स्वनद- 
सोवा " इति विकद्पाद पथत्ययः ॥ 


पाप्य चश्रयमाणासौः पतीयन्ती रघूत्तमम्‌ । ` 
अनुका प्राथया्चकरे भिर्यांकर्च प्रियंवदा ॥ ९९ ॥ 

१९. प्राप्येति ॥ अनुका कामुकी ॥ “अयुकाभिक--" इत्यादिनां 
निपातः ॥ अत एव पतीयन्ती पातिमात्मन इच्छन्ती ।॥ “सुप आत्मनः 
क्यच्‌ " ॥ “ अकृत्सावेधातुकयोदीधेः " ॥ रातारे डीप्‌ । चञ्चयेमाणा 
इतस्ततो गर्दितं चरन्ती ॥ “डुपसद-" इत्यादिना भावगहांयां चरेः 
यङि “चरफलोश्च ” इत्यभ्यासस्य युक्‌ ॥ “उत्परस्यातः ° इत्युत्वम्‌ ॥ 
“र्वोरुपधाया दीधे इकः” ॥ “ह कि च " इति दीधः । रघूत्तमं लक्ष्मणं 
प्राप्य परियं बद्तीति भियंवदा सती ॥ प्रियवशे वदः खचि सुमागमः। 
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भि्याकसुमङुलोमयितमित्यथैः ॥ “खुलभ्रियादाजुरोम्ये " इति डाच्‌ ॥ ` 


प्राशयाश्चकरे प्राधितर्वती ॥ “काशपरत्ययाद्‌--" इत्यास्प्रययः ॥ 
सौमित्रे मामरपायंस्थाः कभ्रामिच्दुर्वशंबदाम्‌ । 
स्वमोगीनां सहचरीमशङ्ः पुरुषायुषम्‌ ॥ २० ॥ 


२०, परार्थनाप्रकारमेवाह सौमित्रे इति ॥ सौमित्रे कच्रां कामयिक्रीम्‌। "क्रः ` 
कामयिताभीकः इत्यमरः ॥ “नमिकम्पि-" इत्यादिना रप्रत्ययः ॥ ` 
वद्ंवदां वशवत्िनीम्‌ ॥ ^ प्रियवश--” इत्यादिना वदेः खच ॥ मुमा- 


गमः। स्वभोगाय हितां स्वमोगीनाम्‌॥ “आत्मनविश्वजनभोग--" इत्या- 
दिना खप्रत्ययः ॥ चरतीति चरी । “पचादिषु चरट्‌ ' इति रित्कर्णात्‌ 
ङोपे । तेन सहशब्दस्य ^“ सुप्सुपा ” इति समासः ॥ केचित्तु सदचः 
रतीति सहचरी ॥ “ भिक्षासेनादायेषु च ” इति चकाराह्परत्यय 


इत्याहुः । तां सहचरी सर्वाुगामिनीमिव्यर्थः । शेदशीं मामिच्छुर- . 


भिराषुकः सन्‌ ॥ ^ चिन्दुरिच्छुः” इति निपातः ॥ “न लोक-" इव्या- 
दिना षष्ठीप्रतिषेधः ॥ पुरुषस्यायुः पुरुषायुषं यावज्ञीवम्‌ ॥ “सच- 
तुर--" इति निपातः॥ अत्यन्तस्त॑योगे दितीया । उपायंस्थाः उपयच्छ- 
स्वेत्यर्थः॥ “ उपाद्यमः स्वकरणे » इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ स्वकरणं विवाहः ॥ 
“ आशंसायां भूतवच्च ” इति भूतवत्पत्ययो टुङ्‌ ॥ “विभाषोपयमने” 
दति पचे कित्वामावान्ना्नासिकलोपः॥ 


तायुवाच स गोष्ठीने वने द्ीपुंसभीषणे । 
असु्यंपश्यरूपा स्वं किमभीरुरराय्यसे ॥ २९ ॥ 


२१. तामिति ॥ लक्ष्मणस्ता राक्चषसीमुवाच कफिमिलयपेक्षिते सं्ाभिराह। 


यि मुग्धे । न सूये पदय तीत्यसूर्यपद्या सूयकिरणासंस्पष्टेव्य्थः ॥ 
^“ असूयैरुखाटथोरैशितपोः ” इत्यसूयशब्दोपपद्‌ात्‌ दरोः खशूप्रत्यये 
मुमागमः ॥ “पाघ्रा--” इत्यादिनां दशोः पदयादेशः ॥ असुर्यपद्येत्यसः- 
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मर्थसमासोऽयं डरिना नजः संबन्धात्‌ । अम्यथा भविवक्षितार्थप्र- 
सेगात्‌ । तथापि गमकस्वादिष्यते । पतद्रपा कोमलाङ्गी त्वं भूतपूर्वे 
गोष्ठे गीष्ठीने दइदवानीं व्याखाक्रान्ते । 'गोष्ठीनं भूतपूवंकम्‌' इत्य- 
मरः ॥ “ गोष्ठात्खञ्‌ भूतपूव ” इति खेश्प्रययः ॥ सखी च पुमांश्च 
सख्ीपुंसौ मिथुनम्‌ ॥ “ मचतुर--” इत्यादिना निपातः ॥ तयोभीषणम्‌। 
स्तनादिवज्ञातौ द्विवचनम्‌ । तद.हुत्वस्येहाविवश्चितत्वात्‌ । बन्द्रान्तेन 
समासेकर्ेषेण सख्ीपंसानां भीषणमिति किसु वक्तव्यमिति भावः 

नन्दादिद्युप्रत्ययान्तः । कत्तेरि द्युति व्याख्याने “भीषणां तामयोः 
जयत्‌ ` इति टाबन्तप्रयोगविरोधः । तस्मिन्वने कि किम्थ॑मभीरुर- 
भीतां सती ॥ “ भियः छ्रुङ्कुकनो ” इति कुप्रत्ययः ॥ अरार्यसे अटा- 
स्यसे । ऋ गतो ॥ “सूचिसूजि-- त्यादिना यङः ॥ “यङि च ” इत्यत्तँ 
शणः ॥ “न न्द्रा--"” इति प्रतिषेधापवादेन सरेफस्यैव दितीयेकाचो 


दिभीवे हलादिशेषे “दीधौऽकितः” इत्यभ्यासकीधैः ॥ 
 मानुषानभिरष्यन्ती रोचिष्णु्दिव्यपर्भिणी । 
त्वमप्सरायमाणेह स्वतन्त्रा कथमसि ॥ २२॥ 

२२. मानुषानिति ॥ दिव्यानां देवतानां धमो; रूपलावण्यादयः तद्वती 
तद्धर्भिणी ।अत पएवाप्ठरा दवाचरन्तीत्यप्सरायमाणा अप्सरःकल्पा ॥ 
“कन्तु; क्यङ्‌ सलोपश्च * इति क्यङ्न्ता्छरः शानजादेशः । ओजसो- 
` ऽप्सरसोनित्यम्‌' इति निलयं सरोपः । त्वमिहारण्ये स्वतन्त्रा एका- 
किनी मानुषान्‌ नीचानिति भावः अभिङष्यन्ती अभिलषन्ती ॥ “वा 
अश्च" इत्यादिना इ्यन्वा ॥ कथमसि अरसि ॥ 

 उग्रस्पश्याकुङेऽरण्ये शाीनत्वविवर्निता । 
कागुकपराथनाप्री पतिवती कथंन वा॥२३॥ 

२३. उग्रम्पश्येति ॥ उन्रं पर्यन्तीत्युम्र॑पदयाः दिखा ॥ “उग्रस्पद्येर- 
म्मदपाणिन्धमाश्च " इति निपातः ॥ तैराङुरे सङ्गीणेंऽरण्ये हाठीन- 
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त्वविवज्ञिता अधाछ्ैरहिता धृष्टा सतीव्यथैः ॥ “द्ाटीनकंपीने अधु 
ह्ाकार्ययोः » इति अघाय शाखारब्दात्लञन्तो निपातः ॥ कामुकः 
कामी ॥ “ ङषपत-- इत्यादिना उकञ्प्रत्ययः ॥ तस्य प्राथेनासु 
अनुनयेषु पटरी चतुस त्वम्‌ । पतिरस्याः अस्तीति पतिवज्ञी जीवत्प- 
तिकेत्यथैः ॥ “ अन्तर्वैत्पतिवतो यक्‌ ” इति गभेमन्तुसंयोगे निपातना- 
दथविशेषराभः । मतोचेत्वं निपात्यते । अत्र सूते उगित्वादेव ङीप्‌- 
सिद्धिः 1 (अन्तर्वैत्पतिवतोञक्‌ मतुन्वत्वे निपातनात्‌ । गाण्यां 
` जीवत्पल्यां च वा च च्छन्दसि चुग्विधिःः ॥ इति वचनात्‌ । कथंनवा 
कथं न किमित्यथैः । पतिवस्याः कथमयं कामचार इति भावः॥ 


राघवं पणेशारखायामिच्छानुरहसं पतिम्‌ । 
यः स्वामी मम कान्तावानोपक्णिकलोचनः ॥ २४ ॥ 


२४. राघवमिति ॥ अथ सवेथा पति वरयासि चेत्‌ अनुरहस रहसि ॥ 
“ अन्ववतप्ताद्रहसः ” इत्यच्‌ समासान्तः ॥ पणंशालायां राघवं रामं 
पतिभिच्छ वृणुष्वेत्यथंः । अथ प्ररोचानाथे साधेष्छोकच्रयेण रामं 
स्तोति । यो रमो ममापि स्वामी इदिता संभवति राजसम्बन्धेनेति 
भावः ॥ “स्वामिन्नैभ्वर्ये ` इति निपातः ॥ कान्तावान्‌ रागीति भावः। 
सोन्द्थांदिगुणाद्यश्चायमित्याह । उपकर्णमिति समी पार्थभ्व्ययीमावः। 
तच्च प्रायमवे ओपकर्णिके ॥ “उपजानूपकर्ण-” इति ठक्‌ ॥ उपकर्णा- 
द्यसख्रयः सामीप्ये । ते लोचने यस्य सः । कणान्तविश्चान्तलोचन 
इत्यथः ॥ 
वपुश्वान्दनिकं यस्य॑ कार्णवेष्टनिकं मुखम । 
संग्रामे सर्वकर्मीणों पणी यस्यौपनानकौ ॥ २५ ॥ 
२५. वपुरिति ॥ यस्य वपुख्चन्द्नेन संपाद्यवदयं संपन्नमुत्छष्टं भवतीति 
चान्द्निकम्‌। सुखं कणेवेष्टनाभ्यां कुण्डकाभ्यां संपादि काणैवेष्टानिकम्‌॥ 
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चतुथं; खभैः। ९९, 


उभयत्रापि . “संपादेनि” इति ठञ्‌ ॥ यस्य पाणी संप्रामे सवाणि 
कर्माणि धटयाकषेणादीनि व्याग्ुतः इति सर्वक्मीणो सवेक्म॑श्चमा- 
` ` बवित्यथेः ॥ ^ तत्सवोदेः- इत्यादिना खप्रत्ययः ॥ उपजाजु जाचस- 
 .मीपे मवौ ओपजादुको आजाचुरुम्बिनावित्यथैः । पतेन शौय भाग्यसं- 
 पत्तिरक्ता ॥ “ उपजान्‌-” इत्यादिनैव उक्‌ ॥ “ इुखुक्तान्तात्कः» ॥ 
वद्धो दुषलरक्ना्थमसिर्येनौपनीविकः । 
यश्ापमारमनपस्यं सेषं धत्तेऽन्यदुर्वहम्‌ ॥ २६ ॥ 

२६. वद्ध इति ॥ येन रामेण असिः दुबंछानां रक्षाथे दुबरुघात॒करि- 
छाथ न तु दुबटघताथमित्यर्थः । उपनीवि नीवीसमीपे मवः ओपनी- 
विकः । स पव रक्‌ । बद्धः करिनिवद्ध इत्यथः | यो रामः अश्येव 
आमनम्‌ । स्वार्थेऽण्प्रत्ययः । “अश्मनो विकारे उपसंख्यानम्‌” इति 
विकारे एव टिलोपविधानान्न रिखोपः । भख्याति प्रकाशयति इति 
` प्रख्यं सदशम्‌ । “प्रख्यप्रतिनिधी अपि" इति सदशारथेषु दण्डी ॥ 
` ५आतश्चोपसरगे ” इत्यङ्‌ प्रत्ययः ॥ आ्मनप्रख्यमदमवद्‌ रढभिदयर्थः | 
, सेषु सबाणमन्येदुं वंहं चापं धत्ते । महाधायुष्क इत्यथैः ॥ 

जेता यत्ञदरहां संख्ये धमसन्तानसूवेने । 

भाष्य दारगवाणां यँ युनीनामभयं सदा ॥ २७ ॥ 
` `: २७. जेतेति ॥ संख्ये युद्धे । यज्ञेभ्यो दरह्यन्तीति यज्ञदुहो राश्चसाः ॥ 
, ` ५सत्सूद्धिष-" इत्यादिना किपुप्रत्ययः ॥ तेषाम्‌ 1 कर्मणि षष्ठ । जेता । 
`, तृच्‌ 1 अत एवात्र धमंसन्तानं धर्मपरंपरां सूते इति तत्सूः निरन्तरध- 
¦ मैकारीत्यथैः । पूवैवत्किप्‌ । कि च ये रामं पाप्य शरणमासाच् मुनीनां 
, वानप्रस्थानां तेषां धाराश्चिपरिग्रहसंभवात्‌। शोषषष्ठीयम्‌। दाराश्च गावो 
4. दोमधनवश्च दारगवम्‌ ॥ “अचतुर” इत्यादिना निपातः 1 दारग- 
बाणमिति कमेणि षष्ठी ॥ “कुमति च» इति णत्वम्‌ ॥ मुनिवहुत्वे 
१ ववस्ैप 79 ग्‌, ग. ण दमन 


२ दारगवारदनां ५ दारगवानां यो 7५, | र तं 1४. 
दरगबानां यं च. 0, व, 9 [9 


१०७ भट्िकाग्यम्‌। 
तहुत्वात्‌ ॥ “ सरूप-” द्येकशेषः ॥ सदा अभयं भयवजेनमत्र- 
सनमिति प्राघ्यभययोः समानकवकता ॥ 


ततो वावृयमानासौ रापरशाां न्यविक्षत । 
माप्रपायंस्त रामेति वदन्ती सादरं वचः ॥ २८ ॥ 


२८. तत इति ॥ ततो छक्ष्मणवाक्यानन्तरमसी राक्षसी वादत्यमाना 
रामं बरृण्वाना वरिष्यन्ती सतीत्यथैः । वर्तमानसामीप्ये वत्तेमान- 
त्परलययः । वावृतु वरणे इति धातोर्दवादिकात्कत्तरि खटः शानच्‌ । 
हे राम मामुपा्येस्त परिणयतु भवान्‌ । शेषविवक्षायां भरथमपुरुषः ॥ 
५ उपाद्यमःस्वकरणे ” इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ इति सादरं वचः वदन्ती 
रामस्य शाखां न्यविक्षत ॥ “शट इगुपधादनिटः कसः ॥ 


अस्रीकोऽसावहं स्रीमान्‌ सं पुष्यातितरां तव । 
पतिरियन्रंवीद्रामस्तमेव ब्रन मा मुचः॥२९॥ 
२९. अखीक इति ॥ असौ लक्ष्मणः अस्ीकः अविद्यमानमायैः ॥ 
"“नद्युतश्च ” इति कप्‌ ॥ “न कपि” इति केऽणो हस्वप्रतिषेधः । 
तस्यैव सन्निहितत्वात्‌ । उपसजनहस्वस्य दीप्रत्ययान्तविषयस्य 
इह समासार्थोपपदं एव कपि सति पश्चात्समासे कबन्तप्रातिपदि- 
कस्य ल्ञीपत्ययान्तत्वाभावादेव निचृत्तेरिति । अदं खीमाचू सभाय; । 
प्रशंसायां मतुप । सर एव तव पतिमंत्तं भविष्यतितयं सम्पत्स्यते- 
तरामिव्य्थः ॥ “किमेत्तिङ-- इत्यादिना तिङ आम्प्रत्ययः ॥ तं 
लक्ष्मणमेव बज गच्छ । मा मुचः न त्यज । मुचेदैडिः लटृदित्वाद्‌ ङ्‌ ॥ 
“न्‌ माङ्न्धोगे " ॥ इति तां रामोऽत्रवीत्‌ ॥ 
3 
ट्ष्मणं सा वृषस्यन्ती मोक्षं गोरिवागमत्‌ । 
मन्मथायधसम्पातव्यथ्यपनेमर्ति; पुनः ॥ ३० ॥ 


१ भविष्यतितरं 7, 8., ©, ४ कुसमायध 3. 
२ वदद्राम" 91. ५ व्यथमान ¶\, 6, 6070, 
र तद्रदागमत्‌ ?. ६ मतिस्ततः 19., 1५, 01, 


चतुर्थः खम; । | १५१ 


` ३०. ठक्ष्मणमिति ॥ ततो रामवाक्यानन्तरं । बृषमातमनः इच्छतीति 
वृषस्यस्ती ॥ ^“ सुप आत्मनः क्यच " ॥ ततो ररः. शतरि डीप्‌ ॥ 
 ५अश्वक्षीरबरूषखवणानामात्मप्रीतौ क्यचि » शत्यसुगागमः ॥ “अश्व- 
` वृषयोर्मथुनेच्छायाम्‌" । अत पव मन्मथायुधसंपातेन मद्नशरपातेन 
 व्यथमानमतिः दूयमानमानसा राक्षसी । महानुश्चा मदोक्षः महावर 
षभः । अचतुरादिना निपातः । तं गोरिव लक्ष्मणमगमत्‌ आसक्ताद्‌ ॥ 


तस्याः सासधयमानाया रोदयावात्रघूत्तमः । 
असिं कोक्षेयमुच्यम्य चकारापनसं मुखम्‌ ॥ ३९ ॥ 

३१. तस्या इति ॥ रघृत्तमो रक्ष्मणः सासद्यमानायाः गर्तं सीदन्त्याः 
आसीदन्त्याः ॥ “ दुपसदचर--” इत्यादिना सदेयंङि लटः चानच्‌ । 
राश्चस्याः मुखम्‌ । रोया अदाखवनम्‌ । खुनातेयेङन्तादप्रव्यये राप्‌ । 
तद्वान्‌ । वद्यक्तः सन्नित्यथैः । अत एव कुक्षौ भवं कोक्षेयं लोह विक्षेष- 
प्रभवम्‌ ॥ “ डतिकुक्षिकटश्िबस्त्यस्त्यहेढेञ्‌ ”॥ असि खज्ञमुधम्य। अप- 
गता नासिका यस्य तत्‌ अपनसं नासिकारहितं चकार ॥ “उपस- 
गांश ” इति नासिकाश्व्दस्य बहुनीहिसमासान्तो नसादेशः ॥ 


अहं शुपंणखां नाश्ना नूनं नाक्गायिषि खया । 
दण्डोऽयं क्षेत्रियो येन मय्यपातीति सात्रवीत्‌ ॥ ३२॥ 
३२. अहमिति ॥ अहं नाञ्ना श्पंणखा ॥ “नखमुखात्संज्ञायाम्‌ ” इति 
ङोपएप्तिषेधः ॥ “ पूवैपदात्संज्ञायामगः " इति णत्वम्‌ ॥ कि तु त्वया 
जनाज्ञायिषि शर्पणखेति न ज्ञातास्मि । जानातेः क्मेणि लुडि तङि 
सिचि चिण्वदिटि युक्‌ । स्वाज्ञाने लिङ्गमाह । येन अज्ञानेन अज्ञेन 
त्वया वा अयं नासाछेदरूपः क्षेजियः परक्षेत्रे चिकित्स्यः प्रतिसमा- 
धेय इत्यथैः ॥ ““श्चेत्नियच परक्षेत्रे चिकित्स्यः” इति परशब्दखोपो 
प्रत्ययश्च निपात्यते । क्चेचियो नाम परत्र जन्मान्तरशरीरे चिकित्स्यो 





५ कीोक्षेयमतिमुद्यम्य 7. | 7., १५. 
२ सूपणला 0. 7, (1, (५, सूना / २ मय्यपातीति 7, ५. 


१०२  मद्धिकाव्यम्‌ । 


मरणान्तिकव्याधिः । अयं दण्डोऽपि छिन्स्याङ्गस्य पुनः परोदासंभ- 
वात्‌ तत्पराय इति तथा व्यपदिष्ठः । दण्डो दमो मयि अपाति पातितः) 
मत्स्वरूपक्ञाने तु नेदं घटत इति तात्पर्यम्‌ । पततेण्यन्तात्कर्मणि लुङि 
च्छेथिणादेशो णिखोपश्च । इति सा तमन्रवीत्‌ । तदे तदु ख्मुकेन शारः 
कण्डूयनं तव भविष्यतीति भावः॥ 


पर््यशाप्सीद्‌ दिविष्ठासो संदश्य भयदं वपुः । 
अपिस्फंवच बन्धूनां निनङ्घ्षुधिक्रमं मुहः ॥ ३३ ॥ 

३३. परीति ॥ अथ असौ राक्षसी दिवि आकादे तिष्ठतीति दिविष्ठा 
सती ॥ “सपि स्थः” इति कः॥ “^ तत्पुरुषे ति बहुलम्‌” इत्यदक्‌ ॥ 
“ अम्बास्ब--" इत्यादिना षत्वे टत्वम्‌ ॥ भयं ददातीति भयद्‌ भयंक- 
रम्‌ ॥ “आतोऽयुपसमे कः” ॥ वपुनिज शरीरं परदश्यं पर्यश्ाप्सीत्‌ तजै- 
नाभिराक्रुक्चत्‌ । शप आक्रोदो । दुङ्‌ सिचि हटन्तलक्षणा बुद्धिः । कि 
च । निनङ्घ्चुः नङ्क्षुमिच्छुः सतीवयथंः । विनारकारे विपरीतबुद्धिः 
सतीव्यथः । नशेः सन्नन्तादुध्रत्ययः॥ “मस्जिनरोर्खलि" इति नुम्‌ ॥ 
मुहुरसङूत्‌ बन्धूनां खरादीनां विक्रमं शो्य॑मपिस्फवत्‌ वाचा अवी- 
चृधत्‌ । बरुवददेषोद्धारनेन भीषितवतीव्यथेः । स्फायी ओप्यायी 
चृद्धो इति धातोणिचि ॥ “स्फायो वः” ॥ णौ चङ्शुपधाहस्वः । 
दिभोवः । अभ््यासकार्यं चस्वेम्‌ ॥ 

खरदूषणयोधात्ोः परयैदेविष्ट सा परः । 


< 3 ऋ, 


विजिभ्राहयिषू रामं दण्डकारण्यवासिंनोः॥ ३४ ॥ 


३४. खरेति ॥ खा राक्षसी म्राजोः खरदूषणयोः; पुरः अग्रे । तयो- 
स्तद्‌ नेदिष्ठत्वादिति भावः । दण्डकारण्यवासिनं समानदेशस्थमि- 
त्यथः । रामं विजिग्राहदायिषुः विरोधयितुमिच्छुः सती । माहयतेः 
सन्नन्तादुश्रत्ययः ॥ “ररि” इति रेफरोपः ॥ “दलोपे पूवेस्यः 


ग~~ 
१ प्रद्दयं 19, 78, 7, @,, @0, २ वासिनम्‌ 19, 1५, 7. ., कणप, 
२ अपुस्फुर ए. 29, 


चतुर्थः सभैः । | १०३ 


दीर्घोऽणः ४ ॥ पर्यदेविष्ट विललाप । “विकापः पर्दिवनम्‌ ' इत्यमरः । 
देच देवने इति धातो्दैवादि काटि तङः सिचीर्‌ ॥ 


` कृते सौभागिनेयस्य भरतस्य विवासितौ । 
` पित्रा दौर्भागिनेयौ यो परयतं चेष्टितं तयोः; ॥ ३५ ॥ 

३५. अथ चिभिः। परिदेवनप्रकारमेवाह कृत दृत्यादि ॥ दुभगायाः नि्मा- 
ग्यायाः अपत्ये पुमांसौ दौमौगिनेयौ । अन्यथा कथमिदं निवी- 
सनमिति भावः ॥ “ खीभ्यो ढक्‌ ” इति ठकि “कल्याणादीनामिनङ्‌” 
इति इनङदेराः ॥ “ हृद्धग--" इत्यादिना उभयपदचरद्धिः । यौ द्धो । 
सुभगाया अपत्यं पुमान्‌ सौभागिनेयः । अन्यथा कथमाकस्मिको 
राज्यखाम इति भावः । तस्य भरतस्य कृते काय्योय । संपद्‌ादि- 
क्रिबन्ताश्चतुर्थी । ताद्र्येऽव्ययमिति केचित्‌ । पिना विवासितौ तयोः 
पापिष्ठयोश्चेष्टितं स्वनासाङेदनव्यापारं पद्यतम्‌ । पराथनायां लोर्‌ ॥ 
मम रावणनाथाया भगिन्या युवयोः पनः। 

अयं तापस्तकाद्‌ ध्वंसः क्षमध्वं यदि वः क्षमम्‌ ॥ ३६ ॥ 

३६. ममेति ॥ रावणनाथायाः रावणस्वामिकायाः पुनविशेषतः 
युवयोः मगिन्याः स्वसुमेम तापखकात्कुत्सिततापसात्‌ । कुत्सितां 
कन्‌ प्रल्ययः । अयं ध्वंसः वैरूप्यम्‌ । क्षमध्वं सहध्वमुपेक्ष्वमित्यथैः । 
यादि वो युष्माकम्‌ ॥ “ युष्मदि गुरावेकेषाम्‌” इति बहुवचननिर्देशः 
अत एव अपिर्फवच बन्धुना मिन्युक्तम्‌ । श्चं युक्तं यदि । सवेबन्धु- 
साधारणोभऽ्यमवमानो नोपेक्चषणीय इत्यथः ॥ 

, असंस्कृतिपसंन्यानावंनुप्तिमफलाद्िनो । 
अभ्रातरपपरवारा परस्यभूता तथाप माम ॥ ३७ ॥ 

३५. असंस्क्िमेति ॥ संस्कारेण कुविन्द्व्यापारेण निवरेत्तं संस्छ- 

जिममतच्संब्यानो वल्के वसानाविल्य्थः । पाकेन निर्वत्तं पक्रिम- 

९ निवोमिती ४, पनित, = | द व्वक्रिमः प, 009४, 





१५४ भटिकाव्यम्‌ । 


मतत्फलादिनौ अङृष्टपच्यफलारिनावित्यथैः । भरणेन नि्वचीः 
भृत्रिमः अतत्परिवारौ अभ्रतपरिजनौ श्गमात्रपरिवाराविव्यर्थः । अतः 
पव “उपसर्गस्य घश्यमनुष्ये बहुलम्‌ '* इत्युपसगैस्य दीघंः । सर्वत्र 
` “ङितः क्रिः ” ॥ “क्रमेम नित्यम्‌ " ॥ तथाप्यतिनीचावपि मां पयभू- 
ताम्‌। कथमेतत्सष्यमिति भावः ॥ 

श्वःश्रेयसमवाप्रासि अरात्या प्रयभाणिसा। 

पराणिवस्तव मानार्थं व्रनाश्वसिदि मा रदः ॥ ३८ ॥ 

३८. अथ शछोकद्येन प्रदयुत्तरमाह श्वःभ्रेयसमिति ॥ सा शर्पणा भ्रातृभ्यां 
खरदूषणाभ्यां प्रत्यभाणि प्रत्युक्ता । भणतेः कमणि दुडि चिणि बृद्धिः। ` 
तदेवाह वत्से शोभनं श्रेयः श्वःश्रयसमुत्छृष्टं श्रेय इत्यथैः । “अज श्वः 
शाब्द उन्तरपद्‌थेप्रारस्त्यवाची ' इति काशिका । मयूरग्यं सकादित्वा- 
त्सछमासः । “ श्वसो वसीयः भ्रेयसः ” इति समासान्तः । अवाप्तासि 
अवाप्स्यसि । आप्रोतेरनद्यतने भविष्यति दुरि सिपि तासिप्रत्ययः ॥ 
“ तासस्त्योरख पः” इति सकारलोपः ॥ तव मानार्थमेव भराणिवः 
जीवावः। अन प्राणने । लर्‌ । वस्‌ । शपो दक्‌ ॥ “रुदादिभ्यः सा्व- 
धातुके ” इतीट्‌ ॥ “अनितेः” इति णत्वम्‌ ॥ श्वसिहि आश्वसिहि । 
भ्वस प्राणने । खोर्‌ । पूववदिर्‌ । सेिरादेशः । मास्व: मा रोदीः । ` 
रुदेदुडिः सिपि ॥ “इरितो वा ” इति च्डेरङदेश्ः । बज गच्छ । माभ 
प्रदशेयेलयथंः ॥ 

जक्षिमोऽनपराधेऽपिं नरान्नक्तन्दिवं वयम्‌ । 
कुतस्यं भीर यंत्तेभ्यो द्रहयद्भ्योऽपि क्षमामहे ॥ ३९ ॥ 

३९. यदुक्त क्षमध्वमिति तत्रोत्तरमाहतुः जक्षिम इति ॥ वयं सर्वे राश्चसा 
इत्यथः ! त्यदादिपरेकरोषः । अनपराधे अपराधाभावेऽपि । 'कचित्- 
तिषेधेऽपि समास इध्यते! । नरान्माजुषान्‌ । नक्तं च दिवा च नक्तन्दि- 


९ वज श्वषिहि (1, 8, 00, रे तत्तेभ्यो ५. 
२ 'परधिन ९, 


चतुथः सग॑ः। १०५. 
वम्‌ । मचतुरादिना सप्तम्यथंृच्योरव्यययोदेन्दसमासास्तनिपातः। 
: अश्षिमो भक्षयामः । अक्ष मश्च हसनयोरिति धातोकेद्‌ । मस्‌ । शपो 
लुक्‌ । ख्द्‌ादित्वात्सावधातुके इट्‌ । हे भीर भयश्छीठे । संशापूषों 
विधिरनित्य इति न गुणः । द्रुह्यद्‌भ्योऽपराधभाग्भ्यो नरेभ्यः क्षमामहे 
मुष्यामहे इति यत्‌ तत्‌ कुतस्त्यं ' कुत भागतम्‌ ॥ “ अन्यथास्यप्‌ ” ॥ 
न क्षमामहे इत्यथः । क्रियाग्रहणाश्चतुर्थी ॥ 


तो चतुदंशसादस्रषरो निर्ययतुः । 
२ 
पारम्वतिकधानष्कराक्तीकभासिकान्ितो ॥ ४० ॥ 


४०. ताविति ॥ ततः शरुपंणलासमाश्वासनानन्तरं चतुदैशसदसखाणि 

परिमाणमस्य इत्यस्मिन्नर्थे “श्ातमान्विदातिकसहस्रधसनादण्‌ ” । 
 भप्राग्बतेः संख्यापूवंपव्‌ानां तवृन्तग्रहणमङुकति » इति तदन्तविधिः ॥ 
“ संख्याया; संवत्सरसंख्यस्य च " इति उत्तरपदवृद्धिः ॥ तष्टं 
सैन्यं ययोस्तौ खरदुषणौ । परभ्वधः कुठारः प्रहरणमेषां पारभ्वधिकाः॥ 
“परश्वधाश्च” ॥ “टस्येकः” ॥ धनुः प्रहरणमेषामस्तीति धाचुष्काः॥ 
 «“ प्रहरणम्‌ " इति ठक्‌ ॥ ““ एखुखुक्तान्तात्कः ” ॥ शाक्तिः प्रहरणमेषां 
` श्ाक्तीकाः॥ “श्क्तियशयोरीकक्‌ "॥ प्रासः कुन्तः प्रहरणमेषां प्रासिकाः। 
स पव टक्‌ । तेरन्विती सन्तो नियेयतुः । यातरि ॥ “आतो खोप 
इटि च ” इत्याकारटोपः ॥ 


अथ सपैततो भीमान्‌ विरिखे रामलक्ष्मणौ । 

बहुमूर्धो द्विूर्धाश्च निमूर्धाश्ार्हेतां मघे ॥ ४९॥ 
४१. अथेति ॥ अथ रामलक्ष्मणौ संपततः संमुखमागच्छतः भीमान्‌ 
भयङ्करान्‌ बहुमूर्भो बहुशिरस्कान्‌ द्विमुधान्‌ दवि शिरस्कान्‌ निमुधौन्‌ 


९ पारस्वधिक 7)., 1, >, | २ सपातते 1, 

२ इक्तिक 0., प. 2. प, 19, त | ४ च मृषे हतान्‌ ५, ५ 
राक 2,, पाष्टीक 7), 
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, ५६ म॑हिकाम्यम्‌ । 
निशिररकश्यि ॥ गद्धि्धि््या ष भूरध" दति समासान्तः षप्रत्ययः ¶ 
गध्र रणं वििसै्वाणैः भदकं हतवन्तौ । दन्ते तसस्तामावेशंः ॥ 
"“अनुदात्तोपदं शा --" शत्थयनासिंकरपः ¢ 


तेवकणरूरणसंभुग्र्षण्णमिन्नविपन्नकेः । 
निमगरोद्रि्रसद्यणेः पमः दीनेश्च मेदिनी ॥ ४२ ॥ 


४२. तेरिति ॥ वृक्णेरूदीक्णे; । जश्चे रोदित्वाश्निष्टानत्वभ्‌ । तस्यासिद्ध- 
स्वात्‌ “चोः कुः" इति कुत्वम्‌ ॥ “श्रहिज्यावयि--" इत्यादिना संप्र 
सारणम्‌ ॥ “स्कौः संयोगाद्योरन्ते च ” इति सकाररोपः ॥ “वर्णा 
शति वक्तव्यम.” श्त णत्वम्‌ । रग्णैुभरैः संभुपरैः पहारवेदनेया कारि 
` लितेङ्धैः । उमयव्रापि पू्वैवश्चिष्ठानत्वं कुत्वं च । श्ुण्णेु्णितेः भिन्नैः. 
धिवारितेः विंपकषकैः कुत्सितं विपन्नः मृतेः ॥ “कुत्सिते” इति कथत्ययः॥ 
भिष्वपि “श्दाम्यां--" इति निष्ठानत्वम्‌ ध निमननेमूमौ मनैः आविशन. 
 भतिः।उभयत्रापिं “ ओदितश्च > इति निछ्ठानत्वे तस्यासिद्धत्वात्कुतम्‌ । 
संहीणिः सम्यग्छज्ञितेः ॥ ° जुदधिद--" इत्यादिना निष्ठानत्वम्‌ ॥ 
सवे स्वतन्त्रा थैत्वाद्‌. दन्दः । दीनैः क्षीणवरेश्च । स्वादित्वाननिष्ठान~ 
स्वम्‌ । एवं नानाभूतः तेः राक्षकतैः मेदिनी वते आचरता । चञ्‌ वरणे । 
कमणि लिट्‌ ॥ ¦ 

केचिद्रेपथुमासेदुरन्ये दवथुमुत्तमम्‌ । 
सरक्तं वमथुं केचिद्‌ भ्राजथुं नच केचन ॥ ४३॥ 

४३. केचिदिति ॥ केचिद. वेपथुं कम्पमासेदुः प्रापुः । अन्ये ` उत्तमं 
महान्तं द्‌ वुं परितापमासेकुः । केचित्‌ सरक्तं वमथुं वमनमासेदु 
रक्तमवमोन्निल्यथेः । भाजथुं दीति तु केचनापि नासेदुः । सर्व्न 
^ हटििवोऽथुच्‌ " इत्यथुच ॥ . 


१ त्त £, ` द वत्र 1, ७, 4019, ॑ 
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चलुशेः सगौः1 १०७ 


मृगयुमिव शृगोऽध दत्िणेर्भा 

दिशमिव दाहवतीं मरावरुदन्यन । 
रधुतेनयपुपाथयो निमृ 

पिषरदिवोग्रधुखं पतजरिमम्‌ १.४४ ॥। 

४४. पुगयुमिति ॥ अथारस्मिन्नवसरे दक्षिणे शम वणोऽस्यास्तीति 
दक्षिणेमां ध्याधेन बणितदक्षिणाङ्ग दत्यथेः । 'दक्षिणाश्ष्धयो गाद- 
क्विणेमो कुरङ्गकः ` । “व्रणोऽखियामीमेमदसः ` एति चामरः ॥ “दश्चिणेमां 
लष्धयोगे ” इत्मनिचप्रत्ययान्तो निपातः ॥ स सगः सगान्यातीति 
मृगयुं व्याघामिव 1 “व्याधौ सगवधाजीवी ' इत्यमरः । ' सगय्वाद्यश्च ` 
इत्यौणादिकः कुप्रत्ययान्तो निपातः । मसौ निजख्दे्े । समानो मर 
धन्वानौ ' इत्यमरः । उद कमिच्छन्नुदन्यन्‌ पिपासजेन्तुः ॥ “ अश्ाना- 
योदन्यधनायावुभुक्षापिपासरागर्धेषु ” इति क्यजन्तधातावुदन्यादेशनि- 
पातः ॥ तस्माष्टटः शत्रादेशः । दाववतीं दावानलूवर्ती दिशमिव । 
` विषं विभर््तीति विषभरदाशीविषः उभ्रमुखं पतनिराजं गरख्डमिव चयो 
मूर्धानो यस्य जिमूधैः शिया नाम राक्षसः । चरिमुधों व्याख्यातः । 
रघुतनयं राममुपाययौ । मालोपमाटंकारः; । अनेनोपमाज्रयेणास्य 
. रक्षसः सद्योमरणं व्यज्यते इति अलंकारेण वस्तुध्वनिः ॥ 

दितविशिखनिङत्तङृसस्नवक्चः 
क्षिपतिभूदिव क्षितिकम्पकीणगूङ्गः । 
भयमुपनिदधे स राक्षपसाना- 
मखिरकुरक्षयपुवलिङ्गतुस्यः ॥ ४५ ॥ 
४५. रितेति ॥ रितैषिरिखेः निर त्ङृत्खवक्रः छिन्नसर्वमूधां अत 
एव क्षितिकम्पेन ओत्पातिकमभूकम्पेन कीर्णशृङ्खो विकीणैरिखरः श्चिति- 


१ दवि 3, 1, (,, 6, 0४, ४ रुषं 6, 
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१५८ भद्धिकाव्यम्‌ ॥ 
भरत्‌ पर्वत श्व स्थितः कि च असिलकुरस्य रत्लरश्चःकुलस्य श्ये 
विनाद्े पूवि प्रथमावेदकनिमित्तं तत्तुल्यः तथा प्रतीयमान इत्यथः । 
स राक्षसः राक्षसानामवरिष्टानां च भयमुपनिदधे जनयामासेलय्थः । 
ओत्यातिकपर्वेतोपमानेन कुटक्षयसूचनात्स्वराक्षसानां महाभयमुत्पन्न- 
भिति मावः॥ 

इति भट्टिकाग्ये परकीणेकाणष्डे' चतुथः सैः । 


इति रीपदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणध्रीमहोपाष्यायकोकाचलमछिनाथसूरि- | 
विरचिते भद्विकान्यव्याख्याने स्वेपथीनास्याने चतुर्थः सगः ॥ 


१, & ७, 80 लिरिरवधो नाम | गु 2०१8 खरदृषणयुद्धं नाम, 


॥ श्रीः ॥ 
अथ पञ्चमः समः । 


निराकरिष्णु वर्तिष्णु वर्धिष्णु परितो रणम्‌ । 
उत्पतिष्णू सदिष्ण्‌ च चेरतुः खरदूषणौ ॥ ९ ॥ 

१. निराकरिषणर्‌ इति ॥ अथ चरिशिरःपातानन्तरं खरदूषणौ निराकरिष्णु 
प्रतिपक्षनिराकरणदीखो । वधिष्णू वधैनशीलखो रणोत्साहिनाविस्यथैः। 
वत्तिष्णु अतिम्रहारेऽपि वत्तेनशीखौ । स्थायिनावित्य्थै; । उत्पतिष्णू 
ऊर्ण्वमुत्पतनशीखो । सहिष्णु परहारसहनशीखो च सन्तो । सव्र 
"“अदङृज--" इत्यादिना ताच्छीलिक इष्णु प्रत्ययः । रणं परितः 
रणे सवतः ॥ “पयेभिभ्यां च " इति सवार्थे तसिख्पत्ययः ॥ “अभितः 
परितः-” त्यादिना द्वितीया ॥ चेरतुः बभ्रमतुः । चरेरिरि तसोऽ 
तुस्‌ ॥ “अत पकदस्‌--” हत्यादिना पत्वाभ्यासरोपौ ॥ क्रियासमु- 
चयालंकारः ॥ 


तौ खद्धमुदरपासचक्रवाणगदाकरो । 
अकर्टिमायुधच्छांयं रजःसन्तमसे रणे ॥ २॥ 


२. ताषिति ॥ खज्ञादयः करे ययोस्तौ तत्करो । ““ प्रहरणार्थभ्यः परे 
निष्ठासप्तम्यौ भवतः ” इति परनिपातः । अत्र खज्गादीनां जातिवचन- 
त्वेऽपि जातिप्राधास्यन्यक्कारेण नियतद्रग्यविवक्षया निदंशाडदरमल- 
कानि तिष्ठन्तीत्यादिवत्‌ “जातिरप्राणिनाम्‌ " इव्येकवद्धावो न कृतः । 
छते वा नपुंसकलिङ्गपसङ्गात्खीलिङ्गनिर्देशो न स्यादिति। तौ खरदूषणौ 
रक्चांस्येव सन्तमसं विषूचीनं तमो यञ तस्मिन्‌ । रजःसन्तमसभिति 
पाठान्तरम्‌ । “विष्वक्‌ सन्तमसमर ` इत्यमर; ॥ “अवसमन्धेभ्यस्त- 


९ वर्धिष्य वर्तिष्ण्‌ 19, 1५, 1. 8, , 0101. | ४ आका 71, 75, 
२ तत्खङ्ग 18. ५ -च्छायरजः" 18, 
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(10111. 
| 


११० भष्िकाव्यम्‌। 


भसः” इति समासान्तोऽच्‌ ॥ रणे आयुधानां छाया आयुधच्छायम्‌ ॥ 
“छाया बाहुल्ये " इति प्ूवैपदाथबाहस्ये नपुंसकत्वम्‌ ॥ अका्ट- 
मायुधैश्छादितवन्तावित्यथैः। करोतेः क्तरि ङि तसस्तामादेशः। 
सिचि वृद्धिः॥ | 

अध तीक्ष्णायसेबीगेरधिममे रघुत्तमौ । 

व्याधं व्याधममूदधौ प्रो यमसाचक्रतु्िमौ ॥ ३ ॥ ` 

३. अथेति ॥ अथ राक्षसविक्रमानन्तरं रघूत्तमौ समलकष्मणो । अभ्रू- 
हावप्रमन्तौ सन्तौ दविषो देषिणो खरदुषणौ ॥ “ सत्सूदिष--” हत्था- 
दिना फिप॥ तीक्ष्णायसेस्तीक्णफङैबणिः। अधिमम मर्मसु । विभक्तय्थेऽ- 
छ्ययीभावः । ध्याधे व्याधमभीक्ष्ं विद्धा ॥ “आभीक्ष्ण्ये णमुल» इति 
णमुखि चाद्धिमीवश्च ॥ यमसादन्तका्धीनम्‌ + “ लद धीनकचने ” इतिं 
सातिध्रत्यथः॥ चक्रतुर्दलामित्यथैः ॥ “ + 

हतबन्धुर्जगामासौ ततः शुरपणखा वनात । 
पारेसमुद्रं खङायां वसन्तं रावणं गतिम्‌ ॥ ४॥ 

४. इतेति ॥ अथ हतबन्धुदहैतभ्रावका असौ शुपैणखा ततस्तस्मा- 
इनाज्नस्थानात्‌ मध्ये समुद्रस्य मध्येसमुद्रम्‌ । ^ पारे मध्ये षष्ठथा 
वा” इत्यव्ययीभावः ॥ लङ्कायां वसन्तं रावणं गसि रारणं समाम । 
लद्कघोऽपि प्रारम्भीति भावः ॥ 


संप्राप्य राक्षससमं चक्रन्द कोधविहखा । 
नामग्राहमरोदीरसा भ्रातरो रावणान्तिके ॥ ५ ॥ 


ब॑परप्येति ॥ कोधविहृटा कऋोोधान्था सा दुपेणखा । राश्चसनन्द्ं 
सभा राक्षखसमम्‌ ५ ^ सभारजामयुष्यपूवो ” शच्यमनुष्यपूवेकत्वाः- 
र्त ४ बत्‌ 0 
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पञ्चमः सर्मः। ११९१ 


श्नपुसकत्वम्‌ ॥ संप्राप्य रावणान्तिके ॥ “ सप्तम्यधिकरणे च ” इति 

, भचकारादरान्तिकाथेभ्यश्च सप्तमी ' इति काशिका । भातरो सरदू- 

षणौ नाम गरदीत्वा नामभ्राहम्‌ ॥ “नाभ्न्यादिरिग्रहोः " इति णमुट्‌ ॥ 
त्रन्द्‌ चुक्रोश ॥ 


दण्डकानध्यवात्तां यो वीर रक्षःप्रकाण्डकौ । 
नृभ्यां संख्येऽदृषातां तो सभूस्यो भूमिवर्धनौ ॥ ६ ॥ 


६. दण्डकामिति ॥ हे वीर यौ प्रकाण्डापेव भकाण्डवौं । स्वार्थे क्प्र- 
रवयः । ' स्वार्थिकाश्च प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यतिवक्तैन्ते' इति नर्पुसक- 
धक तित्वेऽपि पुिङ्गता । रक्षसीं प्रकाण्डकौ रक्षःप्रकाण्डकौ प्रशास्त 
राक्षसौ । रूटशरब्दानामादिष्टलिङ्गत्वेन स्वस्वलिङ्गानामेव सामानाधि- 
 करण्यम्‌। ' मतद्िकामचनिकापरकाण्डमुद्धतल्टजो । पररास्तवाचकान्य- 
. भनि? इत्यमरः । अथवा ^ अख्री प्रकाण्डः स्कन्धः स्यात्‌ ' इति भ्रकाण्ड- 
शाब्दः स्कन्धवचनः । रक्षसी परकाण्डाविवेव्युपमितसमासः । तद्धदरध- 
राचित्यथः। दण्डो नाम कथिद्राजा तत्पाछितो देशोऽपि दण्ड इत्युपच- 
. यंते। सच शुक्रश्ापादिदानीमरण्यभूतत्वेन कुत्सितत्वेन “ कुत्सिते» 
इति कप्रत्यये दण्डकेति दण्डका इति चोच्यते खोकतो लिङ्गवचननिय- 
` आदिति । तदुक्तं राभायणे। ' तस्यायं दण्डविषयो विन्ध्यदैवटयोधैपः। 
: इापतो ब्रह्म्षिणा तेन पुरा बेधरम्यके छृते ॥ ततःप्रश्रति काकुत्स्थ दण्डकार- 
 ण्यमुच्यते। तपस्विनः स्थिता यत्र जनस्थानमतोऽभवत्‌॥ › तां दण्डकां 
तान्‌ दण्डकान्वा अध्यवात्ताम्‌ । तत्रोषिताविल्यथेः ॥ “उपान्वध्याङ्‌- 

सः » इति क्म॑त्वम्‌ ॥ वसेरनिरो छडङ़ सिचि दटन्तटक्चषणा चुद्धिः॥ 

सः स्याधेधातुके ” इति धातुसकारस्य तकारः ॥ “दरो लि " इति 
कचो लोपः ॥ तौ खरवुषणो सथूत्यौ । चृभ्यां मलुष्याभ्यां संख्ये 
युद्धे । वर्धयत इति वर्धनो भूमे्वैधेनो । नन्यादित्वाह्छश्रुः । स्वशरीरेण 
मृद्धसेन पूरकौ म॒तावित्यथैः । अृषातां छतो । करोते; कमेणि द्युङि 
आतामि सिचि पश्च चिण्वदिडभावाद्धद्यमावः॥ 


१ दृण्डकाम ¶,, ७, 01, 


११२ मदिकाव्यम्‌। 


विग्रहस्तव शक्रेण वृहस्पतिपुराधसा । 
सार्घं ऊमारसेनान्या शुन्यश्चासीति को नयः ॥ ७ ॥ 


७. भथ रावणगुपालममाना षोडशभिः सिश्चमन््रयते विभ्रह इलयादिभिः ॥ हे 
स्वामिन्‌ । ब्रहस्पतिः पुरोधीयत इति पुरोधाः मन्त्री यस्य तेन । पुरो. 
धसोऽपि मन्त्राधिकारत्वात्‌ । तदुक्तं मञुना। "स्वेषां तु विरिष्टेन 
ब्राह्मणेन विपश्चिता । मन्त्रयेत परं मन्त्रं राजा षाङ्ुण्वसंयुतः' ॥ इति। 
कुमारः स्कन्द्‌; सेनानीः सेनापतिर्यस्य तेन शक्रेण साधे विग्रहः प्रब- 
रविरोधो निदयायुषक्त इति शेषः । तथापि शन्यो निर्द्योगश्चासि । 
अस्तेकरि सिपि “ तासस्त्योलोपः ” इति सलोपः । इतीदमौदासीन्यं 
को नयः का नीतिः । बर्वद्धियेधम्रस्तस्य जिगीषोरोदासीन्यमनर्था 
उुबन्धीति भावः॥ 


यद्यहं नाथ नायास्यं विन्ता हतबान्धवा । 
नाज्ञास्यस्त्वमिदं स्व भमाद्ंशारहुबंछः ॥ ८ ॥ 


८. यदीति ॥ हे नाथ स्वामिन्‌ । विगता नासा नासिका यस्याःसा 
विनासेति नासान्तो बहूनीदहिः । घोणा नासा च नासिका ' इत्यमरः । 
नासिकान्तत्वे “उपसगा " इति नसादेशं बाधित्वा ^वेर्रा वक्तव्यः *. 
इति भ्रादेशे विग्रेति स्यादिति । हतबान्धवा हतथातृकाहं नायास्यं 
यदि नागच्छेयं चेत्‌ । प्रमाद्यन्निति वतंमाननिर्दैरान्निल्यप्रमत्त इत्यर्थः । 
चरतीति चरः। पचादयच्‌। स एव चारो गूढ चारः । प्रज्ञादित्वादण्‌। तेन 
दुबखः तच्छ्रुन्यः । साक्लादृष्टधा चारदष्टया वा न किथिदुष्टवानिल्थैः । 
पवं गवान्धस्त्वं स्वैमिदमनर्थजातं नाज्ञास्यः न जानीयाः ॥ “लिङ्क 
मित्ते लङ्कियातिपत्तो ” इति यतेजौनातेश्च क्रियातिपत्तौ ल्ट्ङ््‌ । कुत- 
धिदेगुण्यात्कियाया अनभिनिचृत्ति; क्रियातिपत्तिः । स्वस्यानागमे 
ज्ञातव्यज्ञानानभिनि्वन्तिरिह क्रियातिपत्तिः ॥ 


१ विनासा 1४, 1५, 70. (णण, | २ श्थर (५. 


पञ्चमः समैः । ११६३ 
करिष्यमाणं विङ्गेयं कार्थ किन कुतं परैः । 
अपकरे कृतेऽप्यज्नो विजिगीषूर्नं वा भवान ॥ ९ ॥ 
` ९. करिष्यमाणमिति ॥ परैः शाच्रुभिः करिष्यमाणं कार्थं फ रतं च 
कषिश्रु तद्धिक्षेयम्‌ । एतदुभयं विजेगीषुणावदयं विज्ञेयम्‌ । पवं स्थिते 
भवांस्तु अपरापे द्रोहे कृते परेयचरितेऽ्पि अज्ञः । क्षानमेव ` नास्ति 


प्रतीकारस्तु दुरापास्त इति भावः । अथवा भवान्‌ त्वं विजिगीषुर्नालि 
अन्यथा कथमिदमनात्मज्ञत्वमिति मावः ॥ 


ृर्तस्त पानेसंमिते; खट्वारूढः प्रमादवान्‌ । 
पानश।ण्डः त्रियं नेता नासन्तीनखमुन्मनाः ॥ ९० ॥ 


१०. अङ्ञतामेवाह इत इति ॥ त्वं तु पात्रेसम्मितेः भोजनमा्रसङ्गतेवतः 
न तु मन्त्रसंगतेरित्यथैः ॥ ^पात्रेसम्मिताद्‌यश्च '' इति क्षेपे समासनि- 
पातः। खटामारूढः खषटरारुढः परतद्पगतः उत्पथप्रास्थित इत्यर्थः ॥ 
“खटा क्षेपे "इति क्षेपे क्तान्तेन दितीयासमासः॥ प्रमाद्‌ वान्‌ नित्यपरमाद्‌- 
युक्तः । नित्ययोगे मतुप्‌ । पाने शण्डो मत्तः पानशौण्डः पानव्यस- 
नीत्य्थ; “ सप्तमी शौण्डः " इति समासः ॥ " मत्ते शोण्डात्करक्चीवाः ' 
` इत्यमरः । उन्मनाः उत्सुकचित्तः विषयासक्त इत्यर्थः । धियं क्ष्माम्‌ । 
अत्यन्तीनत्वमत्यन्तगामित्वं केवलात्मगामित्वमित्यर्थः ॥ “अवार 
पार--” इत्यादिना खप्रत्ययः । नेता प्रापणश्ीटो नालि । ताच्छीदये 
ठन्‌ ॥ “न खोक” इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः । नयतिद्धिकर्मकः } 
त्वश्वेश्टितानि सवथा राञ्यभ्रंश्चकारीणीत्यथेः ॥ | 


अध्वरेष्षथिवचित्वस्सु सोमसुत्वत आश्रमान्‌ । 
ॐ ६ के क क ९ | [ल ष, 
अत्तु महेन्द्रियं भागमेति दु्र्यवनोऽधुना ॥ ९१ ॥ 





१ न्‌ ५ पत्रिसम्मितेः ¶\, ©, (1070. 
र परः कृतम 19, 7, (५ 1, 3, ६ न[त्यन्तीनां च [). 
२ अपरधि ¶.., 6, (0 € महिन्द्रियं 18. 


# व्रतोऽप्ति 21, वृतस्तु 15, 1५, ` ८ दुश्चवन्‌ ‰, ` 
18 


११४ मदटिकाव्यम्‌ | 


११. अध्वेरेष्विति ॥ अधुना असिमन्‌ काटे ॥ “ अधुना * इत्यधुनाप- 
स्ययार्तो निपातः । दुष्टं च्यवते परदारेषु रेतश्चोतते दुःखेन च्यवते 
रणादिति बा दुश्यवनः दिवस्पतिः ॥ “चलनशाब्दाथाद्‌ कमेका द्यु "॥ 
महाकाग्ये दुश्चयवनशब्द्धयोगनिषेधेऽप्यत्र तदोषोद्धाटनाथेमनुवा- 
दान्न दोषः । अरर चितवन्तोऽभ्रिचितः॥ “ अप्नौ चेः” इति किप्‌ ॥ 
तद्धल्सु अभ्रिचित्वत्सु तत्कवुकेष्वित्यर्थः ॥ “ तसौ मत्वर्थे” इति 
भत्वात्तकारस्य जरत्वस्याभावः । पकसंज्ञाधिकारात्‌ “ स्यः ” इति 
मतोर्वत्वम्‌ । अध्वरेषु यज्ञेषु महेन्द्रियं महेन्द्रदेवताकम्‌ । “ महेन्द्रा 
द्वाणो च " इति ध्रत्ययः ॥ भागमन्तुं भक्षयितुं सोमं खुतवन्तः सोम- 
सुतः ॥ “ सोमे सुजः'› इति किष ॥ तद्वतः सोमसखुत्वतः सोमयानजि- 
मतः 1 मत्वादि पूववत्‌ । आश्रमारष्याश्रमान्‌ एेति आगच्छति । आङ््‌- 
पूवोदिणो लिट्‌ ॥ ^ पल्येधत्यूट्‌खु "' इति बृद्धिः ॥ अश्व धस्त्वाय- 
माज्ञाभङ्ग इति भावः ॥ | 


आमिक्षीयं दधिक्षीरं पुरोडाश्यं तथौषधम्‌ । 
हविहैयङ्गवीनं च नाप्युप्रनति राक्षसाः ॥ ९२ ॥ 


१२. आमिक्षीयमिति ॥ तप्ते पयसि दध्यानयति सामिक्षा तदथै 
मामिश्षीयम्‌ । दधि च क्षीरं च दधिक्चीरम्‌ ॥ ^“ विभाषा वृक्ष्गतृण-" 
इत्यादिना वैभाषिको व्यञ्जनद्न्दः ॥ तथा पुरोडादयं पुरोडाशार्थं 
मोषधिरेवोषधं बीदियवादि ॥ “ओषधेरजातौ ” इति स्वार्थऽण्प्रत्ययः॥ 
आमिक्षापुरोडाशरयोहं विष्टात्‌ ॥ “विभाषा हविरपूपादिभ्यः” इति 
वैभाषिको प्राकक्रीतीयौ यथाक्रमं छयतौ ॥ हैयङ्गवीनं दह्योगोदोदवि- 
कारे धृतं च । “तत्तु हैयङ्गवीनं यद्धधोगोदो दोद्धवं धृतम्‌ ' इत्यमरः ॥ 
¢“ हैयङ्गवीनं संज्ञायाम्‌ ° इति ह्योगोदोहशब्दस्य हियङ्ग्वादेशः खञन्तो 
निपातः । हिः पूर्वोक्तं जिविधं हविरपि राक्षसाः नोपघ्नन्ति न ` 
लुम्पन्ति । सवेश्र रक्षसां विन्लम्भविहारप्रतिवन्ध इत्यर्थः॥ 


पञ्चमः सर्मः। १९५ 


"` युवजानिनुष्पाणिभूमिष्ठुः खविचारिणः । 
रामो यज्ञद हन्ति कारकल्परिरीमुखः ॥ ९३ ॥ 

` १३. युवेति ॥ किं च युवतिजोयाः यस्य सः युवजानिः तख्णभायैः 
, तथापि निःदाङ्क इति भावः ॥ “जायाया निङ्‌” दति बहुवीहिसमा- 
 सान्तो निडदेशः ॥ “कोपो व्योर्वछि » इति यकारलोपः ॥ “ खियाः 
पुंवबत्‌-" इत्यादिना पुंवद्भावः ॥ धनुः पाणो यस्य सः धनुष्पाणिः ॥ 
““श्रहरणा्थंभ्यः--" इति सप्तम्याः परनिपातः ॥ “ नित्यं समासेऽनुत्त- 
रपद स्थस्य इति नित्यं षत्वम्‌ ॥ भूमो तिष्ठतीति भूमिष्ठः ॥ “सपि स्थः" 
इति कप्रल्ययः.॥ “ मम्बाम्ब--” इति षत्वे ष्टुत्वम्‌ ॥ खविचार पषाम- 
सतीति खविचारिणः खचरानिल्यथैः । मत्वर्थीय इनिप्रत्ययः । न तु 
 ५जुप्यजाती-" इति णिनिः । पुनः खुग्प्रहणेनोपद्ष्टात्तज्िषेधात्‌ । 
 ग्रजञेभ्यो दहयन्तीति यज्ञदुहो राक्चसान्‌ ॥ ^सस्सूद्धिष-” इति किप्‌ ॥ 
` कालकव्पैरन्तकः्रल्येः । शिली राव्यं मुखं येषां तेः शिरीमुखेः बाणैः 
हन्ति । न चास्य कथित्प्रतिपक्च इति भावः ॥ 


पासान्योष्ठावरोप्यानि साधनीयानि देवताः । 
अश्चन्ति रामादरक्षांसि षिभ्येत्यश्रुवते दिश्षः॥ ९२४ ॥ 


' , १४. मांसानीति ॥ ओष्ठाभ्यामेवावलोष्ुमत्तुमहांणि ओष्ठावरोप्यानि 
, भतिखदूनीदयर्थः ॥ “ऋहलोर्ण्यत्‌” ॥ “ छृेरधिका्थवचने ” इति 
 क्ररणे तृतीयासमासः । सवनाय हितस्तदर्थे वा पश्युः सवनीयः । 
प्राक्क्रीतीयश्डप्रत्ययः । तदीयानि सावनीयानि । साधर्नायानीति 
पाठे यन्षसाधनीया्थानि यक्ञाधं संपाद्यानि वा । मांसानि देवताः 
अश्नन्ति । रक्षांसि राश्चसास्तु रामाद्धिभ्यति भीतानि सन्ति! विभेतेः 
` शतरि ॥ “नाभ्यस्ताच्छतुः” ॥ “वा नपुंसकस्य " इति जुस्प्रतिषेधवि- 
कट्पात्पाठद्येऽपि साधुत्वम्‌ । दिशोऽश्रुवते व्याभ्ुवन्ति परायन्त 


९ कालकल्यैः शिलीमसेः 1, 6., 00, | इ विभ्यन्त्य 19, 1, {५ 
२ सावनीपानिं 1, 19, 3, 1, 6, 00. 


१९६ मदहिकाव्यम्‌ । 
` इत्यर्थः । पूर्वं राक्षसाः यज्ञेष्याच्छिदय मांसान्यश्नन्ति देवता दिशोऽश्रु- 
वते । अधुना तद्विपरीतं षत्तंत इत्यथः ॥ 

कुरु बुद्धि कुशाग्रीयामनुकामीनतां यज । 

रक्ष्मीं परम्परीणां खं पुज्रपौजीणतां नय -॥ १५ ॥ 

१५. कुवित ॥ कुशाग्रीयां कुह्लाप्रमिव सूष्माग्रामित्य्थैः ॥ ^ कुशा- 
्राच्छः” इति इवार्थे छप्रत्ययः ॥ बुद्धि कुरु । सृश्मदरशीं मवेस्यथेः । 
अनुकामं गामी अनुकामीनः यथेष्टं गन्ता ॥ “अवारपार--'* इत्यादिना 
खप्रत्ययः ॥ तत्तां त्यज यथेष्टचारी मा भूरिदिथेः । परांश्च परतरांश्च 
अनुभवतीति परम्परीणा पितरपितामहादिक्मामतेत्यथेः ॥ “परोवरप- 
रस्परपुञ्रपौत्रमलुभवति ” इति खभ्रत्ययः ॥ तत्संनियोगात्परपरतरश- 
व्दयोः परस्परादेश्निपातनात्‌ तत्तत्परतिकश्चायं प्रत्ययः । न तु टोकष- 
भ्रसिद्धपरंपराद्राब्दप्रकृतिकः। सूते टाबन्तनिदें शामावादिति। तां रक्ष्मी 
स्वम्‌) पुत्रांश्च पौरांश्च अुभवतीति पु्रपोज्रीणा । पूर्वोक्त एव प्रत्ययः । 
तत्तां नय । पू्वपुरुषवदुत्तरोत्तरपुरुषगामिनीं च कुर । न तुपेश्चया 
त्वन्मात्रावसितां कुधित्यथैः । नयतिद्धिकमेक इत्युक्तम्‌ ॥ 


सहायवन्त उद्युक्ता बहवो निपुणाश्च याम्‌ । 
भ्रियमाशासते खोखां तां हस्तेकृय माश्वसीः ॥ ९६ ॥ 


१६. ननु मद्वस्तगतायाः ठक्ष्याः कथं विप्ययक्येत्याशङ्क्याह सदायेति ॥ 
लोलामस्थिरं यां धेयं सहायवन्तः कोशद्‌ण्डसम्पन्नाः प्रभुश्च 
क्तिमन्त इत्यथः । उद्युक्ता उत्साहशक्तियुक्ता इत्यथैः । निपुणाः 
मन्बकुशला इत्यथैः । तेऽपि वहवो बहुमन्वियुक्ता विदुषोऽप्येकस्या- 
निणोयकत्वादित्य थैः । एवं शक्ति्रयोपेता अपि आशासते ङन्धाम- 
प्यरन्धवद्‌ नुपाठयन्तीत्यथ; । आङः शासु इच्छायामित्यात्मने- 
पदम्‌ । शपो दुक्‌ ॥ “ आत्मनेपदेष्वनतः ” इति श्चस्यादादेशः। तां धियं 
हस्तेकृत्य उपयम्येत्युपचारः । स्वायत्तीरत्यापीत्यर्थः; ॥ “ निलयं हस्ते 

` इतका ए ९ दस्तेकृत्याव 18,. 


पञ्चमः स्मः | ११७ 


पाणावुपयमने ” इति हस्तेशब्दस्य गतित्वात्‌ समासे क्त्वो ल्यप्‌ । 
माश्वसीः मा विश्वसीः । अङ्पूवात्‌ श्वसेलङि सिचि “हयन्त--” 
दत्यादिना च्द्धि प्रतिषेधः ॥ “इट इटि " इति सिन्टोपः ॥ 
रक्षी; पंयोगमाश्सु; कुर्टेव कुतूहङात्‌ । 
अन्तिकेऽपि स्थिता पर्युश्छेनान्यं निरीक्षते ॥ १७ ॥ 
१७. अनाश्चास्तकरारणमाह ठक्ष्मीरिति ॥ लक्ष्मीः दुख स्वैरिणीव कुतू- 
हरात्‌ पुंसा पुस्त्ववता योगमारां सुरभिरुषन्ती । “ सनां समिक् उः*॥ 
८८न खोक-- इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः ॥ पत्युरन्तिके स्थितापि छेन 
वश्चनेन।न्यं पुरुषं पुरुषान्तरं निरीक्षते । इेषस्परमादेऽप्यन्यमुपगच्छ- 
तीत्यथः॥ 
योषिदढन्दारिका तस्य दयिता हंसनादिनी । 
दू काण्डामिव शयामा न्यग्रोधपरिमण्डला ॥ १८ ॥ 
१८. ठक्ष्मीस्तावदास्तामतिठक्ष्मीः कापि कान्ता तदन्तिके चकास्तीति श्रोकपश्च- 
केनाह योषिदियादिना ॥ बुन्दं गुणवन्दमस्या अस्तीति चरन्दारिका मुख्या। 
"वृन्दारको रूपिमुख्यौ * इत्यमरः । ““ शुङ्गबरन्दाभ्यामार्कन्‌ वक्तव्यः " । 
कात्पूरस्येत्वम्‌ । योषिच्च सा वृन्दारिका च योषिद्धन्दारिका ॥ ““न्दा- 
रकनागक्ुञ्चरः पूज्यमानम्‌” इति समासः ॥ तस्य रामस्य दयिता 
हंसवद्भच्छती ति हंसगामिनी । “ कन्तैयपमाने "इति णिनिः॥ दुर्वाकाण्ड- 
मिव इयामा । पतच्च पुराणान्तरे द्रष्टव्यम्‌ कद्पमेदेन वा । अन्यथा 
रामायणविरोधात्‌। न्यग्रोधपरिमण्डरा वरपत्रवद्वत्तालुपूर्वादरेत्यथः 
पतदेवाभिप्रेत्योक्तं सामुद्रे । ˆ काककुक्षिस्तु या कन्या न्यग्रोधपांरेम- 
`. ण्डला । एकं जनयते पुत्रं स च राजा भविष्यति ` ॥ इति ॥ 
नास्यं पयति यस्तस्या निस्ते दन्तच्छन्द्‌ं न वा, 
(अ २ 


सशृणाात न चाक्तास पथ्यास्ता पवाहताश्रयः ॥ १९ ॥ 


१ पत्युः काक्चिणान्यं 1, ३ न बोक्ताने ४1 
२ हपतगामिर्ना अ. 1. ¶., 6.. 0, 


११८ मद्िकाग्यम्‌ । 

१९. नेति ॥ यी युवा तस्या आस्यं मुखं न पयति । छाथते भनेनं 
दति छदः दन्तानां छदो दन्तच्छदोऽधरः ॥ “पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण ” 
एति घप्रत्ययः ॥ “ उदेर्धेऽद्धशुपसमेस्य ” इति हस्वत्वम्‌ ॥ तं न निस्ते 
न चुम्धति वा । णिसि चुम्बने । लरि तङ्‌ । अदादित्वाच्छपो दुक्‌ । 
इदित्वाश्नुम्‌ । उक्तानि खक्तानि न संश्युणोति न समाक्णेयति च । 
सकमेकत्वात्‌ ^“ समो गम्युच्छि--" इति नात्मनेपदम्‌ । तस्याकर्म॑का- 
धिकारात्‌ । असो पुमान्‌ मिथ्या वृथेव विहितेन्द्रियः नि्मितकरणः । 
निष्फटेव तस्येन्दियखषटिरिल्य्थः ॥ | 


सारोऽसाविन्द्रियाथानां यस्यासौ तस्य नन्दथुः । 
तस्पे कान्तान्तरैः सार्ध मन्येऽहं पिङ्‌ निमज्जथुम्‌ ॥ २० ॥ 
२०. सार इति ॥ असर खरी इन्द्रियार्थानां रूपरसादि विषयाणां सम्ब- 
न्धी सारः एकत्र संगरदीतस्सवेविषयसारः। अथवा इन्द्रियार्थानां 
मध्ये असौ सारः उक्छृष्ट इन्द्रियाथैः । अत पवासौ यस्य सम्बन्धिनी 
तस्य नन्द थुः आनन्दः । कि च कान्तान्तरैः पतस्यां सत्यां ख्यन्तरेः सा 
तचे श्षयनीये निमज्थुं निमल्नं शायनं धिक्‌ कष्टमहं मन्ये । धिग्योगे 
द्वितीया । उभयत्र “ दवितोऽथुच्‌ ” ॥ 


न तं पश्यामि यस्यासो भवेन्नोदेजया मतेः । 
ेडोक्येनापि विन्दस्त्वं तां जीरा सुकृती भव ॥ २९ ॥ 
२१. नेति ॥ असौ स्री यस्य यूनो मतेमौनसस्य । उदेजयते कम्प- 
यतीच्युदेजया कम्पनी ॥ “ अनुपसगांदलिम्पाविन्द-" इत्यादिना हप्र 
त्ययः । पतेनेव विन्दोऽपि व्याख्यातः । न भवेत्‌ तं न प्यामि । ताद- 
ग्धीरो नास्त्येवेत्यथंः । अतः त्वं तां सुन्दरीम्‌ । यो लोकाखैखोक्यम्‌। 
चातुवंण्योदित्वात्स्वार्थे ष्यञ्प्रत्ययः । स्वाथिकत्वा्पङृतितो लिङ्गवच- 
नातिक्रमः । तेनापि तां क्रीत्वा । जैरोक्यस्यापि तंव स्वत्वात्‌ तस्य 
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पश्चमः समैः । ११९ 
रलस्य तावन्मुर्य हंत्वाश्चेति भावः । बिन्द्तीति विन्द्‌; येण कन्धा 
सश्नित्यथः । खुकूती भव खुष्र रूतङृत्यो मव । ोकोत्तरल्ीरक्षलामा- 

दिति भावः॥ 


नेवेन््राणी च सद्राणी न मनावी न सोहिणी । 
वरुणानीं न नाभ्नायी तस्याः सीमन्तिनी सर्मा ॥ २२॥ 


२२. ननु श्च्यादिषु जाग्रतीषु केयमुद्रोष्यते अत आह न चेति ॥ इन्द्रस्यस्नी 
इन्द्राणी शची तस्याः सीतायाः ॥ “तुस्यार्थैः--> इत्यादिना विकव्पा- 
त्षष्ठी ॥ समा सीमन्तिनी तुस्या खरी न। एवं रुद्रस्य खी श्दराणी पावती । 
सा चन तस्याः समा सीमन्तिनीति सवत्र योज्यम्‌ । सवेन ८“ पुंयो- 
गाद्‌ाख्यायाम्‌ ” इति डोप । तत्सन्नियोगात्‌ ^“ इन्द्रवरुण--" इत्या- 
दिना यथायोगमायगागमः। मनोः खी मनावी ॥ “मनोरौ वा”? इति 
विकल्पात्‌ ओकारे तस्याकवादेश्चः ॥ एवमन्नेः खी अम्नायी ॥ “ बुषाक- 
 प्यभ्रि--' इत्यादिना एेकारे तस्यायादेशः ॥ 


भ्रत्य॒चे राक्षसेन्द्रस्तामाश्वसिहि विभेषि किम्‌ । 
यज नक्तचरि क्षोभं वाचाटे रावणो ह्हम्‌ ॥ २३ ॥ 


९३. प्रत्यूच इति ॥ राक्षसेन्द्रो रावणः तां शुपणलां प्रत्यूचे प्रत्युवाच । 
षुः क्तरि लिरि तङ्‌ । किमित्यपेक्षायामाह । हे नक्त चरि राक्षसि ॥ 
“चरेष्टः” ॥ रित्वान्डीप्‌ । सम्बुद्धौ नदीह्स्वः । हे वाचाटे बहुभाषि 
णीति तवुपारम्भासदहिष्णुतया सोह्छण्टनमामन्त्रितम्‌। समाश्वसिहि । 
भवसेर्छोरि सिपि “रुदादिभ्यः सवैधातुके"” इतीर्‌ । सेर्हिरादेशः 

अपि माषं मषं कुयोच्छन्दोभज्गं न कारयेत्‌ इति शाखा दुच्छाख- 
पाठे दीधे इति केचित्‌ । अमात्राबत्तत्वादक्षरसंस्ययेवालं यथा ऋग्य- 

१ न चेन्द्राणी 1५, 1५ (5.  पनक्ाणी 797५ = [ कृष 


२ मनवीवानरुदणीनं रोहिणी 75 1, | ४ समाः. 
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१२० भद्धिकाध्यम्‌ । 


घ्ुषमधीयाना शत्यादावित्यत्ये । कि विनेकि मा. भैषीरित्यथः । क्षोमं 
ऋोधं त्यज्ञ । अहं रावणो हि रवयति लोकानिति रावणः; ख्यातः; 
खदिवत्यथंः ॥ 


माएपासं दिदश्षात्रान्‌ या्ैकव्याहतो हरिः । 
आज्ञाराभोन्पुखो दूरात्‌ काक्षेणानादरेक्षितः ॥ २४॥ 


२४. यदुक्त विग्रहस्तव शक्रेणेति तत्रोत्तरमाह मामित्यादि ॥ द्ष्मिच्छा दिश्चा। 
डोः सश्नन्तार्ल्रियामप्रत्यये राप्‌ तद्वान दिदक्षावान्‌ दिदक्चुः। यष्टिः 
प्रहरणमेषां याष्टठीकाः वे्पाणयः ॥ ^“ शक्तियष्टचोरीकक्‌ ” ॥ तेव्या- 
हतो दारि प्रतिबद्धो हरिरिन्द्रः । आज्ञादाने द रशनाभ्ययुक्ञाने उत्सुक 
उत्कण्ठितः सन्‌ ॥ “प्रसितोस्ुकाभ्यां . तृतीया च” इति सप्तम्या 
सप्तमी " इति योगविभागात्समासः । दूरात्‌ काक्षेण कुदष्टचा अथरसन्न- 
दृष्ट्या इत्यथैः । इन्द्रियवाचिना अक्षरशब्देन तद्धिरोषश्चक्ुरश्ष्यते 1 
अथाक्षमिन्द्रियम्‌' इत्यमरः } “ का पथ्यक्षयोः » दति कुशब्दस्य तस्पु- 
रुषे कादेशः । केचित्तु न्यासकारेण तस्पुरुषाधिकारमङ्गेन बहुवी- 
हिसमासान्तत्वेनापि व्याख्यानादिहापि कुत्सितमाश्चि यस्य तेन काश्चेण 
मयेति व्याचश्चते । अनाद्रेणेक्षितः सन्‌ मामुपास्त आसेवत । आसे. 
छेडि तङ्‌ । शापो ल्युक्‌ । ईंदगवस्थः दक्र उपेक्चमाणमपि मां कि 
करिष्यतीति भावः ॥ 


विरुग्णोदग्रधाराग्रः कटिशो मम वक्षसि ) 
अभिन्ने सतधातस्ानं मन्यते विनं वी ॥ २५ ॥ 


२५. विरुगणेति ॥ कि च बली बलवान्‌ ददः कुलिद्रो वजः । ' अखियां 
ञ्रकुटिशो ' इति यादवः । मम वक्षसि विरुग्णानि मभ्रानि उदभ्रा- 
ण्युच्रतराणि धाराणां कोटीनामग्राणि सुखानि यस्य सः । कुण्ठितभ्ुखः 


१ सप्ते ९. त्सुक्रो द, 
र "रभोद्छक्रो 1, 1, ¶., 6. व्दनेो- 


पञ्चमः सगैः। | १२९१ 


सन्निल्यथैः । कि तु शतधा अभिन्नमविदौीणेमार्मानं बलिनं बलिष्ठं 
मन्यते न तु मद्क्षोविदारणेनेलयथैः ॥ 


कृत्वा रङ्काद्रमालानमहमेराषतं गजम्‌ । 
5 भि 2 + 
बन्धनेऽनुपयोगितान्न तं वरणवदयजम्‌ ॥ >६ ॥ 


२६. कलेति ॥ कि चाहमैरावतं गजं लङ्काम प्व आलानं यस्थ तं 
छृत्वा तत्र बद्धुत्यथेः । बन्धनेऽ्चु पयोगित्वादिच्छापनेयत्वादिति भाषः। 
तमैरावतं तृणवन्नात्यजं नात्याक्षं किमिति काकुः ॥ 


आहोपरूषिकां परय मम सदरनकान्तिभिः । 
ध्यसतान्धकारेऽपि पुरे पूर्णेन्दोः सतिधिः सदा ॥ २७॥ 


२७. आहोपुरुषिकामिति ॥ कि च मम । (अहो पुरूष इति यस्यां 
क्रियायां सा आदोपुरुषिका' इति कारिका । मत्वर्थीयष्ञ्परल्ययः । 
मयुरन्यंसकादित्वात्समासः । तामाहोपुखुषिकां पद्य । स्वपुरुषकारं 
पद्यवयर्थः । केचित्तु “आहोपुरुषिका दपौद्या स्यात्संभावनात्मनि 
इत्यत्र क्षीरस्वामिनो व्याख्यानाचुसारेणाहोपुरुषस्य मावः महोपुर- 
षिका आश्चयपुरुषत्वम्‌ । मनोक्ञादित्वादजिति व्याचक्षते । किंतु 
मनोक्ञादिषु खग्यमेतत्‌ । यद्यस्माद्रलकाल्तिभिरेव ध्वसतान्धकारे 
निरस्ततमस्केऽपि पुरे सद्‌ पूर्णेन्दोः सक्निधिः सन्निधानम्‌ । तमोनि- 
रासायुपयुक्त स्यापि चन्द्रस्य तत्रापि पूणस्य सद्‌ा पुरे निवसनं केव- 
ला्ञासिद्धचथमेवेव्यहो मे ददयतामाहोपुरुषिकेति भावः । अत्र रल. . 
कान्तिभिष्वैस्तान्धकार इति सखख्द्धिमद्धस्तुबणेनादुदात्ताखङ्कारः । 
'सखद्धिमद्वस्तुवणनमुदात्तम्‌ ` इति टक्षणात्‌ ॥ 
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१२२ भद्िकाग्यम्‌। 
हृतरत्रश्युतोधयोगो रक्षोभ्यः करदो दिवि । ` 
पूतक्रतायीमभ्येति सत्रपः कि न गोत्रभित्‌ ॥ २८ ॥ 


२८. हतेति ॥ हृतानि र्लोान्युत्ृष्टवस्तूनि यस्य सः । "रलं धरष्ठम- 
णावपि' इति याद्वः । . मत पव च्युतोद्योगों न्टोत्साहः अत एव 
रक्षोभ्योऽस्मभ्यं करदः बरिप्रद्‌ः गो्भित्पवेतच्छेदी देवेन्द्रः सत्रपः 
सन्‌ दिवि स्वगं । पूतक्रतोः स्वस्य खी पूतक्रतायी शचीम्‌ ॥ “पूत- 
क्रतोरे च » इति ङीप्सन्नियोगादै कारे तस्थायादेशः । नान्वेति किमन्वे- 
स्येव । लञ्जयन्तः पुरे निखीय तिष्ठतीद्यथंः ॥ 


अतुल्यमहसा सार्ध. रामेण मम विग्रहः । 
जपाकरस्तथाप्येष यतिष्ये तद्िनिग्रहे ॥ २९ ॥ 


२९. अतुव्येति ॥ अतुस्यमहसा असमानबलेन रामेण साधर विग्रहो 
विरोधो मम अपाकरो लज्ञावहः ॥ “ङञो हेतु-" इत्यादिना ताच्छी- 
छिकष्टधरत्ययः ॥ तथाप्ये षोऽहं तस्य रामस्य विनिग्रहे दिसने यतिष्ये 
त्वत्ृते इति मावः ॥ 


उत्पय खं दशग्रीवो मनोयायी रिंताञ्ञभृत्‌ । 
` समुद्रसविधावासं मारीच प्रति चक्रमे ॥ ३० ॥ 


३०. उत्पत्येति ॥ अथ मनोवद्यातीति मनोयायी मनोवेगीत्यथः ॥ 
“ कत्तेयुपमाने ” इति णिनिप्रययः ॥ शिताखभृत्‌ निरिताख्रधारी 
दशग्रीवः खमुत्पत्य समुद्रस्य सविधः समीपमावासो निवासो यस्य 
तं समुद्रतीरवासिनं मारीचं प्रति तमुदिदेय चक्रमे जगाम ॥ ^अनुप- 
सगाद्धा” इति क्मोङिटि तङ्‌ ॥ 


1 
१ "मन्वेति 19 13, ध, ५, ॥ +? ध, २ साकं 9, 9; 14, 291. 
(0 त | साकं मम रामेण एः. 
९ किल 79, ५. ४ दात्‌ 1५, 


1१ 
~ - कड ह ध 
श 9 1 न 


पञ्चमः समैः । ` १२३ 
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सपय तत्सनीडेऽसो तं व॒त्तान्तमश्चिश्रंवत्‌ । 
जस्नुनाथ श्रुतार्थेन तेन गादि दश्षाननः ॥ ३९ ॥ 


३१. संपयेति ॥ असौ रावणस्तस्य मासचस्य सनीडे समीपे । 
(समीपे निकटासन्नसन्निकृषटसनीडवत्‌' इत्यमरः । सं पत्य निप । 
ते श्रुष॑णखोक्तं वृत्तान्तमरिश्रवत्‌ श्रावयति स्म । शुणोतेः “णौ 
चङ्न्बुपधाया हस्वः” इति हस्वः । सन्वद्धावे “सवतिद्यणोति--' 
श्त्यादिना विकद्पाद्‌भ्यासस्येत्वम्‌ 1 अथ ध्रवणानन्तरं श्रुतार्थेन श्चत- 
घृत्तान्तेन अत पव चस्युना मीरुणा ॥ “जसिगरधि-" इत्यादिना 
कुप्रत्ययः ॥ तेन मारीचेन दशाननो रावणः अगादि गदितः ॥ 


अन्तर्धत्स्व रघुव्याघरात्तस्मा्वं राक्षसेश्वर । 
सं रणे दुरुपस्थानो हस्तरोधं दघद्धनुः ॥ ३२ ॥ 


३२. यद्रदितं तदाह अन्तरिति ॥ हे राक्चसेश्वर त्वं तस्मात्‌ प्रसिद्धाव- 
घुव्याघ्रात्‌ रघूत्तमाद्रामात्‌ । गतमेतत्‌ ॥ “अन्तौ येनाद सैनमि- 
खछति * इत्यपादानत्वात्पञ्चमी । अन्तधेरस्व अन्तदितो भव नामानं 
द्‌ दीयेदय्थः । दधातेः क्तरि रोटि तडि “थासः से» ॥ “सवाभ्यां 
वामो ” ॥ “दनाभ््यस्तयोरातः” इत्याकाररोपः ॥ “दधस्तथोश्च” 
इत्यभ्यासस्य भष्मावः । “ ्रद्न्तशो रुपसभैवद्तिवं्तम्या ” इत्यु पसगं- 
वद्धावादन्तःशब्दस्य धातोः प्राक्‌ प्रयोगः। तथाहि रणे हस्तेन रोधः 
पीडनं यस्य तद्धस्तरोधं दढसुष्टिग्रदीतमिदय्थैः ॥ “सप्तम्यां चोपपीड- 
खधकर्षः ” इति णमुट्‌ । उपोपसगंव्यभिचारध्िन्त्यः व्याकरणान्तरे 
वा द्रष्टव्यः! धु; दधत्‌ दधानः ॥ “नाभ्यस्ताच्छतुः " इति जम्प्र- 
तिषेधः ॥ स रामो दुःखेनोपस्थीयत इति दुरुपस्थानो वुरासदः ॥ 
“आतो युच्‌ ” इति खथ युच्‌ ॥ 
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भवन्तं कात्तवीर्यो यो हीनसंधिमचीकरत्‌ । 
जिगाय तस्य हन्तारं स रामः सार्षरोकिंकः ॥ ३३ ॥ 
३३. हुरासदत्वं व्यनक्ति भवन्तमिति ॥ यः छृतवीयस्यापत्यं पुमान्‌ कार्त 
घीर्थः हेहयपतिः भवन्तं हीनं निङृष्ट संधिमाज्ञाकरत्वलक्षणं सन्धा- 
नमचीकरत्‌ भवता कारितवानित्यर्थः । करोतेर्णौ चङ्शुपधाह्वस्वः ॥ 
"दीर्घौ कघोः ” दत्यभ्यासदीर्धः ॥ “ हृक्रोरन्यतरस्याम्‌ ” इत्यणि कर्तुः 
कमैत्वम्‌ । तस्य कात्तंवी्य॑स्य । दयो गात्कर्मणि षष्ठी । हन्तारं जाम- 
दृश्यं यो रामो जिगाय जितवान्‌ । जिरि “सन्लिटोजैः ” इत्यभ्यासा- 
र्परस्य धातुजकारस्य कत्वम्‌ । स रामः सावंलौकिकः स्वस्मिन्‌ 
खोके विदितः । नाप्रसिद्धः इयर्थः ॥ “ रोकसर्वरोकाटञ्‌ ” इति 
ठञ्‌ ॥ “ अयुश्तिकादीनां च » इत्युभयपद्‌ वद्धिः ॥ ३३ ॥ 
यमास्यदरीं तस्य ताडंका वेर््तिं विक्रमम्‌ । 
शुरम्पन्यो रणाबाहं निरस्तः सिंहनर्दिना ॥ ३४ ॥ . 
३४. यमेति ॥ कि च यमास्यमन्तकमुखं श्टवती यमास्यषश्वरी 
रामेण यमलोकं गमितेष्यथैः । भूतार्थं कर्मोपपदात्‌ ““ दृशेः निप” ॥ 
“घनो र च ” इति डीप्‌ रेफादेशश्च ॥ ताटका तस्य रामस्य विक्रमं वेद्‌ 
घेति ॥ “ विदो ख्यो वा" इति तिपो णरूदेश्षः ॥ सिहवश्नदेति सिह- 
न्दौ सिंहनाद ॥ “ कन्तयु पमाने” इति णिनिः ॥ तेन रामेण रणान्नि- 
रस्त; । श्चुरमात्मानं मन्यत इति शुरम्मन्यः शूरमानी ॥ “आत्ममाने 
खश्च " इति मन्यतेः खद्रुप्रत्ययः ॥ अहं च वेदेत्यनुषङ्गः । वेद्मीदयर्थः । 


@ $ क 


मिपो णरूदेशषः । रामप्रधर्षणे तवाप्येषेव गतिरिति भावः ॥ ३४॥ 


न सं तेनान्वभाविष्ठा नान्वभावि त्वयाप्यसौ । 
अनुभूतो मया चासो तेन चान्वभविष्यहम्‌ ॥ १५ ॥ 


९ काततैवीर्योऽषे 14 ४ वेद्‌ (\., ७., 00, ` 
` 1, 001४8 ए ९7898 88 870 84. ५ बला" ९. 
२ सर्वलौकिकम्‌ ए, 7), ६ वसो 1५. 


३ ताटका ., 6., 0, 


पश्चमः सगः । १२५ 


३५. नेति ॥ त्वं तेन रामेण नान्वभाविष्ठाः समरे साक्षालाक्षायिष्ठाः 
नक्ञात इत्यथैः । भुवः कमणि लुङि थासि सिचि .चिण्वदिरि बुद्धिः। 
रवयाप्यसो रामो नान्वभावि नाचुभूतः । पूर्वविण्वदिटि चिणि वा 
चिणो लुक्‌ । मतस्तच्छक्ति त्वं न जानासीत्यर्थः! मया चासावनु- 


भूतः तेन चाहमन्वभविषि । चिण्वदिडभावे शरि सिचि गुणः । अत- 
स्तच्छक्तिमष्टं जानामील्यथैः॥ | 

अध्यङः शस्नमृतां रामो न्यञ्चस्तं प्राप्य मद्विधाः । 

स कन्याश्रुरकमभनङ्िथेखायां मंते धनुः ॥ ३६ ॥ 
३६. असैमवावध्रतमथै निष्कृष्याह अध्यङ्किति ॥ रामः राख्रभूतां बीरणाम्‌। 
अध्यञ्चत्युपरि वर्त॑ते इत्यभ्यङ सवौधिक इत्यर्थः ॥ “ ऋच्विग--” शति 
क्षिन्‌ ॥ अनुस्वारपरसवणादिका्ये ॥ “ किन्प्रत्ययस्य कुः » इति छत्वम्‌॥ 
मद्धिधा मादशाः त सामं प्राप्य योद्धुमासाद्य । नीचमश्चन्तीति न्यञ्चः 
अधरीणाः । पृवैवत्किन्‌ । प्राप्लयभावाक्कुत्वाद्यभावः । स्वाधिक्यं 
घयनक्ति । स रामो मिथिलायां जनकनगरे मखे यज्ञान्ते कन्याद्युटकं 
श्ुल्कभूतं सवेगवेनिवापणमिति भावः । धचुरभनक्‌ बमञ्ज । अतः 
संर्घाधिक इति भावः । भञ्जेकेडिः “शखान्नलोपः” । कुत्व चत्व ॥ 


„. संवित्तः सदहयुध्वानौ तच्छक्ति खरदूषणो। 
<; . यज्वानश्च ससुल्ानो यानगोपीन्मखेषु सः ॥ ३७ ॥ 
३७. संवित्त इति ॥ कि च सह योधितवन्तौ सहयुष्वानो ॥ “सहे च » 
दति युधेः क्निप्‌ । खरदूषणौ तस्य रामस्य राक्तिं संविसः। 
सकमैकत्वात्‌ “समो गम्य॒च्छि--" इत्यादिना न तङ्‌ । तस्याक्म- 
काधिकारात्‌ । सम्यग्जानीतः । वेत्तेरि तसि शपो दुक्‌ । ससत्वानः 
सोमखत्सदिताः यञ्वानः आहिताग्रयश्च तच्छ्रि संविदन्तीति व्चन- 
विपरिणामेनाुषङ्गः1 स रामो यान्‌ यज्वनो मखेष्वगोप्सीत्‌ येषां मखा- 
९ महद्रनुः 7५, | २ नै्ठीन्मः ए9, ५ ग, 8. 00, 








१२६ भद्धिकाव्यम्‌ । 


नगीप्सीदित्यर्थः । बनेष्वस्मद्रश्चतीति तद्रोपनादेव ते गुप्ता भवन्तीति 
भावः । गुपू रक्षणे । ऊदित्वादिडभावपक्षे सिचि हरन्तलक्षणा वृद्धिः ॥ 


सुखजातः घुरापीतो नृजग्धो माल्यधारयः । 
अधिरडूः जियो दीव्यं मारन्धा बरिविग्रहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
३८. कि तर्हीदानीमुचितं तदाह सुखेति ॥ सखुखजञातो जातसुखः खुरा- 
पीतः पीतसुरः । नरो जग्धा येन सः चजग्धः जग्धदरको मक्षितम- 
नुष्य इत्यथैः ॥ “अदो जग्धिल्यंति किति” इत्यदो अग्धिरादेशः ॥ 
सहिताम्यादित्वात्सर्वे्र वेकद्पिको निष्ठायाः परनिपातः । माल्यानां 
धारयो धारयिता मास्यधार्यः ॥ “अनुपसरगादिम्पविन्द--” इत्या. 
दिना धारः क्तरि शपल्यये गुणायादेशौ ॥ ददशः सन्‌ । अधिरङ्गं 
खङ्ायाम्‌ । चिभक््यथेऽव्ययीमावः । लियो दौव्य । सखीभिः करणी ः 
भ्रीडस्वेत्यर्थः ॥ “दिवः कमेच" इति करणस्य कर्मसंज्ञा ॥ बलि- 
विग्रहं प्रवरविरोधं मारन्धाः मा कथाः । अन्यथा मरिष्यसीत्य्थः । 
रभेराङ्पूरवान्माडि ल्युङि थासि “ रो लि ” इति सिचो रोपः ॥ 
° क्षषस्तथोर्धोऽधः ” ॥ “ शां जश्‌ द्यशि ” इति जदत्वम्‌ ॥ 
त भीतङ्ारमाक्ररय रावणः भरयभाषत । 
यातयामं विजितवान्‌ स रामं यदि कि ततः॥ ३९॥ 
३९. तमिति ॥ रावणस्तं मारीचं भीतं कृत्वा भीतङ्गारम्‌ ॥ “ कर्मण्या 
क्रोशे कञः खमुञ्‌ ” इति खमुञ्‌ । आङक्रुदय भीरसस्त्वमिति निर्भस्स्यै- 
ल्यथैः । प्रत्यभाषत । तदेवाह । स रघवो यातयामं चद्धत्वाद्तर- 
` सम्‌ । "यातयामं गतरसम्‌ ' इत्यांमधानात्‌। राम जामद्‌ स्यं विजितवान 
यदि ततः किम्‌ । बृद्धपीडनात्क उत्कषं इत्यथः ॥ 
अधात ताडका तन र्नाभयाकमूषणा । 
स्ीजने यदि तच्छ्राघ्यं पिग्डोक श्षुद्रमानसम्‌ ॥ ४०॥ 
१ "धारकः (3, चि ४ अ[घानि 


१९ दीन्यन्मार" £. ५ ताटका ©, ¶., (णप. 
३ एमो 1. ६ धिग्जनं >, 


क 


 । 
पञ्चभः सगः । १२७ 


४०. अधानीति ॥ ज्ञा च मयं च विभूषणं य॑स्याः सा न शसोर्थरा- 
दिनीसातारका खी तेन रमेणाघानि हता। हन्तेः कमणि दुक 
चिणो टक्‌ ॥ “दो हन्तेः--' इति कुत्वम्‌ ॥ श्रीजने तं तद्धननं 


श्रीहत्या ्छाध्यं भूषणं यदि ताहि श्चुद्रमानसं लघुचित्तमीदग्गहिततमं 


कमं बहु मन्यमानं लोकं धिक्‌ ॥ निन्द्य इव्यर्थः । धिम्योगे दितीया ॥ 


यद्वेहेनदिनमसौ शरेभीशमिभायंयत्‌ । 
कुब्रह्मयङ्गके रामो भवन्तं पौरष नँ तत्‌ ॥ ४९॥ 


४१. यदिति ॥ असो रामो गेह एव नदैतीति गेहेनदौ गृहेदारः 

“गेहेनर्दी गृेश्रः; पिण्डिमारश्च कथ्यते ` इति हटायुधः ॥ ^“ पात्रे 
सभ्मिताद्यश्च ” दाते समासः ॥ त॑ भीर्‌ भवन्तम्‌ । कुत्सितो ब्रह्मा 
कुब्रह्मः ब्राह्मणाभासो विश्वामित्रः । आगन्तुक्राह्यण्यत्वादिति 
भावः ॥ ` ^ कुमहद्भयामन्यतरस्याम्‌” इति समासान्तष्टच्‌ ॥ तस्य 
यज्चके कुयक्ञे ॥ “कुत्सिते ”' द्राति कप्रत्ययः ॥ शरेः कर्णैः अभाययत्‌ | 
अत पव हेतुभयप्रयुक्तयोः षुगा्मनेपदयोरभावः । बिभेण्येन्ताहङि 
शपि बृद्धयायदेश्रो । तद्धीख्त्रासनं पुरुषस्य कमे परप्रं पुरुषकारो 


न । युवादित्वादण्‌ । श्चूरासनं पुरषकारो न भीखुत्ासनमिति भावः ॥ 
 चिरकारोषितं जीर्णं कीरनिष्कुपितं धनुः । 
कि चित्रं यदि रामेण भमन ्षनियकान्तिके ॥ ४२॥ 
४२. चिरेति ॥ चिरकालमुषितं चिरकालोषितं पुराणमिलयर्थः । 
अत्यन्तसंयोगे द्वितीया ॥ “अत्यन्तसंयोगे च ” इति समासः ॥ ^ वस- 
तिष्षुधोरिट्‌ ” ॥ अत एव जीर्णं निःसारम्‌ । जञ वयोहानौ ॥ “जहत 


` इद्धातोः” इतीकारे “हटि च” इति दीधः ॥ “ रषाभ्याम्‌-" इति 
ˆ नस्य णत्वम्‌ ॥ कीरनिष्कुषितं घुणश्चतम्‌ ॥ “निरः कुषः ”॥ “ इण्निष्ठा- 


याम्‌” इतीट्‌ ॥ धुरे चापं रामेण । क्षन्नियकः क्षत्रियाभासः जनः 


१ ` मभापयुत्‌ 1, ३ तु ४, 
२ पुष्कर च तत्‌ +, 1५, 


क ` 


१६८ भटिकाभ्यम्‌ । 


क्ात्रह्टीन इति भावः । कुत्सायां कन्‌ । तस्यान्तिके ॥ “दूरान्तिकार्थैः 
षष्ठ्वन्यतरस्याम्‌ ” इति षष्ठथां “षष्ठी " इति षष्ठीसमासः ॥ “सत्तम्यधि- 
करणे च ” इति चकारेण दूरान्तिकाथंग्रहणाद्न्तिकः इति सप्तमी ॥ सप्र 
यदि भग्नं चेत्‌ । किं चिरं न किञ्चिश्ि्रम्‌ । जीणेकाष्ठभङ्गस्य सुकरः 
त्वादिति भावः । अत्राचित्रत्यस्य विरोषणगत्या चिरकालोषितादिष- 
दा्थंहेतुकत्वात्पदाथहेतुकं काष्यलिज्गमलङ्कारः । °देतोर्वाक््यपद्‌ाथत्वे 
काव्यलिङ्गमुद्‌ाहृतम्‌ इति रक्षणात्‌ ॥ 


वनतापसके वीरो विपक्षे गंशतादरो । 
कि चि यदि सावज्ञो मञ्रतुः खरदुपणो ॥ ४२ ॥ 


` ४३. घनेति ॥ वने तापसके तापसाभासे । कुत्सायां कन्‌ । विपक्षे 
दाश्रौ विषये गितादरौ निष्प्रयत्नौ किं तु सावक्षौ कियानयं क्षुद्र 
इति सावधीरणोौ अगणितवन्ताविल्यथः । वीरौ खरदूषणौ मस्रतुयैदि 
मृतौ चेत्‌ ॥ “ भ्रियतेदङ्किङोञध » इति नियमा्िरि नं तङ ॥ कि 
चित्रम्‌ । प्रमत्तवधस्य सुकरत्वादिति भावः । पूवेवद्टङ्कारः ॥ 


+ अने 


त्वन्तु भीरुश्च दुर्बुद्धे निंचं शरणकाम्यसि । 
4 [4 न्द [+ ५ ६५. 
गुणां ्रापहुपेऽस्माकं स्ताोपि रानू नं; सदा ॥ ५९ ॥ 

४४. एषं मारीचोक्तान्‌ रामपराक्रमानन्यथाकरत्य संप्रति शोकद्रयेन तनिग्रहान्यधथा- 
कारपूर्वैकमनन्तरकार्ये तं नियच्छति लमित्यादिना ॥ हे दुबंद्धे त्वं तु भीरूः । अत ` 
पव नित्यं शहारणकाम्यसि शरणमात्मन इच्छसि च न त्वेकबीरः । अत- 
स्त्वल्निग्रहोऽपि न पराक्रम इति भावः ॥ “काम्यच्च” इति काम्यचि 

~, ११ 
- ॥ 


तदन्ताह्टरि सिप्‌ ॥ किं चास्माकं गुणानपह्षे च ॥ “थासः से 


म 


१ स्खलित।* 1). त्वे त॒ भीरुः सदृदद्धे 1. 
२ को दोषो 19, 13, 4. ४ नित्ये च रणक।म्यकिं ९. ©., व, 
त्वच भीरः स॒टूर्बद्धे ‰र., 60, 11, निरस्यं मरणकरम्यसि 9. 

त्व भीहशापि दुबे 19. ५ नस्तथा 1, 6., 01. 


खं चर्मारथ दुद ४५. 


॥॥ 


पञ्चमः समैः । १२९. 


शंपो टुक्‌ । तथा नोऽस्माकं शाश्रन्‌ स्तौषि प्रशंससे च । स्तोतेकेरि 
लिपि शपो दुक्‌ ॥ “उतो बृदिषुकि हटि ” इति बुद्धिः ॥ 


दीषेच्छेयमतोऽदं त्वां करोमि क्षितिवर्धनम्‌ । 
` कारयिष्यामि वा कृं निजिपृषुषनोकसौ ॥ ८९ ॥ 


` ४५. शिति ॥ अतोऽस्माव्‌पराधात्‌ ्षीर्षच्छें शीर्षच्छेवाहेम्‌ ॥ 
“ क्षीषेच्छेदाद्यश्च ” इति यत्प्रत्ययः । त्वां क्षितिवधैनं शतम्‌ । नन्या- 
दित्वाद्धघुरिस्युक्तम्‌ । करोभि करिष्यामि । सामीप्ये वत्तमानप्रत्ययः। 
अथवा वनमोकः स्थानं ययोस्तौ घनौकसो राज्यंभरष्टौ रामक्ष्मणौ 
निनिधृश्चुः निप्रदीतुमिच्छुरटम्‌ । प्रहेः सक्नन्तादुप्रययः ॥ “सनि 
ग्रहगुहोश्च" ¶तीरूप्रतिषेधः । संभ्रसारणभष्भावदढस्वक्ुत्वषत्वानि। क्यं 
 तश्निग्रहोपयिकं कमे ॥ “विभाषा दषो” इति क्यप्‌ ॥ स्वां स्वया 
कारयिष्यामि ॥ “हृक्रोरन्यतरस्याम्‌ ” इत्यणि कन्तुः कमंत्वम्‌ ॥ 


तमु्तनिद्ातािं भत्य॒वाच जिजीविषुः । 
मारीचोऽनुनयंन्ञापसादभ्यमिष्यो भवामि ते ॥४६॥ 


४६. तमिति ॥ अथ जिजीविषुजीवितुमिच्छुः । जीवेः सश्नन्तावुप्र- 
व्ययः । मारीचः उद्यतनिशातासिमुल्िप्तनिशितखदड्म्‌ । दयतेनिष्ठा- 
याम्‌ “ आदेच उपदेशेऽशिति ” इत्यात्वम्‌ ॥ “ शाच्छोरन्यतरस्याम्‌ » 
` इति विकल्पादित्वाभावः ॥ तं रावणं चासादयुनयन्‌ प्राथयमानः ते 
तवाभ्यमिव्योऽभ्यमित्रमटंगामी त्वदमित्राभिगामीः॥ “ अभ्यमित्राच्छ 
च” इति चकाराद्यत्प्रत्ययः ॥ भवामीति प्रत्यवादीत्‌ । सचोमरणाद्धर- 
मशुभस्य कालदहरणमेवेति बुद्धा तथा अवृत्तं इत्यथः ॥ ` 


हरामि रामसौमित्री मृगो भूरा मरगद्युवो । 
उद्योगमभ्यमिन्रीणो यथेष्टे तं चं सन्तनु ॥ ४७ ॥ 


१९ निशातापिः 13. २ भ्यमिश्रीयो 9. 
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४७. ईरामीति ॥ भूीर्दीष्यत शति स्गद्युवौ गृगयासक्ती. । दिवः 
किप्‌ ॥ “ च्छः शूडनुनासिके च इति बक्तारस्य ऊडादेशे यणदेशो 
-बड्दिशौ ॥ रामसौमित्री रामलक्ष्मणौ खगो भूत्वा हरामि अन्यत 
भकषामि । सामीप्ये बसतमानप्रयोगः । त्वं तु अभ्यमिच्रमभिसपनल्न 
मङगामी अभ्यमिक्रीणः सन्‌ ॥ “ अभ्यमिजाच्छ च” इति चकारात्‌ 
संप्रत्ययः । यथेष्टमुयोगं प्रयल्े सन्तु कुखष्वेत्यथैः । तनोतेरखछोरि 
सिपि “उतश्च धव्ययात्‌--" दति हेलैष्‌ ॥ 


ततधित्रीयमाणोऽसो हेमैरत्रमयो गगः । 
यथायुलीनः सीतायाः पुषुवे बहु खोभयन्‌ ॥ ४८ ॥ 


४८. तत इति ॥ ततो राचणाुनयनन्तरमसौ मारीचः रल्लानां 


हेश्नश्च. विकारो रलहेममयो शगः सन्‌ ॥ “ मयङेतयोभौषायाममक्या- 
 ख्ादनयोः “ इति मयरूप्रत्ययः ॥ अत एव चित्रीयमाणश्चि्री भवन्‌ ॥. 
“नमोवरिवभिज्रङः क्यच्‌ ” ॥ चिश्रङ्‌ आश्चर्ये । "अवयवे कतखिद्धं 


समुदाये पयेवस्यति' इति कयजन्तादात्मनेपद्म्‌ । शानच्‌ । सीताया 
यथासुखं वहीन यस्मिन्‌ यथामुखीनः संमुखीनः सम्‌ ॥ यथामुखमिति 


निपातनात्साददयेऽभ्ययीमावः । तस्मात्‌ “यथागरुखसंमुखस्य द येनः 
खः” इति खप्रत्ययः । बहु भूयिघ्ं लोमयन्‌ प्रोभयन्‌ ष्व श्रुतानि 


चकार ॥ 


तेनादृद्षयद्रामं प्रगेण म्रगखोचना। 
मेथिी विपुरोरस्कं परादुतरषमुगाजिनम्‌ ॥ ४९ ॥ 

४९. तेनेति ॥ शगरोचना मेथिटी सीता स्रुगाजिनं पूर्बोक्तचित्रमुग- 
चमे प्राबुबूषुः पावरितुमिच्छुः खती । प्राङ्पूर्वादजः सन्नन्तादुभर- 
त्ययः ॥ “श्ट साने वा” इति विकट्पादिडभावपक्चे “अज्ञनगमां 
सनि " इति दीर्ध “उदोष्ठदयपूवेस्य ” इति दन्त्योष्ठ्चस्यापि ग्रहणादुत्वे 


-वर्िथाया कूचे एकः -4 ततो दिवजनादि। विषो स्कं विधाः 
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श्षसं कमक्षमदेष्टसंपश्नमित्यथः ॥ “उरःप्रभृतिश्ष्यः कप्‌” इतिः कष्‌ ॥ 
रामं तेन सगेण करणेनादुचूषयत्‌ देवितुमेषयत्‌ । दीन्यतेः सनि “ सनी- 
वन्तथे--" इत्यादिना विकल्पादनिट्पक्षे ऊठादैशे यणादेशः । ततः 
सक्नन्ताण्णिचि ट्‌ । मुगचघे प्राचत्तेय दित्यथः ॥ 


योगक्षेपकरं करखा जानक्या रक्ष्मणे तत्‌ः । 
गरगस्यानुपदी रामो जगाम गजविक्रमः ॥ ५० ॥ 


५०. पोगेति ॥ ततो वुद्युषानन्तरं गजविक्रमो गजगती रामो लक्ष्मणं 
सीतायाः जानक्याः योगक्षेमो स्थितिर्श्षणे करोतीति तत्करं कत्वा ॥ 
“कृजो हेतु-” इत्यादिना हेत्वथे रप्रलययः ॥ “ स्ेमप्रियमदेऽण्च " 
हत्यण्प्रहणस्य तद्वाधकत्पेऽपि प्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधि- 
निषेधात्तदप्रृत्तेरिति 1 मृगस्यानुपदी अन्वेष्टा सन्‌ । संबन्धसामान्ये 
षष्ठी । छद्योगाभावादस्यमानान्वेषणश्ियापेश्चया कमणि ष्ठो वा| 
तदपेक्षयापे कारकोत्पत्तिशासनात्‌ । जगाम ॥ 


स्थायं स्थायं कविदान्तं क्रान्त्वा क्रान्त्वा स्थितं कचित्‌ । 
 , बक्षमाणो मृगं रामर्थित्रदृत्ति विसिष्मिये ॥५९॥ 
., ` ५१. स्थायं स्थायमिति ॥ कविदखदेशे स्थायं स्थायं पुनः पुनः स्थित्वा ॥ ` 
, .“भामीकण्ये णमुस्च “ इति णमुट्‌ ॥ दिवैचनं चोपसंस्यानात्‌ । पोनः- 
` ` पुन्यमाभीकशृण्यम्‌ । यान्तं वमानं कचिक्करान्त्वा क्रान्त्वा उक्छुत्यो- 
`  दुत्य । णञुल्चेति चकारात्‌ क्त्वाप्रत्ययः । स्थितं तिष्ठन्तमतं पव 
चित्रवृत्तिमद्धतव्यापारं भगं वीक्षमाणो रामो विसिष्मिये विस्मित- 
वान्‌ । स्मयतेडङित्वाहिरि तङ्‌ ॥ 
चिरं छििखा ममाविद्रामो विदधुभितडवम्‌ । 
शब््ायमानपन्यात्साद्रयद क्षणदाचरप ॥ ५२ ॥ 
„ ` ९. सीताया ए. ©. 4, 6, ष, ०. | ४ स्तत्र चित्रं 1). 
३ गत्वा गता £1, स्थित्वा स्थत्वे कचि चि्रदृत्तं 21. 
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१३२ भदिकान्यम्‌ । 


, ५१, चिरमिति ॥ मर्म विध्यतीति भमावित्‌ मम॑भेदी । विध्यतेः किष्‌॥ 
“ नहियुति--" इत्यादिना पूर्वस्य दधेः ॥ रामशिरं चिरकालम्‌ 
अयन्तसंयोगे द्वितीया । रित्वा द्धि प्रयस्वेत्यथः ॥ “'छ्धि्लः 
क्त्वानिष्ठयोः " इति ह्िदयतेर्विकद्पादिडागमः ॥ विद्धुभिता विमो- 
हिवाः चिस्पयासाद्‌ व्याकुलिताः पवा षुतानि यस्य तम्‌ ॥ “द्युभो 
विमोहने ” इतीर्‌ ॥ शब्दायमानं शब्दं कुर्वाणं हा क्मणेव्युश्चेः कन्व्‌- 
न्तमिद्य्थः ॥ “ शष्दवैर--" त्यादिना क्यङ्‌ ॥ भयदं भयंकरं शब्द्‌- 
विशेषणं वा। क्षणदाचर मारीचमव्यात्सीत्‌ विष्यति स्म । व्यध ताडने 
डि सिचि हलन्तलक्षणा बृद्धिः ॥ . 


श्रुत्वा भिस्फूेथुपरख्यं निनादं परिदेषिनी। 
` मत्वा कष्टैत्रितं रामं सोमिभि गन्तमे जहत्‌ ॥ ५२ ॥ 


५३. श्रुत्वेति ॥ अथ सीता विस्फूजेथुप्रस्यं वल्नघोषकत्पम्‌ । 'स्फूजै- 
थुवज्रनिर्घोषः ' इयमरः ॥ ““द्ितोऽ्युच "“ ॥ निनादं निनदं ॥ “नो गव्‌- 
नद--" त्यादिना पक्षे घञ्‌ ॥ शरुत्वा शमं कष्टन्नितं रच्छूगतिमापश्नं 
मत्वा। ' स्यात्छच्छ कष्टमाभीखम्‌ ' इत्यमरः ॥ ^“ दितीया भितातीत--” 
इत्यादेना दितीयासमासः ॥ परिदेवने विरुपतीति परिदेधिनी सती । 
देष देवने इति धातोर्भौवादिकात्‌ “ संप्रच--" इत्यादिना धिवुण्धर- 
त्ययः ॥ सौमि क्ष्मणं गन्तुमेजिहत्‌ रामं प्रति गन्तुमीहयामास ॥ 
“ समानकनच्तकेषु तुमुन” ॥ दृेहतेणौ चङि ^ द्विवचनेऽचि " इति 
णिलोपस्य स्थानिवद्धावात्‌ “अजादेद्वितीयस्य' इति देद्िमाषवे 
चुत्यायभ्यासकार्यम्‌ ॥  , 


एष भावृषिजाम्भोदनादी भ्राता विरौति ते। 
्ातेयं कुरु सौमित्रे भयात्‌ जायस्व राघवम्‌ ॥ ५४ ॥ 
५४. एष इति ॥ हे सौमि प्रावृषि जातः प्रादृषिजः ॥ ^“ प्रादृरदार- 
त्कारदिवां जे” इति सप्तम्या अद्दुक्‌ ॥ स चासावम्मोदश्च स श्व 
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नदतीति तन्नादी ॥ “ कत्तैयुपमाने ” दति णिनिः ॥ पष ते भ्राता रामो 
बिरीति कोशति । श्षातेः कम॑ ज्ञातेयं ज्ञात्युचितं कुर ॥ “ कपिन्नात्यो- 


हेक्‌ ” ॥ तदेवाह । राघवं रामं मयाद्धयदहेतोख्रायस्व रक्ष ॥ “ भीत्रा- 
थोनां भयहेतुः "” इत्यपादानात्पञ्चमी ॥ 


रामसंघुषितं नैतन्मृगस्येव विवधिषोः 
रापस्वानतसङ्गशः स्वान श्यवदस्स ताम ॥ ५५ ॥ - 


` ५५. रामेति ॥ हे आर्ये पतद्रामस्य संघुषितं संघुषटं स्वरो न भवति । 
भावे क्तः । किन्तु बञितुं भखोभयितुमिच्छोः विवञ्चिषोः । वञ्चु 
गताविति भोवादिको धातुरनेका्थंत्वाद्धातूनां पोभने प्रयुक्तः । 
घश्च प्ररोमने इति चोरादिकाद्धा । तेषां नित्यणिच्छत्वादिति । भृगस्यैव 
 शमस्वनितसङ्काहो रामस्वरसदशः स्वानः स्वरः ॥ “स्वनदसोवी " 
इति विकद्पाद्धञ्‌ ॥ इति लक्ष्मणस्तां सीतामवद्‌ दुक्त वान्‌ ॥ 


आप्यानस्कन्धकण्ठां सं रुषितं सहितुं रणे । 
प्रोुवन्तं दिशो बाणे; काकुत्स्थं भीर कः रमेः ॥ ५६ ॥ 


` ५६. भाप्यनेति ॥ हे भीख कातरे । संज्लापूवैकस्य विधेरनित्यत्वान्न 
| शणः । प्यानं स्थूलं ॥ व्ये बृद्धावितिधातोरात्वे ` “संयोगादेरातो 
धातोर्यण्वतः” इति निष्ठानत्वम्‌ । ओप्यायी ब्रृद्धौ इत्यस्य तु “ओदि- 
तश्च ” इति निष्ठानत्वम्‌ । यरोपः । (आङ्पूरवस्यान्धुधसोर्नितयम्‌' इति 
नियमात्‌ “प्यायः पी" इति पीभावोऽपि न भवति । स्कन्धः ककुस- 
देशः स च कण्ठश्च अंसः भुजशिखरं च । भ्राण्यङ्गत्वादेकवद्धावः। 
तदाप्यानं यस्य तं कमेक्षमाज्गमिलयथैः 1 रुषितं खष्टम्‌ ॥ “ शप्यमत्वरसं- 
घुषास्वनाम्‌ ” इति विकल्पादिर्‌ ॥ बाणेदि शशः भरोणैवन्तमाच्छादय- 
न्तम्‌ । ऊर्णोतेः शतरि उवडगदेशः । काकुत्स्थं रामं रणे सितुं सोदु 





१ मगस्थेष 71, ३ उर्णवन्तं 21. 
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१६४ मह्धिकाभ्यम्‌ । 
पर्यवस्थातुमित्यथैः ॥ “ तीषसहट्ुमखषरिषः ” हति विकट्पादिर्‌ ॥ 
कः क्षमः शक्तः । क्षमे; शक्तयथेत्वात्‌ ॥ “हकध्ष--" इत्यादिना 
तरन्‌ ॥ 
देहं विभ्रक्षुरखाग्रां यगः भ्रागेदिदेषिषन्‌ । ` 
ज्याधुष्टकटिनाङष्ं राममायान्पुमूषेया ॥ ५७ ॥ 

५७. देहमिति ॥ किं तु ग्रूग पवाख्चाभ्नी ` दाराभ्नौ देहं स्वाङ्गं विग्रक्चुः 
घटं पक्तमिच्छुविध्रक्षुः । रस्जेः सन्नन्तादुप्रत्ययः । दडागमरमाग- 
माभावपक्षे “स्कोः संयोगाद्योः-” इति सणरोपे ब्रश्यादिनां षत्वे 
“षदोः--” इति कत्वे “मदेदापरत्यययोः ” इति षत्वम्‌ ॥ प्राणैः ॥ 
“दिवः कर्म च ” इति चकारात्करणत्वम्‌ ॥ दिदेविषन्‌ देवितुं कीडि- 
तुमिच्छन्‌ ॥ “ सनीवन्त--” इत्यादिना विक्र्पादिर्‌ ॥ मुमूषया मन्तु 
मिच्छया । मुङूः सश्नन्ताद्‌भरत्यये टाप्‌ । बुवूषुवत्पक्रिया । ज्याधृष्टेन 
मोवीं घर्षणेन । मावे कः । कटिनाङ्कषठे तत्र श्ण्णग्निल्यथैः । राममाया- 
दायातः । यातेराङ्पुवाह्टङ्‌ ! रणे रामाभियायिनो मरणं न तु राम- 
स्येत्यथैः ॥ | 

दजून्भीषयमाणं तं रामं विस्मापेयेत कः । | 
मा स्म मेषीस्त्वयायेव कृताथ द्रक्ष्यते पतिः ॥ ५८ ॥ ` 

५८. शत्रूनिति ॥ किं च शचरुन्भीषयमाणं जासयन्तं न तु स्वयं कुत- 
धिरि.भ्यतमित्यथः ॥ “भियो हेतुभये षुक्‌ “ ॥ “मीस्म्योर्हतुभये ” 
इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ शानच्‌ । तं रामं कोऽन्यो विस्मापयेत विजयेन 
विस्मितं कुयोत्‌ कस्तं जेष्यतीवय्थः ॥ “ भीस्म्योः--" इति हेतुस्मय 
आत्मनेपदम्‌ ॥ “नित्यं स्मयतेः ” इत्यात्वे पुगागमः ॥ मा स्म मैषीःमा 
बिभीहि ॥ “स्मोत्तरे कुङ्‌ च " हाते चकारा्टङिः सिचि द्धिः ॥ अदयै 
वाधुनेव त्वया कताः इृतङृत्यः पतिः परियो दरक्षयते द शिष्यते । शशे- ` 
सड धिण्विरमाधपलेममभाविनापतय कत्वम्‌ । स्यसकारस्य षत्वं च ॥ 
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पचमः सगेः। . १३५ 


<: : यायास्त्वमिति कामो मे गन्तुपुत्सहसे न चं । 
` “` च्छु; कामायेतुं खं मामियसौ नगदे तया ॥ ५९ ॥ 

५९. याया इति ॥ त्वं यायाः रामान्वेषणाय गच्छेः इति मे कामोऽभि- 
ग्रायः ॥ ““ कामप्रवेदनेऽकञ्िति ” ईत्यकञ्ित्युपपदे कामप्रवेदने 
स्वाभिप्रायाविष्करणापराख्ये छिङ्‌ । त्वं तु गन्तुं नोत्सहसे नेच्छसि ॥ 
“दाकधरष-- इत्यादिना तुमुन्‌ ॥ ततस्त्वं मां कामयितं कामिनीं कर्तु 

 कटघ्रौकन्तृमिच्छुरभिलाषुकः। कामिनीशब्दात्‌ तत्करोतीति ण्यन्तात्‌ 
 “समानकचतेकेषु तुमुन्‌ ” । णाविष्ठवद्धावात्‌ “ तसिखादिष्वाकृरवस्ुचः" 
, इति पुंवद्धावः ॥ “टेः” इति रिखोपश्च ॥ “ विन्दुरिच्छुः" दति 
निपातः ॥ इतीत्थं तया सीतया असौ लक्ष्मणो जगदे गदितः । कमणि 
. रिद्‌ ॥ 
मृषोद्यं भवदन्तीं तां ससव्यो रपूृत्तमः। 

निरगाच्छन्रहस्तं खं यास्यसीति शपन व्च ॥ ६० ॥ 


६०, भ्ृषोयमिति ॥ वद्यो वशीकरणम्‌ । “ वरिरण्योखुपसंस्यानम्‌” 
. इत्यप्‌ । सोऽस्यास्तीति वशी जितेन्द्रियः पूर्वोक्त शङ्कानहे इत्यथैः 
, संत्यवद्ं सत्यवादः ॥ “वद्‌: सुपि क्यप्‌ च” इति चकारात्‌ ॥ 
` तद्वान्‌ सत्यवद्यः सल्यवादी । मत्वर्थीयोऽकारः । रधूत्तमो ठक्ष्मणः 
` भृषोदयं त्वं मा कामयसे इति मृषावादम्‌ ॥ “राजखूय-” इत्यादिना 
.. कयैषन्तो निपातः ॥ प्रवदन्तीं तां सीतां त्वं शशरुहस्तं यास्यसीति शपन्‌ 
 - अनिष्टागमोक्तया नियूहन्निरगाश्निगैतः ॥ | 

` गते तस्मिन्‌ जटचयुचिः शुद्धदनं रावणः शिखी । 

 नल्नपूकोऽक्षमाङावान्‌ घारयो' मृदङादुनः ॥ ६१ ॥ 

| ६१. अथास्मिन्नन्तरे रावणप्रेशं चतुर्भिराद गत श्यादिभिः ॥ तस्मिन्‌ लक्ष्मणे 
गते सति जल्ुचिः स्नानपूत इत्यथः । श्युद्धद्न्‌ इयुश्रदन्तः ॥ “अभ्ा- 
„ १. कामेन हन्तु" ४, | २ इुद्धदद्रावणः 1, । 
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१३६ भहिकाव्यम्‌ । 


म्तद्युद्ध--" इत्यादिना दन्तक्राब्दस्य विभाषा दत्रदेश्शः। शिखी शिखा- 

वान्‌ । निष्ययोगे ब्रीह्यादित्वादिनिः 1 जञ्जप्कः मायाचित्वात्‌ गर्हित. 
जापी ॥ “लुपसद चर--" इत्यादिना भावगर्हायां यङः ॥ “ जपजभ~--” 
इत्यादिना अभ्यासस्य चुगागमः ॥ “यजजपदशां यङः ” इत्यूकप- 
त्ययः ॥ अक्षमारावान्‌ जपमाली । संसग मतुप्‌ । अलाबव्वाः विकारः 
फलटमटान्रु ॥ “ओरञ्‌” ॥ “फले दुक्‌ ” ॥ नपुंसकट्स्वत्वम्‌ । खत्‌ 
दारकासरत्तिका सा चाखावु च मृदलाबु ।॥ “जातिरप्राणिनाम्‌ ” इति 
इम्दैकबद्धावः ॥ वस्य धारयो धारयिता । कर्मणि षष्ठी ॥ “मनुपस- 
गोद्धिस्प--” इत्यादिना शाव्रत्ययः ॥ 


कमण्डलु कपाङेन शिरसा च मृजावता । 
संवदय राक्षिके वद्धे मानाः संभाण्ड्य दण्डवान्‌ ॥ ६२ ॥ 


६२. कमण्डल्विति ॥ कमण्डलुरेव कपा कपैरं जीणैकमण्डलुरित्यथः । 
तेन सुजा शुद्धिः ॥ “षिद्धिदादिभ्योऽङ” ॥ तद्वता शिरसा । खव्वाट- 
त्वास्स्निग्धेनेत्यर्थः। तेन शिरसा चोपरश्चितः। छाक्षया रक्ते राक्षिके॥ 
“ लाक्षारोचनाटक्‌ ” इति ठक्‌ ॥ बले संवर्य समाच्खद्य ॥ “सुण्डमि- 
भ-- इत्यादिना "वज्ञात्समाच्छादने" णिजञन्ताक्त्वो च्यप्‌। मात्रां ूर्वो- 
तायुक्तारावुरिकष्यादि परिकरम्‌। “मारा परिच्छदेर्कशे ' इति यादवः। 
संभाण्ड्य समाचित्य समाहत्येत्यथंः ॥ “ पुच्छमाण्डचीवर--" इत्या- 
दिना “भाण्डात्समाचयने” इति णिङन्तात्कत्वो ल्यप्‌ ॥ समागत्येदयु- 
तरेण सम्बन्धः । दण्डवान्‌ अिदण्डीत्यर्थः । अत पव शिखरीत्युक्तम्‌ । 
पकद्ण्डिनः शिखाभावात्‌ ॥ 


अधीयन्नास्मविद्विधां धारयन्मस्करित्रतम्‌ । 
वदन्बहङ्कङिस्फोटं धं्ेपं च विरोकयन्‌ ॥ ६३ ॥ 
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पश्च; सगैः। १३७ 
` , ६१. अंधीयन्निति ॥ पवंभूतो रावणः अत्मबतां विदामुपनिषदमधी- 
यन्नकचकेणाघीयानः मस्कासिनितं परिवाजंकनियमप्‌ । “मरस्करमरस्क- 
रिणो वेणुपरिवाजकयोः” इति निपातनाल्षुंर्‌ ॥ धार्यन्नरूच्डेण 
दधानः ॥ ““ इङ्धार्योः शाचरकृच्न्विणि ” इत्युभयत्र शतृप्रत्ययः । वंह 
प्रचुरं यथा तथा अङ्ुलिस्फोटमङ्कखि चारयित्वा वदन्‌ 1 प्रयेणीङ्कु- 
छिसं्चयैव जदंपन्निव्यर्थः । भ्रुवं विक्षिप्य भ्रूविक्षेपम्‌ । चक्षुषि पतितां 
रुवं हस्तेनापक्षिष्यत्य्थः । उभयत्रापि “स्वाङ्ञेऽधुवे ” इति णुक्ध- 
त्ययः । विलोकयन्‌ पदयंश्च ॥ 


संदिदशंयिषुः साम निजुहूषुः प्षपारताम्‌ । 
चङ्क्रमावान्‌ समागम्य सीतामूचे सुखाभव ॥ ४४ ॥ 


९४. समिति ॥ साम सान्त्वं संदिदरेयिषुः संदर्शयितुमिच्छुः । 
द॑श्तेथतेः सन्नन्तादुप्रत्ययः । क्षपांटतां निशाचरत्वं निजुह्षुः निह्छोतु 
मिच्छः । निजं कोयमाच्छाद्य शान्ति नारयश्निव्यथेः ॥ “अज्छनगमां 
सनि" इति दीधः ॥ कुरिरं करमणे गतिः च ङ्कुमा ॥ “नित्यं कोरिष्ये 

तीं“ इति यङ “नुगतोऽनुनासिकान्तस्य ” इत्यभ्यासस्य जुक्‌ ॥ 
^^ प्रत्ययात्‌ ” इत्यप्रत्यये खाप्‌ ॥ "अतो लोपः" ॥ “यस्य हरः ” 
. ` हति यकारलोपः ॥ तद्वान्‌ चङ्कमाचान्‌ । जरानाटितकेन कुटिकं गच्छ- 
` रित्यर्थः । पर्वभूतः समागम्य सीतां सुखाकरं अस्मचित्ताराधनं 
` कृवित्युचे ॥ “ खुखपियावाजटोम्ये ” इति सुलरब्दंत्छयोगे डाच्प- 
` व्ययः । स्वाम्यादिचित्तासधनमाुलोम्यम्‌ ॥ 
` सायन्तनीं तिथिभ्रण्यः पङ्कजानां दिवातनीम्‌ । 

कान्ति कान्या सदातन्या हेपयन्ती श्चुचिसिता ॥ ६५ ॥ 

६५. सायमिति ॥ हे श्युचिस्मिते सीते । तिथीः दयुङ्खकष्णपक्चतिथी 
प्रणयति पञ्चदशानामपि कलानामेकेकनवृद्हासक्मेण पञ्चदश पञ्च- 
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१३८ भद्धिकान्यम्‌ । 


दश्च प्रवर्चयतीति तिथिप्रणीश्चन्द्रः ॥ “ सत्सूद्धिष--" इति किप ॥ 
“ उपसर्गा दसमासेऽपि णोपदेशस्य ” इति णत्वम्‌ ॥ तस्य तिथिप्रण्य- 
न्द्रस्य ॥ “एर्नेकाचः-” इति यणादेशः ॥ साये सायं वा मवा 
सायन्तनी । सायशाब्दार्स्यतेघंञन्तादस्मदिव. निपातनान्मान्तात्सायं- 
शब्दाद्धा अब्ययात्‌ “सायंचिरम्‌-- इत्यादिना र्धुप्रत्यये तुर्‌ । तां 
कान्ति पङ्कजानां दिवाभवां दिवातनीं कास्ति सदा भवा सनातनी । 
स पथ प्रत्ययः । तया कान्त्या हेपयन्ती चपयन्ती | कादाचित्का 
त्खनातनस्योत्छृष्टत्वादिति मावः । अत पवोपमानादुपमेयस्याधिक्य- 
कथनात्‌ व्यतिरेकालङ्कारः । “भेदप्रधानं सामान्यसमुपमानोपमेययोः । 
 आधिक्यार्पत्वकथनाद्वयतिरेकः स उच्यते“ ॥ इति ठक्षणात्‌ ॥ 

का त्वमेकाकिनी भीरु निरन्वयजने वने 

क्षुध्यन्तोऽप्यघसन्‌ व्पाखास्त्वापपालां कथंन वा ॥ ६६ ॥ 

६६. का तमिति ॥ हे मीर चस्नो पकाकिन्यसहाया ॥ “ एकादाकि- 

निञ्चासदहाये ” ॥ “ऋन्नेभ्यो डप्‌” ॥ निरन्वयाः निस्युपवेशाः नराः 
यर्स्मिस्तस्मिन्‌ मचुष्यसंचारद्यून्ये वने का त्वम्‌ । श्चुभ्यन्तो वुभुक्ष- 
माणाः व्याखाः श्वापदाः । "व्यालः श्वापदसपेयोः ` इति विश्वः। 
पारयतीति पारः } पचाद्यच्‌ । अपालामरक्चकां त्वां क्थवा नाघस- 
क्षपि ना्नक्षयन्नपि। अहो महश्चित्रमिति भावः। अपिः संमावनायाम्‌॥ 
^ द्युङ्सनो धस्त ” इत्यदे धैस्छादेरो छदित्वादङ्‌ ॥ 

दरद्‌ यङ्गममृत्तिस्त्वं सुभगम्भावुक वनम्‌ । | 

कुर्वाणा भीममप्येतद्रदाभ्येः केन हेत॒ना ॥ ६७ ॥ 
` ६७. हदयङ्गमेति ॥ हे सौम्ये हदय गच्छन्ती हृदयङ्गमा हया मूत्ति- 
यस्याः सा ॥ “गमश्च ” इति खचि सुम्‌ ॥ त्वं भीमं मयङ्करमप्येतद्- 
नम्‌ । असुभगं सुभगं भवतीति सखुभगम्भावुकं सौम्यं कुर्वाणा ` ॥ 

९ नरे 19, ६, 1५ 70, पृ ,, 600, | ग्वेन बरे 7, 


पचमः सर्भः। १३९ 


“कन्तेरि भुवः--" इयादिना च्व्य्थं भुवः खुकञ्‌ ॥ मुमागमः । केन 
हेतुना .मभ्येरभ्यगच्छः । इणो कङ्याड्वृद्धिः ! वद्‌ ॥ 


चुञ्तं भियकारी तवं कं रहस्यपातिष्से । 
पुण्यकृचाट्‌कारसते फिङ्करः सुरतेषु क; ॥ ६८ ॥ 

६८. सुद्ृतमिति ॥ हे सुभगे त्वं रहस्येकान्ते पियं करोतीति भरिय- 
कारी प्रियकरा अजुकरूलव्तिनी सती ॥ “क्ञेमप्रियमद्धेऽण्‌ च ” इत्यणि 
डीप्‌ ॥ कं खुरृतं साघुकारिणम्‌ ॥ “सखुकर्मपाप--" इत्यादिना किप्‌ ॥ 
उपतिष्ठसे संगच्छसि । उपात्संगतिकरणे आत्मनेपदम्‌ । कि च सुर 
तेषु ते तव चाटुकारः प्रियवादी । “न रब श्छोक--” इत्यादिना टपर 
तिषेधात्‌ “कमण्यण्‌ ” ॥ किमपि कसेत्यानुक्रुष्येनेति किङ्करो दासः ॥ 
“कृञ हेतु-- इत्यादिनादुरोम्ये रप्रत्ययः ॥ पुण्यकृत्‌ कः । अरूतपु- 
ण्येन दुकंमत्वादीदकफखस्येति भावः ॥ “सुकभे--” इत्यादिनैव किप्‌। 
कस्ते भत्तेति प्रश्राथैः । पतेन समानराग उक्तः । अन्यथा रसामास- 
प्रसङ्गात्‌ । किङ्कर इत्यत्र हेत्वायथचिवक्लायां “कृञो हेतु-" इत्यादिना 
ट पव । जातिः किङ्करीत्यादिडीबवन्तप्रयोगद्‌ शनात्‌ । तदविवक्षया तु 
“दिवा-- इत्यादि सुप्राप्तरटप्रलययवाधेन 'कियत्तदःहुष कञोऽन्विधा- 
नम्‌ ' इत्यज्ेव । किङ्कसा यत्करेत्यादिराबन्तप्रयोगदशेनात्‌ 1 यत्तु 
*“दिवा-"आदिनैव रभ्रत्ययः अञ्विधानं तु ख्नीलिङ्गमात्रविषयम्‌ ` इति 
जयमङ्गलाकारव्याख्यानं तद्वत्तावच्प्रत्ययान्तत्वाभिव्यच्यर्थं किङ्स 
यत्करेति राबन्तोदादहरणदहोनाद्धान्तमित्युपेश्यम्‌ ॥ 


परिपयुदधे रूपमाद्खोकाच दुङमम्‌ । 
भावत्कं दष्वस्स्वेतदस्मास्वपि सुजीवितम्‌ ॥ ६९ ॥ 

६९. परिपरीति ॥ उदधेः परिपरि उदधि. वजयित्वा स्थितक्रति 
शेषःः। तत्रापि दुरभमित्यथैः ॥ ““ परेवंजने " ॥ (असमासे वा" इत्यस. 
मासपक्ष विकस्पाद्धि्वैचनम्‌ ॥ “अपपरी वजन " इति क्म॑प्रवचनीय- 
त्वाद्धितीयाप्राप्तौ ““ पञ्चस्यपाङपरिभिः” इति तद्‌पवादिनी पञ्चमी ॥ 


१४० भट्टि कास्यम्‌ । 

आघुलोकादास्वगौश्च दुुंभम्‌ । भूवत्स्वर्गेऽपि दुरभसित्यथैः ॥ 
“आङ्मर्यादाभिक्रिध्योः ” इति विकद्पादसमासः ॥ “आङ्‌ मयादाव- 
वने "” शति वचनप्रहणादभिविधावापे कर्मप्रवचनीयत्वेऽपि पूवेवत्प- 
चमी 1 भवत्या इदं भावत्कं भवदीयम्‌ ॥ “ भवतष्ठक्छसौ ” इति खक 
टक्छसोरुपसङ्खथानास्पुंवद्धावे “दइ खुखुक्तान्तात्कः' ॥ पतद्रूपं दष्टव- 
स्स्वस्मासु अधि अस्मद्धिकरण इत्यर्थः । “अधिपरी अनथैको ” इति 
क्मप्रवचनीयसंक्ञायाः गत्युपसगंसंज्ञानिवृत्तिमात्राथेत्वात्‌ तद्ोगेऽ्पि 
न दितीया । विमक्तयथेमा्रद्योतकत्वमानर्थक्यम्‌ । ' तिङ्कृत्तद्धितादि- 
ष्वपरिगणनात्तद्‌योतितेऽप्यर्थं भवत्येव विभक्तिः" इति न्यासकारः । 
जीवितमिति वत्तेत हति दोषः । त्वदूषद शेनादस्मज्ञीवितं खुजीचि- 
 तमिल्यथः ॥ | 


पंपीतमधुका भृङ्गः सुदिवेवारबिम्दिनी । 
सत्परिभटर्ष्मीका नापुंस्काप्तीति मे मति; ॥ ७० ॥ 


७०. आपीतेति ॥ भृङ्गेरापीतमधुका निष्पीतमकरन्दा । वैभाषिकः 
दौषिकः कप । होभना दिवा दिनं यस्याः सा सुदिवा । अककरसमस्षर्क- 
हालिनीत्यथेः। "सुप्रातखश्वसुदिव--” इत्यादिना समासान्तनिपातः॥ 
अरविन्दिनी कमलिनीच स्थिता । सती परिमर्लक्ष्मीविमदेगन्धक्त॑प- 
सियेस्याः सा सत्परिमललक्ष्मीका । ' विमर्दोत्थे परिमलो गन्धे जन- 
मनोहरे इत्यमरः । एकवचनान्तस्य लक्ष्मीशब्द स्योरःप्रभूतिषु 
पाठात्‌ “उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌ ” हति बहवीहौ समासान्तः कप्‌ । छन्वो- 
भङ्गवहनं तु पृवेवत्‌ । इदशी त्वमपुंस्का अवियमानपुंस्का । अविद्यमा- 
नपुरुषसम्परकैत्यर्थः । रक्ष्मीशब्दवत्पुंराब्द स्थैकवचनस्य उरःप्रभू- 
तिपाठात्कष्‌ ॥ “पुमः खय्यस्परे ” इति पुंसो रुत्वे विसर्जनीयस्य 
५“ संपुंकानां सो वक्तव्यः ” इति कपापवाद्यी सः ॥ नासि न भवसि । 
किं तु सुक्तपूर्वैवेति मे' मतिम प्रतिपत्तिः ॥ 

५ आपीत ३, (७, 7., १, 8., 60, | २ ग्परीमल° ¶%, (५. 


पञ्चमः समैः । १४१ 


` मिथ्यैव श्रीः भरियम्मन्या श्रीमन्मन्यो मुषा हरिः । 


 साक्षास्कृयामिमन्येऽहं तां हरन्तीं भियः भ्रियम्‌ ॥७९॥ 


७१. मिथ्येति ॥ भियो रक्षम्याः धियं श्चोभां हरन्तीं ततोऽधिकशोमा- 
भिव्यथैः। त्वां साक्षाच प्रत्यक्षीकृलय । “साक्षासपरभ्तीनि च "इति पशे 
गतित्वात्समासे क्त्वो द्यप ॥ भह धियमात्मानं मन्यमाना भियस्मन्या॥ 
“आत्ममाने खश्च * ॥ “दिवादयः इयन्‌” ॥ “इच एकाचोऽम्प्रत्ययः- 
तर्च ” इत्यमागमे तस्वाम्प्र्ययवद्धावात्‌ “न विभक्तौ तुस्माः” इति 
प्ररोपग्रतिषेधः । क्रिबन्तानां धातुत्वानपायादियङदेशः 1 भीर्भिथ्यैव 
न्‌ ध्रीरित्यथः) ्मन्तमालमानं मन्यमानः श्रीमन्मन्यः | पूर्ववत्खण्‌ । 
हरिभरषेव । न श्रीमानित्यर्थः । कितु त्वमेव भीः त्वदीय पव भ्रीमा- 
निति भावः । इत्यभिमन्ये ॥ 


नोदकण्टिष्यतायर्थं खामेक्षिष्यत चेत्स्मरः । 

खेखायन्ननिरं नापि सनुःकृख रति वसेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
७२. नेति ॥ स्मरः त्वामैक्षिष्यत चेत्‌ रक्षेत चेत्‌ रति प्रति अव्यर्थ 
: नोद्कण्टिष्यत किचिदपि नोत्कण्ठेतेत्य शैः। क्रियातिपत्तौ त्टङ्‌ । किचा- 
 निक्ं सेखायन्‌ क्रीडन्‌ । कण्ड़दियगन्ताह्ठरः शत्रादेशः । रति सजूःकृत्य 
. सहचरीङृत्यापि । 'सजूुःकरोल्यात्मनेऽपि सादये सच्राक्ररोति चः इति 
. टमः । उ्यादित्वेन गतित्वात्समासे क्त्वो स्यप्‌ । न वसेत्‌ ॥ 


वसूयन्तीं विलोक्य स्वां छी न मन्तूयत्तीहका । 
कान्ति नाभिमनायेत को वा स्थाणुसमोऽपि ते ॥ ७३ ॥ 


७३. वल्गूयन्तीमिति ॥ बल्गूयन्तीं मनो हरन्तीं त्वां विलोक्य दइदा- 
 स्प्रिनखोकेकासख्ीन मन्तूयति न कुप्यति नेष्यंतीद्यथेः । उभयचर 
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१४२ मश्िकाव्यम्‌ 1 

समः काष्तुस्योऽत्यन्तमूढोऽ्पि रद्र तुल्योऽपि वा कस्ते तव कान्ति 
रखाषण्यं विरोक्य नाभिमनायेत नोस्छुकायेत । यशशादिस्वात्‌ श्य्‌ 
सलोपश्च । संभावनायां िङ् ॥ 


दुःखायते जनः सर्वः स एवैकः सुखायते । 
यस्योत्छुकायमाना सं न प्रतीपायसेऽन्तिकरे ॥ ७४ ॥ 


७४. दुःखायत इति ॥ सर्वो जनो दुःखायते दुःखमयुभवति । कितुस 
पक पव सुललायते सुखमनुभवति ॥ “खखादिभ्यः क्वैवेदनायाम्‌ "" 
इत्युभयत्रापि क्यङ्‌ ॥ यस्यान्तिके स्वमुस्ुकायमाना उस्ुकाभवन्ती 
न प्रतीपायसे न प्रतीपा भप्रतिकूखा भवसि । उभयत्रापि भृशा 
त्वात्क्यङ् ॥ 


क; पण्डितायमानस्स्वामादायापिषसननिभाम्‌ । 
चरस्यन्‌ वैरायमाणेभ्यः शुन्यमन्ववसद्नम्‌ ॥ ७९ ॥ 


५५. क शति ॥ अपण्डितः पण्डितो भवन्‌ पण्डितायमानो दुर्बुद्धिः 
कः । भृशादित्वात्कयङ्‌ । आआभिषसन्निभां मांसपिण्डकसव्पां तदन्ृद- 
जगीमित्यथेः । व्वापमरादायानीय बैरायमाणेभ्यो वैरं कुवौणेभ्ष्यः ॥ “ शाब्द्‌- 
बैर--" इत्यादिना क्यङि शानच्‌ ॥ “मीजाथनाम्‌--” इत्यपाद्ानत्वा- 
त्पश्चमी ॥ अस्यन्‌ चून्यं वनपन्ववसत्‌। वने उषितवानित्यर्थः ॥ “उपा. 


न्वभ्याङ्सः” इत्यधिकरणस्य कमत्वम्‌ ॥ 


ओजायमाना तस्याध्यं प्रणीय जनकात्मजा । 
उवाच दशमूधानं साद्या गद्रदं वचः ॥ ७६ ॥ 


५६९. ओजायमनेति ॥ ओज इवाचरन्ती ओजायमाना । मृत्तंमोज इव 
स्थतेत्यथेः ॥ “कन्तुः क्यङ्‌ सलोपश्च ” इति क्यङ्‌ नित्यं सलोपश्च । 
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पञ्चमः सर्गः । १४३ 
"ओजसोऽप्सरसो निलयं पयसस्तु विभाषया ” इति वचनात्‌ । जनका- 
त्मजा सीता तस्य रावणस्य । समस्प्रदानत्वेऽपि संबन्धसामान्ये षष्ठी । 
अ्यमघौथं जरम्‌ ॥ “पादार्घाभ्यां च ” इति यल्मल्ययः ॥ प्रदाय दवा 
सावरया सती दशमूधोनं रावणं गद्धदं सयाक्किञित्कण्ठं यथा तथा वच 
उवाच । “ब्ुविशासि-” इति वचनात्‌ दिकर्मकत्वम्‌ ॥ 


महाकुडीन रेक्ष्वाके वतो दाशरथिर्मम । 
पितुः भियङ्कसो भक्त क्षमकारस्तपस्विनाम्‌ ॥ ७७ ॥ 


७७ . यदूष्ं सुकृतं प्रियकारीयत्र कस्ते भत्तेति तत्रोत्तरमाह महाकुठीन इति ॥ महा- 
कुरखस्यापयं पुमान्‌ महाकुखीनः ॥ “महाकुखादञ्खञओ" इति विक- 
ल्पादनु्रत्तः खप्रत्ययः । आदिच्रद्धिपाठे सौत्रः खञ्यत्ययः । दक्ष्वाकू- 
णामयमेक्ष्वाकः ॥ “' दाण्डिनायन-" इति निपातनादुकारलोपः । 
तस्मिन्वंशे दाररथेदेशस्थसखुतः ।॥ “अत इञ्‌ ” ॥ मम भत्तो 1 कर्थं 
भूतः । पितुः परियङ्करः प्रियकारी । तपस्विनां क्षेमकारः क्षेमङ्करः ॥ 
“स्लेमप्रियमद्रेऽण्‌ च » इति यथाक्रमं खजणो ॥ 


निहन्ता वैरकाराणां सतां बहुकरः सदा । 
पारश्वधिकरामस्य शक्तेरन्तकरो रणे ॥ ७८ ॥ 


७८. निहन्तेति ॥ वैरकाराणां वैरायिकृणाम्‌ ॥ “न शब्द्‌ इत्यादिना 
टप्रतिषेधे “ कर्मण्यण्‌ ” ॥ कमेणि षर । निहन्ता । तृच । सद्‌ा सतां 
यहुकरो बहपकन्ता ॥ “कञो हेतु-” इत्यादिना ताच्छीव्ये टप्रत्ययः ॥ 
शेषं किङ्करवत्‌ 1 परभ्वधः प्रहरणमस्य पारश्वधिकः ॥ “परभ्वधा- 
दश्च” इति टक्‌ ॥ तस्य रामस्य परशुरामस्य । (दयोः कुठारः 
स्वधितिः परदुश्च परश्वधः` इत्यमरः । शक्तैः साम्यस्य रणे अन्त- 
करो नाशकरः ॥ ^ दिवाविभा--” इत्यादिना उप्रत्ययः ॥ 





\ माहा" 2.7, | २ क्षेमकरः ५. 


१४४ भटिकाभ्यम्‌। 


अध्वरेष्विष्ठिनां पाता प्तं कमसु सवदा । 
पिरालियोगाद्राजलं हिता योऽभ्यांगमद्रनम्‌ ॥ ७९ ॥ 

५९. अध्वरेष्विति ॥ अध्वरेषु यागेषु शष्टमेभिरिष्टिनः । अध्वरानिष्ट- 
घन्त इत्यथैः ॥ “इष्टादिभ्यश्च” इतीनिप्रतपयः । "कस्येन्विषयस्य 
कमणि सप्तमी मंक्तव्याः । तेषां पाता रक्षिता । सर्वदा पृ्तैक्मखु 
खातश्राद्धादिकम॑सु पाता तेषामपि रक्षक दत्य्थः । यो रामः पितृनि- 
योगाद्राजत्वं राञ्यं हित्वा वनमभ्यगमत्‌ । गमेटेङिः टट्दित्वादङ्‌ ॥ 


पतनिकोष्टनुष्टानि रक्षांसि भयदे वने । 
यस्य बार्णेनिङकृत्तानि भ्रेणीमूतानि शेरते ॥ ८० ॥ 

८०. पतव्रीति ॥ भयदः वने यस्य बाणेनिरत्तानि भिन्नानि रश्वांसि । 
पतिभिः पक्षिभिः कोष्टभिः शुगारेश्च जुष्टानि मक्षितानीत्यथैः । 
अश्रेणयः श्रेणयो भूतानि भेणीभृतानि राश्चीभूतानीत्यथः । “श्रेण्या- 
दिषु सम्यथवचनम्‌ » इति ख्व्यथोनामच्ग्यन्तानां “ शेण्यादयः कृता- 
दिभिः" इति समासः । चव्यन्तानां तु “ऊर्यादिच्विडाचश्च" इति 
गतित्वात्‌ “ कुगतिप्रादयः” इति समासः । हरते दीर्घं निद्रान्ती- 
त्यथः ॥ “क्लीडो रुट्‌ " इति ख्डागमः ॥ 


दीव्यभानं शितान्वाणानस्यमानं महागदाः । 
निघ्नं श्ात्रवाच्राम कर्थं तं नावगच्छसि ॥ ८९ ॥ 


८१. दीव्यमानमिति ॥ शितान्‌ बाणान्‌ शितैर्बाणैः ॥ ^ दिवः-कर्म च» 
शति करणस्य कमेत्वम्‌ ॥ दीव्यमानं देवनशीलम्‌ । देवनं कीडा विजि- 
गीषा वा । महागदाः अस्यमानं क्चेपमाणम्‌ । तद्योम्यवयस्कमिद्यर्थ; | 
शात्रूनेव शात्रवान्‌ । स्वार्थैऽण्‌ । निघ्नानं निहननरक्तम्‌ ॥ “गमहन--” 
श्तयादिना उपधालोपः । कमात्‌ षु “^ ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु 
चानश्‌ ” इति चानश्‌ । तं रामं कथं नावगच्छसि न वेत्सि ॥ 


~~~ ~~ ~ --- 
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पश्चभः वमैः। १४५ 


श्रात्तरि भ्वस्य थातो मां मृगाविन्म्रभयामसो । 

एषितुं परेषितो यातो मया तस्यानुजो बनम्‌ ॥ ८२ ॥ 
८२. भ्रातरीति ॥ स्यृगान्विभ्यतीति श्चुंगावित्‌ । किप्‌ ॥ “नदिवरति-" 
इत्यादिना पूवस्य कीधैः ॥ असो रामो मां भ्रातरि छक्षपणे न्यस्य रक्ष- 
` णा्थमषयित्वा ूगयामाखेरम्‌ । (आखेरो खृगया खियाम्‌ ' इयमरः । 
परिच्यापरिख्याश्रगयारास्यनामुपसंख्यानाच्छपस्ययान्तो निपातः । 
` थातो गतः । तं राममेषितुमन्वेतुम । इष्यतेगेदयथेत्वाक्नित्यमिडागमः। 
तस्थ रामस्याचुजो रक्ष्मणो मया वनं प्रति प्रेषितः । पूर्ववदिडागमः । 
यातः । ' 


अथायस्यन्‌ कषायाक्षः स्यन्नसखेदकणोल्वणः । 
संदर्भितान्तराकूतस्तापर्वादीदशाननः ॥ ८३ ॥ 
`, ८३. अयति ॥ अथ सीतावाक्यश्रवणानन्तरमायस्यन्‌ प्रयस्यन्‌ कोधा- 
 इश्चरक्निलयथेः । यसु प्रयज्ञे दैवादिकः ततो कटः श्रादेशः । कषायाश 
शोषरक्ताक्षः । (रागे काथे कषायोऽखी' इति याद्वः । कोधादेव 
स्विन्नः अत पव स्वेद्‌कणेरण्वणः प्रञ्ुरः दशाननः संद्श्चितमान्तर- 
माक्ूतमभिप्रायो येन स सन्‌ । तां सीतामवादीत्‌ ॥ “ वद्वज्ञ- 
,. इति सिचि इद्धि; ॥ 
। छते कानिष्टिनेयस्य ज्येष्टं विवासितम्‌ । 
को नग्रपुषितमर्यं बहु मन्येत राघवम्‌ ॥ ८४॥ 
~ «८४. कृत इति ॥ कानिष्ठिनेयस्य कनिष्ठापु्रस्य भरतस्य कृते कायी- 
थेम्‌ । संपदादित्वात्किप्‌ । अव्ययमिति केचित्‌ । पिवासितं प्रवासि- 
तम्‌ । अत पव नैश्नमुषितप्रस्यम्‌ । मुषितो हतवसखरः अत एवं न्मः ॥ 
^ पूवैकालं--" इत्यादिना समासे राजदन्तादित्वात्पूचेकारस्य परनि. 


१ सचितुं 79. स्यन्दत्स्वेद" 4, 
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१४६ भद्िकाव्यम्‌ । 
पातः ॥ तत्प्रख्यं तत्तुल्यम्‌ । ज्यैष्ठिनेयं ज्येष्ठापुत्रं ज्येष्ठमिति भावः 


इभय्न “कल्याणादीनाभिनङ्‌ ” इतीनङदेशः । राघवं रामं को बहु 
मन्येत पूजयेत्‌ । न कोऽपीत्यथेः । बह्विति क्रियाविशेषणम्‌ ॥ 


राक्षसान्बदुरयजेषु पिण्डीशूरान्‌ निरस्तवान्‌ । 
यद्यसौ कूपमाण्डुकि तवेतावति कः स्मयः ॥ ८५ ॥ 
८५. यदुक्तमध्वरेषि्टनां पत्तिति तदाभासीकरोति रक्षसानिति ॥ असौ रामो 


बटुयज्ञेषु ऊुब्रह्मयक्षकेषु पिण्डेदुरानन्नशचूरान न तु रणश्चरन्‌ । "गेहे- 
न्दी गरहेद्ुरः पिण्डेश्यरश्च कथ्यते" इति दरखायुधः । पाजेसखम्मितादि- 


त्वात्समासः । सः राक्षसान्निरस्तवान्यदि हतवांश्येत्‌ । हे कूपमाण्डूकि 


तन्तुस्थवुद्धे ॥ “ढक्‌ च मण्डूकात्‌ " इति चकारादपत्याणि ङीप्‌ । तवै- 
तावव्येतावन्माग्रे कः स्मयो षिस्मयः। यथा कूपमाण्डूकी कूपमेव 
सबोधिकं मन्यते नतु समुद्धादिकं तथा त्वमपि राममेव बहु मन्यसे 
नास्मान्‌ जानासीति तात्पयाथेः ॥ 


पत्पराकमसेषप्तराज्यमोगपरिच्छदः। 
ममेव युक्तं कि वक्रं दरिद्राति यथा हरिः ॥ ८६ ॥ _ 
८६. मदिति ॥ मम पराक्रमेण संश्चिप्ाः खुहताः राज्यभोगपरिच्छवाः 

हस्त्यभ्वादिराज्योपभोगसाधनानि यस्य सः। मदपहतसर्वस्व इत्य्थः। 
हरिरिल्द्र यथा दरिद्राति निःस्वो भवति । दरिद्र दुर्गतौ । ररि शपो 
दक्‌ । तन्मयैव वक्तु युक्तं किम्‌। न युक्तमित्यर्थः । आत्मच्छाघायाः 
लोकवेद गहितत्वादितिभावः। 

निक्को विमदः स्वामी धनानां हृतपुष्यकः । 

अध्यास्तेऽन्तर्भिरं यस्मात्‌ कस्तन्नावेति कारणम्‌ ॥ ८७॥ 


२ प्रण्डेञुरान्‌ 1. 8. 00. ४ नितङ्को ए, 
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८७. निदं इति ॥ यस्मान्मदिक्रमलटक्षणात्‌ कारणात्‌ धनानां स्वामी 
कुबेरः । निष्क्रान्तो लङ्कायाः निठङ्कः सन्‌ । "^निरादयः क्रान्ताद्य्थं 
पञ्चम्या ` इति गतिसमासः । दिशुप्रा्रापन्नाङंपूवेगतिसमासेषु परलि- 
कगताप्रतिषेधाद्धिशेभ्यलिङ्गता ॥ ^“पएकविभक्ति चापूर्वनिपाते” इति 
लङ्काशब्दस्योपसजंनत्वात्‌ “गोखियोरुपसजेनस्य ” इत्युपसजंनह्‌स्व- 
त्वम्‌ । इतपुष्पकोऽपहताविमानश्च । अत एव विमदो वीतदषपः सन्‌। 
गिरावन्तगिरं केकाखमित्यथैः । अध्यास्ते । विमत्तयर्थेऽञ्ययी भावः ॥ 
^“ गिरेश्च सेनकस्य ” इति विकस्पादन्ययीभावसमासान्तष्ठच्‌ ॥ “मधि. 
हीङ्स्थासां कमं " इति कर्मत्वात्‌ दितीया ॥ “ अव्ययीभावश्च » इत्य- 
बययत्वम्‌ ॥ तत्कारणं मदिक्मटक्षणं को नावैति न वेति सर्वोऽपि 
वेच्येवेव्यथः ॥ | 


भिन्ननोक इव ध्यायन्‌ यत्तो बिभ्यद्यमः स्वयम्‌ । 
कृष्णिमानं दधानेन मुखेनास्ते निरुदतिः ॥ ८८ ॥ 


८८. भितरेति ॥ कि च यमोऽन्तकः स्वयं सत्तो मत्सकाशारिभ्यत्‌ 
चस्यन्‌ भिन्ननोको मध्येजलं विश्शी्णतरणिरिव । (लिया नौस्तरणि- 
स्तरीः › इत्यमरः । कप्‌ । ध्यायन्‌ का गतिरिति चिन्तयम्‌ कष्णिमनिं 
भारिन्यं दधानेन भुखेनोपरक्चितः । विवणमुखः सन्नित्यथैः । निख्य- 
तिर्भिरुयोगः खन्‌ ! यमेः लियां क्तिन्‌ । अयुनासिकलोपः । आस्तेन 
तु किञ्िद्धधाभ्रियत इत्यथैः ॥ 


समद्रापलयका हेमी पवंताधियका प्री । 
रत्पारायणं नाश्रा ठङ्कति मम मेथिदि॥ 4८९ ॥ 


८५. समुदेति ॥ ्े मेथिकि ससुद्रस्योपत्यका आसन्ना समुद्र परिषे- 
त्यर्थः । पर्च॑तासन्नवाचकेनासश्नमाजं लक्षयते । पवेतस्य चिकूटादेरधि- 
त्यका । रक्षणया उपारे स्थितेत्यथेः । भिरिदुंगं चे त्यथः । ‹ उपत्य- 
काद्रेससन्ना भूमिरूध्वंमधित्यका ' हृदयमरः ॥ “उपाधेभ्यां त्यकनल्ना? 


१४९ भट्विष्ठाव्यय्‌। 

सक्नारूदयोः; " इति त्यकन्प्रत्ययः । प्रतिषेधे दयकन उपसंख्यान 
त्कात्पूरवस्येत्वाभावः । -हेश्नो विक्रारो हैमी हेममयी ॥ “प्राणिरजला- 
दिभ्योऽअ ” ॥ “नस्तद्धिते” इति टिलोपः ॥ रल्ञानां पारस्य समाप 
रयन. स्थानं सवेरलानामाकर इत्यथैः । नान्ना कङ्केति प्रसिद्धा ममं 
पुरीति प्ररोचनापि यथार्थेव ॥ 


आघाते सिक्तसंगृष्ट गन्धस्तं दिप्तवासिता । 
अपितोरुषुरगान्धस्रक्‌ तस्यां वस्त मया सह ॥ ९० ॥ 
९०. आवास इति ॥ हे सीते तस्यां पुयौ सिक्तसंमृषटे पूर्य गन्धोदकैः: 

सिक्ते पश्चाच्छोधनीमिः संमृष्टे शोधिते । स्रातायु्छि्तवत्‌ ॥ “पृवै-. 
काट--" इत्यादिना समासः ॥ आवासे गहे त्वं गन्धेयक्षकर्दमादिभि, 
शिक्षा मजुलिप्ता पश्चाद्वासिता अगरुधूपादिभिरधिवासिता । पूवेवत्स- ` 
भासः । अपिता; न्यस्ताः उरवः प्रभूताः सुगन्धयः श्ोभनगन्धाः 
खजो यस्याः सा सती ॥ ^“ गन्धस्येवुत्पृतिसखुखरभिभ्यः ” इति समा- 
सान्त इकारः ॥ मया सह वस । प्रार्थनायां ोर्‌ ॥ 

संगच्छ पौल ज्ैणं मां युवानं तरुणी शुभे । व 

राघवः प्रोष्यपापीयान्‌ जहीहि तमकि्चनम्‌ ॥ ९१॥ ,. 

९१. सगच्छेति ॥ हे द्युमे शोभने । इगु पधलक्चषणः कप्रत्ययः! हे पौसि 

पुहिते पुमे वा पौल । पवं स्रीभ्यो हितम वा सैणम्‌ । नञ्खभो- 
रुपसंख्यानादी कारः । युवानं तरुणं मां मा तरुणी युवतिः । तरुणस्थो- 
परस्या नान्डीप्‌ । त्वं संगच्छ प्रा्रहि । सकमेकत्वात्‌ “समो गम्यू- 
च्छि” इत्यादिना नात्मनेपदम्‌ । राघवो रामः भरोष्य राज्यात्शचदय | 
अत पवातिरायेन पापो निरृष्ठः पापीयानूः अभाग्य इत्यथैः । ‹ अथ 
तरिषु द्रव्ये पुण्यपापसुखानि च ' इति विशेष्यलिङ्गत्ात्‌ पापशब्दाद- ` 
ग्रसुनि तवुत्तरपव्‌स्तत्पुरुषो मथूरब्यंसकादित्वात्साधुः | नास्ति किच 
नास्येत्यकिश्चनं निःस्वम्‌। मयूरग्यंसकादिषूचखावचोश्यनीचाचो पचा 
पराचनखेप्रचनिश्रश्रसाकिञ्चनाकुताभयानीति पाटाल्साधुः । तं रामं 


पञ्चमः समैः । १७९ 


जहीहि त्यज । जहातेः प्रात्तकाठे टोर्‌ । सेहित्वे “आचष्ट” इति 
खकारादधेकदिपक देकारः॥ 


अश्रीतपिषतीयन्ती परसिंता स्मरकर्मणि । 
वेस दश््रीवं मोदस्व वरमन्दिरे ॥ ९२ ॥ 

९२. अश्चोतेति ॥ अश्रीत पिबतेति सातत्येन यस्यां क्ियायां सा 
अश्रीतपिबता गहे सवनियामकत्वं स्वाम्यमिति यावत्‌ । मयूरव्यं 
सकादिषु (आख्यातमाख्यातेन खमस्यते करियासातव्ये ' इति चवचना- 
व्समासः । तामात्मन इच्छन्ती अश्चीतपिबतीयन्ती स्वामिनी सती- 
त्यथः ॥ ^ खुप आत्मनः कयच्‌" ॥ ततः कुटः शतरि ङीष्‌ । स्मरकमेणि 
 भ्रखिता खरतासक्ता सती । "तत्परे प्रसितासक्तौ ' इत्यमरः । दश्- 
 श्रीवं बशीरृत्य वरमन्विरि रम्यगरृहे मोदस्व आनन्देत्यथः॥ 

मास्मभू्राहिणी भीरु गन्तुमुस्साहिनी भव । 

उद्वासिनी च भृत्वा नो वक्षःसम्मदिनी मव ॥९३॥ 
५३, मास्मेति॥ हे भीरु भ्राहिणी आग्राहेणी प्रतिकूका मास्ममूः॥ 
` “स्मोत्तरे कङ्‌ च › इति चकाराह्टुङ ॥ गन्तु प्रस्थातुम्‌ । उत्सदत 
 इत्युत्साहिनी मव । उद्धासत इति उद्धासिनी भूत्वा नोऽस्माकं वक्षः- 
` संमर्दिनी वक्षसः पीडयिज्ीति षष्ठीसमासः अदुपपदाधिकारात्‌ । भव। 

 आलिद्धित्यर्थः । सर्वत्र “नन्दिश्रहि--"* इत्यादिना णिनिः ॥ 
तां भातिकूिकीं मत्वा जिहीषुर्भीमविग्रेहः । 
` वाहूपपीडमा्छिष्य जर्गहि घां निक्षाचरः; ॥ ९४ ॥ 

५४, तामिति ॥ निशाचरो रावणस्तां सीतां प्रतिक्रकं बत्तंत इति 
प्मतिकूकिकीं प्रतिकूलवत्तिनीमन्नयासाध्याम्‌ ॥ “ तस्पमस्यनुपूरवेमी- 
पलोमक्रुलम्‌ ” इति ठक्‌ ॥ मत्वा निश्चित्य जिदीषबेटादपदसैमिश्द्ुः 


14 “4 


९ प्रसूता ए, ४ प्रातेकूलिर्न 1 
२ वदकृत्य 9, 1५ 7., 7. 6., ता. | ५ विक्रमः 49, 2 
रे 0.) प, वय, 1, वज 2, ९ ६ जगाम, 


१५० मटिकाग्यम्‌ । 

भमीमधिग्रहो भयोत्पादनाय प्रकदीकतनिजाकारः सन्‌ । बाहुभ्यामुष- 
पीड्य बाहपपीडम्‌ । “सप्तम्यां चोपपीड-" इत्यादिना णमुख्‌ ॥ 
आश्छिष्य द्यां दिवमाकाडां जगाहे जगाम । दिवृशब्द्‌ाद्न्य ओंकारान्तो 
चोशब्दः तस्यामि “ओतोऽम्‌शसोः ” इत्यात्वम्‌ ॥ 


त्रस्यन्ती तां समादाय यातो रातरिचंराख्यम्‌ । 
तृष्णीमूय भयादासराचक्रिरे परगपक्षिणः ॥ ९५ ॥ 


९५. श्रस्यन्तीमिति ॥ च्रस्यन्तीं तद पद्शनाद्धिभ्यती तां सीतां समाः 
दाय गृहीत्वा । राज्नो चरन्तीति रात्िञ्चराः राक्चसाः॥ “चरेष्टः ॥ 
“ रारेः कृति विभाषा ” इति पक्षे मुमागमः ॥ तेषामाख्यं लङ्कां यातो 
गच्छतो रावणात्‌ । यातेः हाज्रन्तात्‌ “ भीश्राथोनां भयहेतुः” इत्यपा- 
दानत्वात्पभ्वमी । भयाद्भयादिवेव्यथः । व्यञ्जकाप्रयोगाद्रम्योत्पेश्चा । 
गाश्च पञश्षिणश्च सरगपक्षिणः तूष्णींभूय तृष्णीं भूत्वा मोनीभूयेलय्थैः | 
“मोने तु तुष्णीं तृष्णीकाम्‌ इत्यमरः ॥ “तूष्णीमि भुवः” इति पक्षे 
क्त्वाप्रत्ययः ॥ “कत्वा च ” इति पक्षे समासे क्त्वो स्यबादेशः आसाअ- 
क्रिरे आसितवन्तः । न तु स्यवारथन्नित्यथंः । तेन निवारकान्तराभावो 
व्यज्यत दृत्यरंकारेण वस्तुध्वनिः । आसेखिद्‌ ॥ ““ दयायासश्च 
दव्याम्प्रययः ॥ 


उच्चै रारस्यमानां तां षणां रामलक्ष्मणौ । 
जटायुः प्राप पक्षीन्द्रः परुष रावणं वदन्‌ ॥ ९६ ॥ 

९६. उच्चैरिति ॥ उश्चेस्तारं रामटक्ष्मणो रारस्यमानां हा राम दहा 
रक्ष्मणेति अशं कोशन्तीम्‌ । रसतेः . शब्दकमेणो यङन्तात्‌ कट 
शानचि राप्‌ । कृपणां दीनां तां सीतां जरायुनाोम पक्षीन्द्र ` गृध्रराजो 
रावणं परषं रेरे चोर दुरात्मन्‌ क यासीव्यादिनिरुर वदन्‌ प्राप। वत्से 
मा भेषीरित्याश्वास्यक्नागत इत्यथः ॥ 

पते प्रकीणंकाः। 
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अतः परं टाधिकारः । 


दविषन्वनेचराग्रयाणां खमादायचरो बने । ` 
अग्रेरो जघन्यानां मा भूः पूवं्तरो मम ॥ ९७ ॥ 
९७. एवं प्रकीणैकाण्डं समाप्याधिकारकाण्डमन्तरान्तरा प्रकीर्णकसं कीणमारभमाणः 
प्रथमं तावत्‌ रप्रत्ययाधिकारमारभते द्विषत्नियादिना ॥ हे द्विषश्नमिन्र ॥ ^ द्विषोऽ- 
मित्रे” इति शतृप्रत्ययः ॥ वनेऽस्मिश्नरण्ये । बने चरन्तीति वनेचरा- 
स्तापसाः ॥ “ चरेष्ठः” इति रप्रत्ययः ॥ तेष्वभ्याणां ेषठानाम्‌ । 
कमणि षष्ठी । आदाय शृदीत्वा चरति भक्चतीत्यादायचरः आच्छिद्य 
अक्षकः ॥ “भिक्षासेनादायेषु च “ इति टः ॥ जघनमिव जघन्या नीचाः ॥ 
“^ ज्ाखादिभ्यो यः" ॥ तेषामग्रे सरतीति अग्रेसरोऽधमाधमस्त्वम्‌ ॥ 
५ पुरोऽग्रतोऽ्रेषु सत्ते: ” इति टः ॥ मम पूवैः सरतीति पृवैसरोऽग्र- 
यायी षष्ठो मा भूः ॥ “पूर्व क्तरि " इति टप्रत्ययः ॥ ममाच्रे निर्मीकः 
कथं चरसीव्यथेः॥ 
यशस्करसमाचारं ख्यातं मुवि दयाकरम्‌ । 
पितुर्वाक्यकरं रामं धिक्‌ त्वां दुन्वन्तमजपम्‌ ॥ ९८ ॥ 
` ९८. यरास्करेति ॥ यदः करोतीति यशस्करः यश्ोहेतुः समाचारश्य- 
रिं यस्य तम्‌ ॥ “अतः कृकमि-" इत्यादिना विसजनीयस्य 
सत्वम्‌ ॥ अत पव भुवि ख्यातं प्रसिद्धम्‌ । दयां करोति ताच्छीग्येनेति 
दयाकरं पितुर्वाक्यकरमाज्ञाकरमनुकरूखुव्तिनमित्यथः॥ “ङञो हेतु-" 
शृत्यादिना कमात्‌ हेव्वाद्यथषु टः ॥ प्वंविधं रामं दुन्वन्तं परितापयः 
न्तम्‌ । दुनोतेः शतृपत्ययः। अ्रपं निरजञं त्वां धिक्‌ निन्दाम इत्यथः ॥ 
अहमन्तकरो नूनं ध्वान्तस्येव दिवाकरः । 
तव राक्षस गमस्य नेयः कर्मकरोपमः ॥ ९९ ॥ 
९९. अहमिति ॥ हे राक्षस । रामस्य कमे करोतीति कमकरो श्युत्यः॥ 
“कमणि भृतो » इति ट: ॥ तदुपमस्तन्तुल्यः अत पव नेयो नेतव्यः 
\ वनचर" ५, | २ पिक्‌त्वांरामे 1, 


१५९ | मद्टिकाव्यम्‌ । 
विधेयः अहं ध्वान्तस्य दिवाकरो दिनकर इव तव । अन्तं करोतीत्य- 
न्तकरो नाशकरः ननम्‌ । उभयत्र दिवादिसूत्रणे टः ॥ 


सतापरुष्करं पक्षी वेरकार नराशिनम्‌ । 
हन्तं कलहकारोऽसौ शब्दकारः पपात खम्‌ ॥.९००.॥ 
१००. सतामिति ॥ सतां सज्जनानामरष्करं बणकरं पीडाकरमि- 
स्थरः 1 दिवाहदिनौा टः । धैरकारं सीताहरणेन वेरायमाणं राब्दकारं 
सिदनादकरं नराश्चिनं राक्चसं हन्तं कखदकाये युद्धकरः सन्नसौ पक्षी 
ज्ञटायुः लमाकाशमुत्पपात उज्ञगाम । सवैर वेरकारादो “न दाब्द्‌“ 
्छोक--” इत्यादिना रप्रतिषेधात्‌ “ कमेण्यण्‌ ” । ^ शेब्दकारभित्यज्र 
म द्वितीयया च " इति णमुट्‌" इति केचित्‌ । पक्षी शब्द कारं सिंहनाद 
कत्वा खमुत्पपातेति साधीयानेवायमथैः ॥ किन्तु न शब्दे्यादिसनो- 
वौहरणप्रकमभङ्गदीषंः सोदं व्यः स्यात्‌ ॥ 


अतः परं प्रकीणंकाः | 


धुन्वन्‌ स्ैपथीने खँ वितानं पक्षयोरसौ । 
मांसशोणितंसंदरश तुण्डघातमयुध्यत ॥ ९०९ ॥ 
पुनःपरकीर्णमेव श्मेकचयेणाह धुन्वनित्यादिना ॥ असौ पश्ची । स्वान्‌ पथः 
सवंपथान्‌ व्याप्ोतीति सवपथीनम्‌ । “पूवैकाल--" इति समासः ५ 
“ऋक्‌ पूर--” इति समासान्तः ॥ “तत्सवदिः-” इत्यादिना खप. 
ह्यथः॥ तं प्रसिद्धं पक्चयो्वितंनं धुन्वन्‌ । विततौ पश्ौ धुन्वक्निव्यर्थः १ 
साकल्येन मांसशोणिते संददयं मांसशोणितसैदलैम्‌ ॥ “कर्मणि. 
हरिविदोः साकव्ये ” इति णमुच्र्‌ ॥ दशिरन्तहितण्यर्थः ॥ ^अभनैवा- 
ष्ययेन " इति समासः ॥ तुण्डेन घातो यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथेति 


१ वैरकारं तपस्विनाम्‌ 2 इहान्दपातं ५, 1४, [1 
२ नेराडानभ 8., 7). 1, (5, ४ तं (7. ¢, 01 
३ शम्द्कारं 1,, ©+ (0, 


पञ्चमः समैः! १५१३ 


धञन्तोत्तरपदो बहु वीष्दिः ॥ “करणे हनः " इति णमुखन्तत्वे पादघातं 
हन्तीतिवत्‌ “ कषादिषु--" इति यथाविष्ययुप्रयोगः स्यात्‌ । न च 
“हिंसार्थानां च समानकमेकाणाम्‌” इति णमुट्‌ । अनुप्रयोगस्य युघेर- 
कमेकत्वेन समानक्मकत्वाभावात्‌ । अयुध्यत युद्धं कृतवान्‌ । युघे- 
देवादिकाह्टडि तङ्‌ ॥ 

न विभायन जिह्राय न चक्कामन विव्यथे । 
 . आघ्रानो वि््यमानोऽपि रणाचिवतते नं च ॥ १०२॥ 

१०२. नेति ॥ आघ्नानः स्वयमेव परं घ्नन्‌ ॥ “आङो यमहनः” इत्य- 
कमेकाद्धन्तेस्तङ्‌ ॥ ^“ गमहन--” इत्यादिनोपधालोपः ॥ विष्यमानो 
व्याहन्यमानश्च । विध्यते; कमणि यकि संप्रसारणम्‌ । न बिभाय 
नाभेषीत्‌ । श्चरत्वादिति भावः । न जिहाय न ज्ञतवान्‌ । अपराजित- 
त्वादिति भावः । भीहीभ्यां लिरि तिपो णलि बद्धयायादेशौ! न 
चक्काम न ्ान्तवान्‌ । जितशध्रमत्वादैति भावः । न विव्यथे न व्यथां 

गतवान्‌ । मनारस्वित्वादिति मावः । न चातिव्यायामादुपरतिरपी 
त्याह रणान्निवव्रते न च नोपरराम च । अनिघ्र्तिविधानात्‌ । अनि- 
` कुत्तिश्च विजयावाधिकः प्राणावधिको वा व्यापार इति स्मरणादिति 
भावः । सर्वत्र छिर्‌ ॥ 

पिचाचमुखधोरेयं सच्छजकवचं रथम्‌ । 

युधि कद्रथवद्धीमं बभञ्ज धजशाङिनम्‌ ॥ १०३ ॥ 

१०३. पिञ्ाचेति ॥ र्वि चायं पक्षी युधि । पिशाचस्य मुखमिव सुखं 
येषां तादृशाः धुरं वहन्तीति धौरेया अश्वाः यस्य तम्‌ ॥ “धुरो 
युको " इति ठक्‌ ॥ सह छत्रकव चाभ्यां सच्छत्रकवचम्‌ ॥ ^ तेन 
सहेति तुद्ययोगे ” इति बहुवीहि; ॥ ध्वजेन हारते इति तच्छालिनं 
तच्छोभिनम्‌ । भीमं भयंकरं रथम्‌ । महान्तमपीति मावः । कुत्सितः 





९ विध्यमानोवा प., 19, 1४, 1), | २ नमः >, 
विध्यमनेऽपौ 1, 
20 


१५४ भदिकाव्यम्‌ । ` 


ष्ठो रथः कद्वथः ॥ “रथवदयोश्च ” इति कोः कदादेशः ॥ तेन तुस्यं 
तदत्‌ ॥ “तेन तुद्यम्‌--” इति वतिप्रत्ययः । बभञ्ज ॥ 


शति प्रकीर्णकाः। 
अतः परमामधिकारः। 


सन््ासयाश्चकारारि पुरान्‌ पिमाय पर्यतः । 
सस्याजयाश्चकाराथ सीतां विशातिबाहुना ॥ ९०४ ॥ 
१०४. पुनः प्रकसलमधिकारकीण्डमेव तुवन्‌ आम्प्रत्ययाधिकारं तावदाह तन्त्रासया- 
भिति ॥ अरि रावणं सन्तासयाञ्चकार भीषयाश्चके । भथ सन्धासनान- 
त्तरं विशतिबाहूना द शाननेन सीतां सन्त्याजयाश्चकार दयाजितवान्‌ ॥ 
“कास्प्रलययात्‌-- इत्यादिना भम्प्रलययः ॥ “अयामन्त- इत्या 
दिना णेरयदेशः । कओभ्नुप्रयोगः । पश्यतः स्वपोरषमारोकमानान्‌ 
सुरान्‌ पिप्राय प्रीणयामास । पीणतेशिर्‌ । तिपो णलि बुद्धधायादेशौ ॥ 
असीतो रावणः कासाचकरे वसैर्िरांङकः। 
भृयत्तं बेभिदाचक्रे नखतुण्डायुधः खगः ॥ १०५ ॥ ` 
१०५. असीत इति ॥ अथासीतस्स्यक्तसीतको रावणः शाखः साधनैः 
शखबलेनेत्यथैः निराकुलोऽनाङ्करः सन्‌ कासाश्चषे रे मूख अण्डजा- ` 
धम हतोऽसीत्येवं कुत्सितं शब्दापयामास प्रखरपेत्यथैः । कासृ शाब्द्‌- ` 
कुत्सायाम्‌ । लिट्‌ । ^“ कास्प्रत्ययात्‌--” इत्याम्प्रत्ययः ॥ खे गच्छतीति 
खगः प्ली ॥ डोऽन्यत्रापि च दयत इति गमेडेपत्ययः । नखास्तुण्डं 
मुखं च वन्नसतुण्डमेवायुधं यस्य स सन्‌ । भूयः पुनरपि तं रावणं 
चेच्छिद्‌के थरा चिच्छेद । छिदेयंङन्ताछिय्‌ । “कास्पत्ययात्‌-” 
इत्याम्परत्ययः। यङो ङिनत्वात्तङ् तदढदजुप्रयोगाक्छञऽपि तङः ॥ “ गुणो 
वङ्ककोः ” इत्यभ्यासस्य गुणः ॥ अल्टो पयलोपौ ॥ 


९ प त्याज्याः प. 6.70.) 2, 3, प, | २ चेंच्छिदांचक्रे ७. (1, 0011, 
२ शननैरनाकुलः 7, । 


पञ्चमः सर्गः । १५५. 


हन्तुं कोधवशादीदहाच्छाते तो परस्परम्‌ । 
न बां पलायाचक्रे विर्दयाचक्रे न राक्षस; ॥ १०६ ॥ 
१०६. हन्तुमिति ॥ तौ पश्चिराक्षखौ क्रोधवद्यात्‌ क्रोधपास्वद्यात्‌ 
परस्परं दन्तुमीदा्चक्ताते तथा व्याप्रतवन्ताविव्यर्थः । ईह चेष्टायाम्‌ । 
लिट्‌ ॥ ^ इजादेश्च गारूमतोऽद्रच्छः » ` इत्यास्पत्ययः; ॥ वयतीति विः 
पक्ची वा । ˆ विविष्किरपतच्धिणः' इत्यमरः ॥ “वेजो {ङ्च ” इ तीण्प्रत्यये 
रिलोपः ॥ न पटायाञ्चके न पलायितश्च 1 राक्षसो रावणश्चन दया- 
चक्रे नानुचकम्पे । अयतेदेयतेश्च रिद्‌ ॥ “दयायासश्च " इ्याम्प- 
ल्यः ॥ ` - 
उपापाचकिरे द्रष्टं देवगर्धरवंकिन्नराः । 
ख्टेन पक्षौ डोटूयाचकरे कव्यात्पतत्रिणः ॥ ५०७ ॥ 
१०७. उपासापिति ५ देवगन्धर्वकिन्नराः दष्टं युद्धददोनाथैमुपासाञओ- 
क्रिरे समीपे स्थिता इत्यथैः । आसेखिट्‌ ॥ “दयायासश्च ” इत्यास्प- 
त्ययः ॥ कथ्यमत्तीति कव्याद्राक्षसः मद्येन बाणविरोषेण । 'स्युदी- 
द्‌कुफखो भट्टः इति यादवः । पतत्रिणः पक्षौ पत्रे टोद्ूयाञ्चके 
श्रशं दुला । द्ुनातेयङन्ताद्धिरि “ कास्प्रययात्‌-" इद्यास्पत्ययः ॥ 


अलु टितमवनो विरोक्य कत्त 
दशवदनः खचरोत्तमं प्रहृष्यन्‌ । 
रथवरमधेरह भी मधुरय 
स्वपरमगात्परिगृह्य रामर्कोन्ताम्‌ ॥ ९०८ ॥ 
: १०८. प्रजुठितमिति ॥ अथ द रावदनः कत्तं छिन्नपक्चषमत पवावनौ प्रलय 
रितं निपत्य हुटन्तम्‌ । खे चरन्तीति खेचराः खगाः ॥ “चरेः” ॥ तेषुः 


३ युग्य 9, 703, ५, व. 6. &०प, 
४ रामाम्‌ 19, 23, 1५, 72: 


१ निः पलायाञ्चक्रे षा [). 
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तमं जटायुषं विष्टोकय प्रहृष्यन्‌ रामस्य कान्तां सीतां 'परिगरह्यादाय । 
भीमा भयकरः युगं वहन्तीति युग्याः अश्वा यस्य तम्र ॥ “^ तद्धदति 
रथयुगप्रासङ्गम्‌ " इति यत्प्रलययः ॥ रथतरं रथश्रष्ठमधिरद्य स्वपुरं 
लङ्कानगरमगात्‌ गतवान्‌ । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ । “अयुजि नयुगरेफतो 
यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताप्रा ' इति ठशक्षणात्‌ ॥ 


ति. भद्धिकाय्ये सीताप्रहरणो नाम 
पञ्चमः स्मः। 


इति श्रीपदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणश्रीमहोपाध्यायकोलचक ` 
मद्धिनाथपूरिषिरचिते भश्टिकाव्यव्याल्याने 
सवैपथीनाघ्याने पञ्चमः समः ॥ 


 ॥श्रीः॥ 
अथ षष्ठः सर्मः। 
ओषाञचकार कामाभिर्ददावक्रमहर्भिशम्‌ । 
विदाश्चकार वैदेहीं रामादैन्यनिरुतपुकाम्‌ ॥ ९ ॥ 

१, अथाम्प्रत्ययमेवाधिकृलय श्ोकयचतुषटयेन रावणवृत्तान्तमेवाह ओषाश्चकारेति ॥ 
काम एवाभ्भिः कामाश्रिरिति रूपकम्‌। दादलिङ्गात्‌। दशग्रीवं यवणम्‌। 
अहश्च निदा च अहनिराम्‌। स्वो दन्दो विमापेकवद्धवतीत्येकवद्धावः। 
अत्यन्तसयोगे द्वितीया । ओषाञ्चकार उवोष दद्‌ाहेत्यथः। उष दाह 
दव्यस्माद्धिर्‌ ।॥ “ उषविदजा ग्रभ्योऽन्यतरस्याम ” शति विकर्पा- 
दास्प्रत्ययः ॥ ततो कधूपधगुणः । दाहे कारणमाह । तथाहि रावणः 
बेदेदीं सीतामन्यस्मिन्‌ रामातिरिक्त पुरुषे निरत्सुक्रामञत्ुकामनयु- 
` श््तां विदाश्चकार विवेद्‌ । तद्ेदनादेवेयं चिरहवेदना जातेति भावः ॥ 
 “उषविद्‌--” इत्याम्पत्थयः ॥ अन्न विदेरदन्तत्वान्न कधूपधगुणः। 
तथाच कारिका ' आमोऽभमित्वमद्न्तत्वादगुणत्वं विदेस्तथा । आस्का- 


| [3 


सोाराम्विधानाश्च पररूपं कतन्तवत्‌ ॥ ” इति ॥ 


पजागराचकारारेरी हास्वनिशमादरात्‌ । 
परविभयाच्चकारासो काकुत्स्थादमिशङ्कितः ॥ २ ॥ 


२. प्रजागरामिति ॥ कि चासौ रावणः काकुत्स्थाद्रामाद्भिश्चद्केतः। 
बलबद्धिरोधस्य वुरन्तत्वाद निष्टागमसु्पेक्षमाण इत्यथः । “अनिष्टा 
क््यागमोव्पेश्ां शाङ्कामाचक्षते बुधाः इति ठश्चणात्‌ । अरेः रामस्य इ. 
दासु चे्टासुद्योगेषु विषये अनिश्माद्‌ रादभिनिवेश्लात्प्रजागरचकार । 
अप्रमत्तः स्थित दव्यथेः ॥ “उषाविद्‌--" इत्यादिना विकल्पाद्‌ाम्प- 
त्ययः ॥ विभयाग्प्रचकार अतिमात्रं बिभाय चेत्यथैः ॥ ““भीदीभ्हुवां 


१ श्प्रीव 1, 5, 7५, व्‌, ©, 6०, | र विभयाप्रचकारा" ¶,, 6. 00४, 
२ रावणोऽन्यनि" 13, । 


१५८ भट्टिकाव्यम्‌ । 


श्वश्च " इति विकदपाद्‌ाम्पस्ययः ॥ “छी " इति दविमोवश् ॥ प्रोपस- 
यवधानं तृक्षाम्पचक्रुरितिवत्समाधेयम्‌ । भविभयाश्चकारेत्ति पाठे 


पूवेवच्छन्दोभङ्गः सोढव्यः ॥ 
न निहयाचकाराय सीतामभ्यथ्यं तनितः । 
नाप्यूर्जौ' बिभरामास वैदेषां परसितो भृषम्‌ ॥ ३ ॥ 
३. नेति ॥ कि चायं सामाद्धीतोऽपि सीतामभ्य््यानुनीय त्जितो 


भग्सितो निरस्त इत्यर्थ; । तथापि न जिहयाञ्चकार न जिहाय । पेदेद्यां 
शशं प्रसितः आसक्तः सच्रूजं बलं पुष्टि न बेभरामास न बभार । कि 


। त॒ कार्यं गत इत्यथः । अत्रोभयच्नापि “ मीही-” इत्यादिना पूवव- 


स्पक्रिया ॥ 
विदाह्ुवन्तु रामस्य वृत्तमियवदत्स्वकान्‌ । 
रक्षांसि रक्षितुं सीतामांशिषच मयत्नवान्‌ ॥ ४ ॥ 


५ विदाङ्ुवैन्त्वति ॥ किं च रामस्य चत्त व्यापारं विदाङ्कवन्तु जान 


न्त्वित्यथैः । विध्यर्थ खोर्‌ ॥ "“ चिद्‌ ङ्गबेन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌ " इति चिदे- 


रंटधाम्प्रत्ययगुणाभावादिनिपातनात्साध्ु; ॥ इति स्वकान्‌ स्वकीः 
यान्‌ शुकसारणादीन्‌ गूढपुरुषानवद्‌त्‌ । विदित्वोच्यतामिति चार- 
न्नियुक्तवानित्यथः । प्रयल्लवानवहितः खन्‌ तां रक्षितं गोपायितं रक्षांसि 
 राक्षसानरशिषदादिष्टवान्‌ । दासेदधडि “ स्तिशास्त्यत्िभ्यश्च " इति 


च्लेरङगदेराः ॥ “शास इदङ्हरोः ” इतीकारः ॥ ^ द्रासिवसिघ- 
सीनां च ” इति षत्वम्‌ ॥ योषिद्धन्दारिकेत्यादिना पतदन्तेन सन्द्‌- 


भण द्ह्ावस्थासून्मादादर्वाचीनाः सप्तापि सुव्यक्तमुक्ता यथायोग- 
मुन्नेयाः ॥ “ दङ्मनःसङ्गसंकत्पौ जागरः कृशाता रतिः । हीत्या- 
गोन्माद्‌मूख्छौन्ता इत्यनङ्गदशा दशा” ॥ 


१ नाप्यूजं 19, 7). 1\, &,, 60४, ३ "मङ्िषच 0. ¶\., ©.) 6011. 
र इृत्तिमित्याह रक्षान्‌ 1, 1५. ` भमदिदेश ५ 





षष्ठः सगः | १५९ 


अथ प्रकाणंकाः | 


क 


रामोऽपि हतमारीचो निवस्स्यन्‌ खरनादिनः । 
करष्टून्‌ समशुणोत्क्ररान्‌ रसतोऽशुभशंसिनः ॥ ५ ॥ 

५. पुनलिभिः प्रकीणकमनुक्रामत्रामवृत्तान्तमेवाह रामोऽपीति ॥ सामः हतमा- 
रीचः सन्‌ निवर्स्यैन्‌ निवत्तिष्यमाणः ॥ “ बुद्धयः स्यसनोः” इति 
पाक्षिकं परस्मैपदम्‌ । “ लृटः सद्धा” इति शञादेशाः ॥ “न बद्‌भ्यश्च- 
तुयः» इतीटपतिषेधः ॥ खरवन्नदन्तीति खरनादिनः परुषाराविण 
इत्यर्थः ॥ “ कत्तु पमाने " इति णिनिः ॥ ऋूरान्मीमान्‌ अत एव अश्युम- 
शंसिनोऽनिष्टसूचकान्‌ रसतः कोरातः कोषटून्‌ शगाठान्‌ समशृणो- 
दाकर्णयत्‌ । सकमैकलत्वात्‌ “समो गम्यृच्छि” इत्यस्येद्‌ं प्रव्युदाद- 
रणं त्राकमेकाधिकासत्‌ । शंखः श्रूयत इतिवत्‌ शब्द धममस्तद्धत्युप- 
चरितः॥ 

आशङ्कमानो वेदेदं खादितां निहतां मृताम्‌ । 

स शत्रघ्रस्य सोद्यमांरादायान्तमेक्षतत ॥ £ ॥ 
६. अश्शङ्कमान इति ॥ वैदेहीं सीतां खादितां भ्याघ्रादिभिभश्चितां 
` निश्ाचैरेमारितां सतां स्वत पवायुःक्चयात्परेतामाशाङ्कमानः पूर्वौक्त- 
वुनिमित्तादु्पेक्चषमाणः स रामः आराहुरादायान्तमागच्छन्तं शचु- 
नस्य समानोदरे रायितं सोदयं टक्ष्मणम्‌ ॥ ^ सोदराद्यः ” ॥ “विभा- 
षोद्रे”” इति समानस्य सभावः ॥ पेक्चत अपद्यत्‌ ॥ 


सीतां सौमित्रिणा यक्तं सधी चीं चस्नुमेकिकाम्‌ । 
 विङ्गायामंस्त काङुत्स्थः क्षये क्षेमं सुदुरेभम ॥ ७ ॥ 
५. सतामिति ॥ काकुत्स्थो रामः सहाञ्चतीति सथभीचीं सहचरीम्‌ ॥ 
चत्विगादिना किन्‌ ॥ “सहस्य सधिः ” दति सथ्यादेशः ॥ “अचः ” 
= 


इत्यकारलोपः ॥ “चो” इति दीर्घः । “अश्चतेश्चोपसंस्यानम्‌ ” इति 


१ -दयासिनः 48, |. २ र्य दूरादा" &., पि. 1. 0,» ०, 





१६५ भरिकाव्यम्‌ । 
ङोप्‌ । घर्तं मीरमेकिकामेकाकिनीम्‌ । “फकाद्‌ाकिनिश्चाखहाये " इति 
चकारात्कन्‌ ॥ कात्पू्वस्येत्वम्‌ । सीतां सौमित्रिणा व्यक्तां विज्ञाय 
तस्थैकाफिन आगमनादनुमाय । क्षयन्ति निवसन्त्यरि्मिक्िति श्ये 
गृहे ॥ "निवासः श्वरणं क्यः इति गह पयोयेष्वमरः । क्िनिवास- 
गत्योः । तौदादिकः ॥ “पर्च ” ॥ क्षेमं कुररं खुदुकेभमलयन्तवुकेम- 
मर्म॑स्त निथितवानिलयथेः । मन्यतेरनिरो लुङि सिच ॥ 
अतः परं दहादिः । 

सोऽपुच्छ्क्ष्मणं सीतां याचमानः शिवं सुरान्‌ । 

रामं यथास्थितं सर्वे भराता ब्रते स्म विष्वः॥८॥ 

८. अथाधिकारकाण्डे दुहादीनाह ॥ स इत्यादिना ॥ स रामः सुरान्‌ शिवं 
द्युभं याचमानो भिक्षमाणः रक्षणं सीतामपृच्छत्‌ अयुयुक्तवान्‌ । 
° प्रश्नोऽनुयोगः पच्छा च" इत्यमरः । भ्राता लक्ष्मणो विङ्क वश्चकितः 
सन सवै रामर .यथार्थतं यथावृत्तं । यथार्थंऽ्ययीभावः। च्रते स्म 
रामायास्यदित्यथंः ॥ 

संहर्य शरणं शुन्यं भिक्षमाणो वनं पियाम्‌। 
भाणान्दुहन्निवात्मानं शोकं वित्तमवारुषत्‌ ॥ ९ ॥ 

५. संद्दयेति ॥ शरणं गहं शल्यं सीताधिराहितं संहद्य दृष्ट्रा वनम- 
रण्यं भियां भिक्षमाणः बेदेदीं देदीति याचमानः आत्मानं देहम्‌। "आत्मा 
जीवे धृतौ देहे" इति याद्वः । प्राणान्दुहन्‌ प्रपूरयन्निव । प्रपूरणं 
रिक्तीकरणम्‌ । प्राणशयुन्यं कुवैन्निवेत्यथैः । रोकं चित्तमवारुधत्‌ । 
चित्ते गोकमरौत्सीदित्यथः । रुषेलैङिः “इरितो वा ” इति विकल्पाश्चु- 
रङदेशः॥ 

गता स्यादर्विन्वाना कुपुमान्याश्रमदरुमान्‌ । 
ओं यत्र तापसान्धमं सुतीक्ष्णः शासि तरसा ॥९०॥ 

९ याचमानं 6. ५ आंत. "0 

र विह्वलः प. 6. 4१, ए. ५ धमेन्‌ 1. &., €. 

२ 'द्पिन्वाना ¶., 6, 607४, 


| ष्ठः संगः | १६१ 
१०. गतेति ॥ सां सीता आश्रमदुमान्‌ छुसुमान्यपचिन्वाना अव- 
, च्छिन्दती ॥ चिनोतेः शानच्‌ । गता वा स्यात्‌। अथवा सुतीक्ष्णः 
: सतीश्णाख्यो मुनिः यत्र तापसान्मु्नीन्‌ धमौन्‌ शास्ति उपदिशति तत्र 
गता स्यात्‌ । आ इति स्मतौ । .आ परगर्यस्मरतौ वाक्ये ` इत्यमरः । 
आच्र सोप्पृर्छदित्यादिष्छोकञ्ये सवज्र सीतादीनां प्रघानकमेणामी- 
प्सितकमेत्वं रक्ष्मणादीनामप्रधानकमेणामकथितकर्मत्वं च दष्टव्यम्‌ ॥ 
"वुहियाचिरुधिप्रच्छिभिक्षिचिासुपयोगनिमित्तमपूर्वविधौ । विशा 
सिगुणेन च यत्सचते तदकीत्तितमा चरितं कविना ` ॥ इति वचनात्‌ ॥ 
अतः परं ्रकीणंकाः । 
आः क्ष्टुवत दही चिघरद्ू मातर्दैवतानि धिक्‌ । 
 , , -दह्या पितः कसिहे सुश्च बहेवं विरुलाप सः॥ ९९॥ 
११. पुनः प्रभिः प्रकीणैकमेवोदाहरन्‌ रामस्य शोकानुभवं प्रखापमाह आः कष्ट- 
,. भिव्यादिभिः। स रामः पएवमाःकष्टमित्यादिप्रकारेण बहु विलाप । 
: आः इति पीडायाम्‌ । ^ आस्तु स्यात्कोपपीडयोः ` इत्यमरः; । करं 
` इच्छं प्राप्तमिदयथंः । ‹ स्यात्कष्टं कच्छरमाभीटम्‌ ' हत्यमरः । बतेति 
 . श्मेदे । हीति विषादे । चिरं स्वहस्तगतापि क गतेति चित्रीयत इत्यर्थः । 
, इमित्यपकारिणि कोधे । मातरित्यापदि स्मृताया मातुरामन्बणम्‌ । 
 ैवतानिं धिगिति शोकातिरेकादेवनिन्दा । हा पितरिति मातृबदेवाम- 
न्त्रणम्‌ । हे धु कासि क् गतासीत्यगत्या प्रशमः । 'ऊकारावप्युङ्‌ 
` क्क्तव्यः' इति ऊङन्तत्वात्छुभर शब्दस्य नदीत्वात्संबुद्धौ नदीहस्व 
` इति प्रपञ्चितमन्यन्न ॥ | 
हृहासिष्टाशयिषटेह सा सखेरमितोऽगमत्‌ । 
अग्छँसीत्संस्मरन्निस्यं मैथिस्या भरताग्रजः ॥ ९२ ॥ 
१ हं 7., ए, \, 6, 00४, | र अम्तासरी"५. 
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१६२ भटिकाग्यम्‌ । 


१२. देति ॥ सा सीता इष प्रदे आसिष्ट उपविष्टा । शह अशयिष्ट 
शायिता । भासेः शीङ ठुङि तङि सिचीद्‌ । इतोऽस्मादेशात्‌ 
सखेटं सखीरुमगमत्‌ गता । गमेदैङि ददित्वाश्टेरङदे शः । इत्थं 
मैथिल्याः संस्मरन्‌ मेथिीं स्मरन्‌ । “अधीगथे--' इत्यादिना कमणि 
शेषे ष्री ॥ भरताग्रजो रामोऽग्कासीत्‌ ग्टानवान्‌ । ग्छायतेरनिरो 
ङि “आदेच-- इत्यात्वे सगि ॥ 


श्दं नक्तन्तनं दाम पोण्पमेतदिवातनम्‌ । 
शुचेवोद्धध्य शाखायां परग्छायतिं तया विना ॥ ९३ ॥ 


१३. इदमिति ॥ इदं नक्तं भवं नक्तन्तनं पौष्पं पुष्पमयं दाम माल्यम्‌ । 
तदिव दिवा सर्वं दिवातनं दाम ॥ “ सायचिरम-" इत्यादिना रुप 
त्ययः । तथा सीतया विना श्रुचा शोकेन शालायामुह.ष्येव उडन्ध- 
नेन भूत्वेवेत्युत्प्रक्चा । प्रम्खायति । स्खायतेकटि शपः रित्वेनात्वाभावा- 
दायादेश्षः ॥ 

एेक्षिष्महि मुहः पुपर यां पताशङ्या वयम्‌ । 
अकारे दुमरमहो यज्ीवामस्तया विना ॥ ९४॥ 

१४. पेष्किष्मदीति ॥ वयं सख्त यां सीतां भ्रताशङ्गया मृतेत्याराङ्कया 
मृष्टुरेक्षिष्महि पुनः पुनः स्पद्रौनादिना परीक्षा्चरकमहे । अस्थान- 
शाङ्ाकरत्वात्परेमातिरेकस्य । इश्षतेदलैडि तडि महीडिः सिच इट्‌ । तया 
विना य्जीवामः तज्ञीवनमकाके आयुषोऽक्षये दुर्मरं मरठैमशक्यम- 
योग्यं च आत्महत्याया निषिद्धत्वादिति भावः ॥ भ्रियतेभौवे खल्म- 
त्यथः । अहो कष्टं वत्तंत इत्यथैः ॥ 


अक्षेमं; परिहासोऽयं परीक्षां मा कृथा ममं । 
मत्तो मान्तविथाः सीतेमा रंस्था जीवितेन नः ॥ १५॥ 


१ प्रम्लायति 3, 3, 2, 5 9, द्‌ मयि ८ 0, (0111, 
©, 0. ४ ना 6, 


२ अक्षिमपरि 15. ५ मे 3, 
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षठः सगः । १६३ 


१५. अक्षिम एति ॥ हि सीते अयं परिहासोऽन्तधनकेटिरक्षेमः 
` अहितः । मयि विषये परीक्षां वियोगासहत्वपरीक्षणं मा कृथाः 
, भा कार्षीः । करोतेङि तङि थासि “दहस्वादङ्गात्‌” इति सरोपः । 
` म्तः मत्सकाशात्‌ ।॥ “ पञ्चम्यास्तसिट्‌” ॥ “ अन्तर्धौ येनाद्‌ सनभि- 
च्छति ” इत्यपाव्‌ानत्वम्‌ ॥ मान्तर्धिथाः अन्तदहिता मा भूरित्यथैः। 
द्‌ धातेलुंडि तङि थासि ^“ स्थाध्वोरिश्च " इतीकारादेे “्स्वादङ्गाद्" 
इति सिचो लोपः । नोऽस्माकं जीवितेन प्राणेमौ रंस्थाः मा ऋडीः। 
भन्तधांनश्छीडया प्राणान्मापदरेत्यथैः 1 रमेरनिटो टङ़ सिचोऽकि- 
त्वाल्नाुनासिकटोपः ॥ 


अथ सिजधिकारः | 
अहं न्यवधिषं भीमं राक्षसं कूरविक्रमम्‌ । 
मा ध॒क्ष; परस्युरात्मानं मा न शिक्ष; भियं भिये ॥९६॥ 


१६. अथ सिजधिकारः अहमिति ॥ हे पिये अहं भीमं भयंकरं कूरविक्रमं 
राक्षसं मारीचं न्यवधिषममीमरम्‌ । हन्तेः “ लङि च ” इति बधदेश्चे 
अदृन्ता्सिच इडागमः । आत्मानं पत्युमे । संबन्धसामान्ये षष्ठी । 
मा घुक्चः मा संव्रणु गुह संवरणे । दुङ्‌ ॥ “शठ दशुपधादनिटः 
. कसः” इति च्ठेः क्सदेशः॥ “हो ढः" ॥ भष्भावकत्वषत्वानि । प्रियं 
मान श्छिक्षः। द्धौ नौ प्रकृतमर्थं गमयतः । आलि्गत्य थैः । ‹ संमाव्य- 
निषेधनिवत्तंने द्धौ प्रतिषेधो" इति वामनः । श्छिष्यतेुङि « श्छिष 
आलिङ्गने ” इत्यालिङ्गनार्थ च्छे; क्सः । कत्वषत्वे ॥ 


मास्म द्राप्नीमंषा दोषं भक्तं मां मातिचिष्िक्षः। 
देः न्वक्षिभ्रियद्राभी नदीं तु भसदुद्ुबत ॥ ९७ ॥ 


राक्षसं भीमविक्रमम्‌ 4 ४ द्रम ९.) 1, 6. 07. 


९ करूर 
२ मा विचिङ्किडाः ¶., 8. 07 ९ नु नर्द 6, 
३ दैलान्‌ (, 0., (001, 


१६४ मदिकाव्यम्‌ । 

१७. माति ॥ हे प्रिये सषा अविद्यमानं दोषमषराधं मा स्म दाक्चीः 
मा स्म विद्यमानं म॑स्थाः इत्यथैः ॥ “स्मोत्तरे रङ् च " इति चकारा- 
छडिः “न दद्याः" इति क्सप्रतिषेधः ॥ ^ हरितो वा ” हात विकद्पाद्ङ्क- 
भावपक्षे ^ सृजिदश्ोद्चैद्यमकिति ” इत्यमागमे हटन्तलक्षणा च्रदधिः। 
व्रश्चादिना षत्वे कत्वम्‌ । भक्तं सेवक मां मा विचिद्धिशाः न विद्किदाय । 
द्धिद्यतेर्णौ चड्धुपधादस्वः । सर्वत्र “न माङ्योगे” इत्यडभावः। 
अथवा रामा सीता शैखानरिभियन्ञु भिता वा नदीं पत्यदुदुवक्नु 
अभिहुता वा ॥ “णिधि--” इत्यादिना िद्रुभ्यां लुङि चङ्क दिभोवे 
श्यङ्बडदे श्रौ ॥ जुशब्दः संदाय ॥ 


र वाचं देहि धैय नस्तव हेतोरसुमरवत्‌ । 
त्वं नो मतिमिवाघासीनष्ठ भाणानिवादधः॥ ९८ ॥ 


१८. ह इति ॥ है भो इति संबोधने निपातः । वाचं देहि संभाषस्वे- 
त्यथः । ददातेः प्रार्थनायां ोर्‌ ॥ “ च्वसेरेद्धावभ्यासलोपश्च " इत्य- 
श्यासलोपः पकारश्च ! तव हेतोस्त्वयि निमित्ते ॥ “षष्ठी हेतुप्रयोगे ”॥ 
नोऽस्माकं धेर्यमसुखुवत्‌ खुतम्‌। पृशचैवत्‌ णिभीत्यादि कायैम्‌ । त्वं ना 
अद्‌ शेन गता सती नो मति बुदधिमधासीरिव अपा इव । धेटो टङि 
सिपि “विमाषा घराधेरशलाच्छासः ” इति सिचो लुगभावपक्षे “आदेच--" 
इत्यात्वे “यमरमनमातां सक्च ” इति सगिडागमौो ॥ “इट ईटि " इति 
सलोपः ॥ कि च प्राणानदध इव पीतवतीव,। मत्प्राणेः सह नष्टासीति 
भाषः ॥ “ विभाषा धेर्दव्योः " इति चङ्पक्षे द्विवचनम्‌ ॥ “आतो 
लोप इरि च” इत्याकारलोपः ॥ 

रुदतोऽशिश्वियच्चक्षरास्यं चार्थे तवाश्वयीत्‌ । 
भ्रियेऽद' पां निरास्थश्चन्मा न वोचधिकरीर्षितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
१ हे ¶., 9, 00, ३ हेतो स्तवा" य, 0., (१, 1, ४, 


अपि 1), | तेऽथ ममा. 
२ ग्पुखखषत्‌ 8., 19, }), ४५ प्रिये खंमां 7५. 


षष्ठः स्मः । १६१५ 


१९. रुदत इति ॥ तवार्थं त्वत्छृते खद तस्त्वहिदक्षया बाष्पायमाणस्य 
, मे चश्षुररिभ्वियत्‌ उच्ुनमभूत्‌ । श्वयतेदुङि “विभाषा घेट्दव्योः” 
शति पश्च चङि द्विर्वचने श्यडगदेश्ः। आस्यं मुखं चाभ्वयीत्‌ । चङ्डो- 
वँकदिपकत्वादुभयाभावपश्चे सिचि इडागमे ““हयन्तक्चषण--” इत्यादिना 
विप्रतिषेधः ॥ “इर दे ” इति सरोपः ॥ गुणायादेशौ । मां निरा- 
स्थश्चेत्‌ निरस्तवती चेत्‌। अस्यतेदुडिः “ अस्यतिवक्तिख्यातिभ्यो- 
ऽङ” ॥ “अस्यतेस्थुक्‌ ” ॥ धिये मरिष्यामि । वत्तेमानसामीप्ये सामा- 
न्ये छर्‌ ॥ “रिङ्‌ शयण्ड ” इति रिङादेशः ॥ कन्तुमिष्टं चिकी- 
धितं मा न वोचः । कितु ब्रहयोवेत्यथः । उक्ते तत्करिष्यामीति 
भावः। वक्तेटयडि बुञ्ादेशाद्वा ^“ अस्यतिवक्ति-” इत्य्‌ ॥ “वच 
उम्र" इत्यमागमः ॥ मा न शिक्ष इतिवक्नञ्दधयं व्याख्येयम्‌ ॥ 


ठक्ष्मणाचक््व यर्याख्यत्‌ सा किञित्कोपकारणम्‌ । 
दोषे प्रतिसमाधानमज्ञाते छ्छियतां कथम्‌ ॥ २० ॥ 


२०. ठक्ष्फेति ॥ है छकष्मण सा सीता फिञ्चित्कोपकारणं व्याख्य- 
` यदि तुभ्यमाख्यातवती चेत्‌ । ख्यातेदटडि पूवैवदङ ॥ “भतो लोप 
` इटि च” इत्याकारलोपः ॥ आचक्ष्व कथय । चक्षिङो लोटि थासि 

रूपम्‌ । तथाहि दोषे अपराधे अक्ञाते सति कथं प्रतिसमाधानं प्रती- 
`. कारः क्रियतां क्रियेत न राक्यमित्यर्थः। अतः कारणं कथ्यतां येन 
` प्रतिविधास्यामीति मावः॥ 
इह सा व्यलिपदरन्धेः स्नान्ती हाभ्यपिचल्न॑रेः । 
क, क 


इहाहं द्रष्ुमाहं तां स्मरन्नेव मुमोह सः ॥ २९ ॥ 
९१. इहेति ॥ सा सीता दह प्रदेद्यो गन्येथन्दनादिगन्धद्रव्यैः । गन्ध- 


काननानि ननमनय 


९ यद्‌ व्यख्यत्‌ 1., 6. 010, क्रियाम्‌ | 
06660) ४16 ४० 19168 9 | २ पान्वर्िपद 1, 6, 0100, 
1118 ४९61868 19, ४048, २ अरम्‌ ४. 


वन्ममाख्यः करिष्याम तस्य श्रुता प्रति- | ४ स्मनेव 2, 


१६8 भट्टिकाव्यम्‌ । 


स्नान्ती स्नानं कुर्वती । स्नातेः शतारे ङीप्‌ ॥ “ आच्छीनद्योः--” इति 
विक्पाश्चम्‌ ॥ जखेरभ्यषिचत्‌ मामिति शेषः । इहाहं तां द्रषटुमाहमा- ` 
कारयम्‌ ॥ “ छिपिसिचिह्वश्च " इति सवत्र च्केरङगदेशः ॥ “आतो 
लोप इटि च" इति हयतेरकाररोपः ॥ पवमित्थं स्मरन्नेव स रामो 
मुमोह मुमू्‌च्छ ॥ 


तस्याटिपत शोकाः स्वान्तं काषएटुमिव ज्वखन्‌ । 
अङ्पतिवीनिरः शीतो वने तं न ठवनिहदत्‌ ॥ २२ ॥ 


९२. तस्येति ॥ ज्वलन्‌. दीप्यमानः शोक पएवाभ्चिः शोकाश्चिः तस्य 
रामस्य स्वान्तं चित्तं काष्ठमिवालिपत । रेषो व्यासिः दाह इति 
यावत्‌ ॥ “ लिपिसिचिहशथ ” इत्यनुवृत्तौ “आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ” 
इति च्छेरङ ॥ शीतो वने अनिकः वनवायुः तं राममेव तथा 
गादमस्प्रक्षदित्य्थः । अङभावपक्षे “ञ्चलो सखि “ इति सलोपः ॥ 
किन्तु न व्यजिहदत्‌ न दयति स्म प्रत्युत सोऽपि ददादेवेत्यथैः। 
हदेर्णौ चडङ्शपधाहस्वः ॥ 


स्नानैभ्यषिचताम्भोऽसो रुदन्‌ दयितया विना । 
तथाभ्यविक्त वारीणि पिवृभ्यः शोकमूछितः ॥ २३॥ 


२३. स्लान इति ॥ दयितया सीतया विना शोकमूखितः शोकमूढः 
सन्‌ रामः खाने प्राप्ते रुदन्‌ अम्मोभिनंत्रजकेरेवाभ्यषिचत आत्मा- 
नमभिषिक्तवान्‌ । तथा तपणे प्रसक्ते पितृभ्यो वारीण्यश्चुजलान्येवाभ्य- ` 
पिक्त श्चरितवान्‌ । दत्तवानित्यथेः । सिश्चतेः क्षरणमात्रपरत्वे जखानां 
कमंत्वं सेकपरत्वे करणत्वं चेति विवेकः । अत्रापि पूवैवद्धिकल्पाद्‌ ङ- 
भावपक्षे “श्लो छि ” इति सिज्छोपः ॥ 

१ (मिवोज्वलः 1५, 1५. ४ व्यजिहुदत्‌ 7., 6. (01. 


२ अकलितैवा" 7, &., 00१, ९ स्ननेऽभ्यषिबताम्भोभी ¶,, 6. ©, 
र न तमनिहुदत्‌ 0. 


षष्ठ; सगः । १६७ 


तथार्तोऽपि क्रियां धर्म्याः स काडेनायुचत्कचित्‌ । 


महतां हि क्रिया निसा छिद्रे नैवावसीदति ॥ २४॥ 
,२४. तथेति ॥ तथा तेन प्रकारेणा्तोऽपि स रामो धम्य धममाीदन- 
पेतां विहितामित्यथेः ॥ “धर्मपथ्य्थ-* इत्यादिना यत्प्रत्ययः ॥ 
क्रियामनुष्ठानं क्चिव्पि कारे नामुचत्‌ न त्यक्तवान्‌ ॥ “ पुषादि-” 
शत्यादिना ददित्वाद्‌ङ्‌ ॥ तथाहि महतां सतां छिद्रे ष्यसनेऽपि नित्या 
क्रिया नियतानुष्ठानं नावसीदत्येव न दुष्यत पव । सामान्येन पवेश - 
पसमथनरूपोऽथोन्तरन्यासः ॥ 


ओहास्त स मुदु; शुराने यृहुराहत राक्षसान्‌ । 
एत सीताद्रुहः संख्ये मरयथंयत राघवम्‌ ॥ २५ ॥ 

, २५. आद्वाप्तेति ॥ स रामो मुहुः शूरान्‌ शराभिमानिनः आहास्त 
स्पधंया आहूतवान्‌ । तथा राक्षसानपि सुष्कुराहत ॥ “ स्पधांयामाङः 
इत्यात्मनेपदे पूवेवद्धिकपात्सिजङडो ॥ हे सीताद्रुहः एत आगच्छत । 
आङ्पूवांदिणः क्तरि खोरि थस्य तादेशः । संख्ये युद्धे राघवं रामं 
प्रत्यथयत प्रत्यथिनं कुरुत योधयध्वमित्यथेः । प्रत्या्थनद्राब्दात्‌ 
तत्करोतीतिण्यन्तात्‌ लोटि थस्य तादेशः । णाविष्रवद्धावाद्टिलोपः। 
अथेयतेस्तु नित्यात्मनेपदित्वात्‌ परस्मैपद विरोधः ॥ 

स्वपोषमयपुषदुष्मान्‌ या पक्षिमृगशविकाः । 
अद्युतचेन्दुना सार्धं तां" भत्रूत गता यतः ॥ २६ ॥ 
२६. स्वपोषमिति ॥ हे पक्षिमृगाणां शावकाः रिरावः या सीता 
युभ्मान्‌ स्वेन धनेन पुष्टा स्वपोषम्‌ ॥ “स्वे पुषः” इति णमुद्पत्ययः ॥ 
अपुषत्‌ । कषादित्वादयुप्रयोगः। पुषादित्वादङ्‌ । दन्वुना साधेमद्युतत्‌ 


९ तथात्तौऽपि क्रविद्रामो न धम्यौममृक्कि- | ४ अद्वस्त स द्र पमः उन्नत रलः 


याम. ¶ सान्‌ 1४. 
९ धम्य ५ 
९ ६ शडावकान्‌ (५, 


र कृच्च 9, * यातां ब्रूत]. 


१६८ भटिकान्यम्‌ । 

दरु साम्येन भ्य द्योतिष्ेत्यथैः ॥ “दुद्‌भ्यो लुङि ” इति विकद्पात्पर- 
स्मेपदम्‌ ॥ चुतादित्वादङ््‌ । तां सीतां प्रघरूत कथयत यतो गता यन्न 
गता तद्ूतेत्यथ ; ॥ 


गिरिमन्वपद्रामो रिप्पुजंनकसंभवाम्‌ । 
तस्मिन्नायोधनं वृत्तं छक्ष्मणायाद्ठिषन्महत्‌ ॥ २७ ॥ 
६७. गिरिमिति ॥ रामो जनकसंभवां जानकीं रिष्सुरुन्धुभिच्छुः सन्‌॥ 
“ सनि मीमा--" इत्यादिना ईकारेऽभ्यासलोपः ॥ गिरिमन्वसपत्‌ 
मभ्यगमत्‌ । ठ्शदित्वादङ्‌ । तस्मिन्गिरौ वृत्तं पुराभूतं महदायोधनं 
युद्धं रक्ष्मणाय । क्रियाग्रहणाच्तुर्थी । अशिषत्‌ अवोचत्‌ ॥ “सत्ि- 
ध्ास्त्यस्िभ्यश्च " इत्यङ्‌ ॥ “शाख इदङ्हलोः ” इतीकारे षत्वम्‌ ॥ 


सीतां निघा सौमिने राक्षसावारतां धुवम्‌ । 
इदं शोणितभभ्यं्ं संमहारेऽथ्युतत्तयोः ॥ २८ ॥ ` 
९८. सतामिति ॥ हे सौमित्रे लक्ष्मण सीतां जिघांसू हन्तुमिच्छ । 
हन्तेः सन्नन्तादुप्रत्ययः ॥ “ अज्क्नगमां सनि " इति दीघैः ॥ राक्चसा- 
धारतामागतौ धुवम्‌ । चछ गतो । छड़ः “सत्तिररास्त्याक्तिभ्यश्च * 
इत्यङ्‌ ॥ “आडजादीनाम्‌” ॥ तथाहि तयोः संप्रहारे युद्धे ष्दमभ्यभ्रं 
भरत्यग्रं शोणितमश्ुतत्‌ श्चरितम्‌। श्युतिर्‌ क्षरणे । छङ़ “दरितो वा” 1 
इत्यङ्‌ । पतश्च युद्धायुमापकं लिङ्गमित्यथैः॥ 
श्दं कवचमच्योतीत्‌ साश्ोऽयं चूणतो रथः । 
एहयमुं भिरिमन्वेषटूमवगाहावहे हतम ॥ २९ ॥ 
१९. इदमिति ॥ इदं कवचं घमं अश्चोतीत्‌ अपप्तत्‌ ॥ “इरितो वा” 
इत्यङ्भावपक्े रूपम्‌ ॥ सिचि “नेटि " इति हलन्तलक्षणा बद्धिप्रति- 
९ (मत्ये ४. ३ "मश्ोतीत्‌ 0. ७., 1, 0070, 


रे श्रुतत्तयोः 7., 6. 00. "मश्योतीत्‌ ए. 
"छयुतत्तयोः £». ४ सालो ‰, 





^. 
) 


षष्ठः सेः । . १६९. 


षेधे लघूपधगुणः । अयं साभ्वो रथश्यूणितः । अनवे सीतां गवेषितु- 
मसं गिरिमवगाहावहे धवेक्ष्यावहे । वु तमेद्यागच्छ ॥ 


मन्युमन्ये ममासतम्भीद्िषादोऽसभदुयतिम्‌ । 
अजारीदिव च न्ना वरं शोकात्तंथाजरत्‌ ॥ ३० ॥ 


३०. मन्युरिति ॥ हे टक्ष्मण मम मन्युः शोकोऽसतम्भीत्‌ । अतिदुःखो 
निदुःख इति न्यायात्‌ स्तन्धोऽभूदिति मन्ये । उन्मस्तकः शोक इति 
भावः ॥ “ ज॒स्तम्थु--” इति विकल्पादङभावे सिचि “इर इटि " इति 
सरोपः ॥ विषादो मनोभङ्गः । “विषादश्चेतसो मङ्ग उपायाभावनारानैः' 
इति रक्षणात्‌ । उद्यतिमुद्यममस्तभत्‌ तस्तम्भ । अङ्पक्षेऽनुनासिकः- 


रोपः । प्रक्षा बुद्धिश्च अजारीत्‌ जीर्णेव ॥ £ ज॒स्तम्भु-" इत्येवाङ्भावे 


सिचि बृद्धि; “इट दरि ” इति सकोपश्च ॥ तथा प्रज्ञावदेव बरं चाज. 
रत्‌ जीणेम्‌ । अङ्पक्षे “ऋ शोऽङिः गुणः” ॥ 
्रध्स्येहाश्वतां पक्षो त्तौ? वीक्षस्व लक्ष्मण । 
निर्पत्सोनूनमापादि ष्वेसोऽयं तां निश्षाचरात्‌ ॥ ३१ ॥ 
३१. प्रयेति ॥ हे रक्ष्मण दृह प्रदेशे छत्तौ छिन्नौ गधस्य पक्षौ 


` अश्वां शूनो । श्वयतेतुडिः ॥ “ जस्तम्भु-” इत्यङि ““भवयतेरः » 


: ` इत्यकार “अतो गुणे 
. भन्तं वा इच्छोजिघतसोः बिभक्षयिषोरस्य गधस्येति शेषः । घसेरदेवा 


४० । । 


इति पररूपता ॥ ्वाक्षस्व परय । तां सीतां घस्तु- 


स्न्तादुश्रत्ययः । अदेरपि ^ लुङ्सनोधेस्त्ट्‌ ” । अयं ध्वंसः पक्षच्छेदौ 


५. | निशाचराद्राक्चसादापादि आपनः आगत इत्यथः ( पद्यतेः क्तरि 


लुङः “चिण्‌ ते पद्‌; ” इति च्केथिणादेशः॥ “चिणो लुक " इति तक्रा- 


„` ब्दस्य लुक्‌ ॥ 


करदो ऽदीपि रघुव्याघो रक्तनेबोऽजनि क्षणात्‌ । 
अबोधि दुःस्थं बेलोक्यं दीपैरारपूरि भावत्‌ ॥ ३२ ॥ 


१ अजारि वचने मज्ञा 18. .. ४ निघातो" 6. 6, वप, क 79, 
र रोकदिवाजरत्‌ {9 "1५, ५ शुद्धो" 1४, | 
र भूमो 2. ६ रपदि ©., (५, 


22 


ल 


१७० भटिकाव्यम्‌ । 


३२. छुद्र इति ॥ रघुव्याघ्रो रधुशेष्ठो रामः इद्धः सन्नदीपि दिदीपे । 
कोधादभिरिव जज्वालेत्य्थः । क्षणाद्रक्तनेत्रोऽजानि जातः ॥ “जनि- 
वध्योश्च » इति चिणि वृद्धिप्रतिषेधः । जयो टोकाेरोक्यम्‌ । चातु- 
वंण्यौदित्वात्स्वार्थे ष्यञ्‌ । दुःखेन तिष्ठतीति दुःस्थं दुरवस्थम्‌ ॥ 
आतश्चोपसर्गे " इति क्तरि कप्रत्ययः; ॥ अबोधि बुद्धवान्‌ । सर्व 
संहनिष्यामीत्यमन्यतेत्यथैः । भायुवत्‌ भायुना तुख्यं दीैर्दीपिभिः 
भावे क्तः । आपरि आपूणेः । स॒ तिग्ममानुरिव दुद्‌शोऽभूदित्यथैः । 
सवेज कन्तोरे दलुङ तङः “ दीपजन--" इत्यादिना च्छेशिणादेश्ले 
“चिणो टुक्‌ »॥ 


अताय्यस्योत्तमं सखम॑प्यायि कृतकृयवत्‌ । 
उपाचायिष्ट सामर्थ्यं तस्य संरभिणो महत्‌ ॥ ३३ ॥ 


३३. अतायीति ॥ कृतङृत्यवत्‌ ईतकन्तेव्यस्येव स्वै कतप्रायं मन्य- 
मानस्य । तथा तद्धघे व्यग्रस्येत्य्थः । तस्य रामस्य सत्वं शरीरबल- 
मतायि सन्ततमविच्छिक्नमभूदित्यथः । तथाप्यायि अर्वाधिष्ट । तायु 
संतानपालनयोः ।' प्यायी बद्धौ ॥ इत्याभ्यां कन्तैरि लुडि पूर्ववत्‌ 
“दी पजन--" इत्यादिना च्छेथिणदेशः । कि च संरम्भिणः सं्ा- 
न्तस्य कुपितस्य वा) संरम्भः संभ्रमे कोपे इति विश्वः} तस्य 
रामस्य सामथ्यंमन्तःद्ाक्तेः महद्धिकमुपाचायिष्ट स्वयमेवोपा- 
चायि वच्रुधे ॥ “अचः कमेकत्तरि ” इति चिनोतेदङिः च्छेशिणभाव- 
पक्षे सिचि चिण्वदिरि चृद्धिः ॥ 


अदोहीव विषादोऽस्य समरुद्धेव विक्रमः । 
सम॑भावि च कोपेन न्य॑घसीचायतं मुहुः ॥ ३४ ॥ 
३४. अदेोदिति ॥ अस्य रामस्य विषादः; प्रागयुवत्तमानो मनखेद्‌ः 
अदौदीव स्वयमेव दुग्धः क्षारित इव तथा गत इत्यथैः । दुहः कमै- 


१९ भमाघ्यापि 1५, 19, 25, ३ तेन न्यश्षल्ति चायतम्‌ 1, 6., ८०, 
२ समतप्त 1,, 6,, (0, 


षष्ठः समैः 1 १७९१ 


कत्तेरि दुङिः तङः ^ दुहश्च ” इति विकर्पात्‌ च्रेशिणादेशः । विक्रमः 
समरुद्धेव स्वयमेवावरुद्ध इव पक राश्ीभूय स्थित इत्यथैः । र्धः 
कम॑ंकन्तोरे उड तङः कमेवत्‌ भावेन प्राप्तस्य चिणः “न रुधः” इति 
प्रतिषेधे सिच । सकारस्य “द्रो शटि ” इति रोपे तङ स्थानि 
वद्भावान्न ध्रुपधशुणः । धत्वजदत्वे । कि च कोपेन समतप्त च कषठ 
काटेनाक्ञासिषमनेन वश्चितोऽस्मीत्यन्वतक्त च पश्चात्तापं गमित इत्यथैः। 
तपेः कमणि “ तपोऽनुतापे च “ इति चिणः प्रतिषेधः ॥ “द्रो लि ” 
इति सरोपः ॥ तेन रामेणायतं दीधे स्यश्वासि निभ्वसितं च । श्वसे- 
भवि दडः “ चिण्भावकर्मणोः” इति च्ठेश्िणदेशचः । पतेन योद्रस्था- 
यिना कोधन शोकस्तिरस्छृतः॥ 


अथ श्रमधिकारः। 


अथाटस्ञ्य घन्‌ रामो जगजं गजविक्रमः । 

रुणध्मि सवितुमागं भिननि कुरुपवेतान्‌ ॥ ३९ ॥ 
„३५. अथेति ॥ अथ कोधप्रादुभोवानन्तरं गजविक्षमो गजपराक्रमो 
 . शमो धनुराम्न्यावष्टभ्य जगजं उञश्चबेहु भीषणं च बभाषे इत्यथैः । धनू 
१ राम इत्यन्न “ दूरखोपे पवस्य दीर्घोऽणः” । ˆपवं वदन्‌ दाशरथिः इत्यतः 
` श्राग्ग्जनप्रकारमेव प्रपश्चेनाह । सवितुरमागै रुणध्मि आवरिष्यामी- 
त्यथः ॥ रुधिर्‌ आवरणे ! छुटि भिपि “ ख्धादिभ्यः श्रम्र ” । सामीप्ये 
वत्तैमानप्रत्ययः; । पवमुत्तरत्ापि दष्टव्यम्‌ । ङरुपवेतान्‌ भिनद्मि 
विदारयिष्यामि ॥ 


रिणच्मि जरपे्तोयं विषिनस्मि दिवः सुरान्‌ । 
क्षण सर्पान्पातारे छिनबि क्षणदाचरान्‌ ॥ ३६ ॥ 





९ सीताविरहदुःवातेः कोपरक्तान्तलो चनः 7. रिणन्मि जलपेस्तोयं &५. 
९, 2. 1. 76848 1 28 71061 -- 
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` १७ भट्टिकाय्यम्‌ । 


३६. रिणच्मीति ॥ जखषेस्तो्यं रिणच्मि रेचयिष्यामि । रिचिर्विरे- 
यने । खुरान्‌ दिवः स्वगोद्धिविनच्मि एृथक्छ्‌ करिष्यामि। अपनेष्यामी- 
त्यर्थः । विचिर्‌ पृथग्भावे । पाताङे सपोन्‌ श्ुणद्ि चूणयिष्यामि । 
्षुदिर्‌ संश्चूणेने । क्षणद्‌ाचरान्‌ राक्षसान्‌ छिनद्वि ऊत्स्यामि । छिदिर्‌ 
दधीकरणे ॥ 

यमेः युनल्मि काटेन समिन्धानोऽच्चकोशङम । 
शुष्कपेषं पिनस्म्युर्वीपमखिन्दानः स्वतेजसा ॥ ३७ ॥ 

३७. यममिति ॥ अल्ञकरोशरं समिन्धानो दीपयन्‌ । जीडइन्धी दीतौ । 
शानच्‌ ॥ “ आ्न्नलोपः”” इति धातुनकाररोपः ॥ ^“ शअ्रसोरह्ोपः " ` 
इति प्रत्ययाकारलोपः। यममन्तकं कारेन मृत्युना युनन्मि योक्यामि। 
किमुतान्यमिति मावः । भखिन्दानोऽश्नाम्यन्‌ । खिद दैन्ये । पूर्ववच्छा- 
नचि ^“ असोरल्लोपः "1 स्वतेजसा स्वभ्रतापेनोवीं शुष्कं पिष्टा शुष्क. 
पेषं पिनभ्मि सं चूणेयिष्यामि। दयुष्कं पिन्मीत्यथैः ॥ “'दयुष्कच्ूणेर्षषु 
पिषः ” इति कर्मोपपदे णमुल्प्रत्ययः । कषाद्ययुप्रयोगः॥ 


भूति तृणम यक्षाणां हिनस्पीन्दरस्य विक्रमम्‌ । 
भनञ्मि सवेमर्यादास्तनच्मि व्योम विस्तरत॑म्‌ ॥ ३८ ॥ 
३८. भूतिमिति ॥ यक्षाणां भूति कुबेरसंपदभित्यथैः। तृणद्धि हिनस्मि। 
तृदि रईिसायाम्‌ । इन्दस्य विक्रमं हिनस्मि नारायिष्यामीत्यर्थः। 
हिसि ईदिसायाम्‌ । सवेमर्यादाः व्यवस्थाः भनान्मि भङ्कष्यामी- 


विनञ्मि धाम सर्वेषां तृगेह्ि सकलं 


१ ¢ 81 3. 7620 16 'ए€86 88 
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षष्ठः सर्गः । ` | १७द्‌ 


त्यथः । भज्ञो आमने । व्योश्लो विस्तृति महत्ताम्‌ । स्तृञ्‌ आच्छा- 
दने इति हस्वान्तात्सोवादिकात्‌ चियां क्तिन्‌ । न तु केयादेका- 
दीरघान्तात्‌ । तस्य स्तीर्णीरिति स्यात्‌ । तनच्मि संकोचयिष्यामि। 
तश्च संकोचने ॥ “ आन्नरोपः' ॥ 


न तरण्यति खोकोऽयं मां विन्ते निष्पराक्रमम्‌ । 
एवं वदन्‌ दाशरथिरपणग्धनुषा शरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
३९. नेति ॥ न तृणेद्धि अद्यापि न हन्मि । तुह हिसायाम्‌ । लरि 
भिपिश्चमि “तृणह इम्‌” इतीम्‌ । गुणः । इति हेतोः अयं लोको भां 
निष्पराक्रमं चिन्त्ते विचारयति । पोरुषदीनं मन्यत इत्यथः। विद्‌ ` 
विचारणे खरि तङ ॥ “ ्सोरह्टोपः” ॥ टेरेत्वम्‌ । दाशरथिः रामः 
यवं वदन्‌ गजेन्‌ धञुषा शरमपुणक््‌ अयुनक् । पृची सं परकै । रङिः 
तिप न्नम्‌ । < दट्‌--" आदिना लोपः ॥ 


अथ पनः प्रकीणेकाः | 


 म्यंवर्तंयत्पुमित्रामूसतं चिकी जगत्यम्‌ । 
तेज॑; क्षां विर्मुण्वन्तं दिधक्षन्तमिवानटम्‌ ॥ ४० ॥ 

४०. म्यवर्तयदिति ॥ सुमिभायां भवतीति सुमिजाभूः सौभिभिः॥ 
५ किप्‌ च " इति किप्‌ ॥ क्षघस्येदं क्षान्नं तेजःश्रतापं विच्रण्वन्तं पूर्वो- 
्तगञनेन भ्रकरयन्तम्‌ 1 अत एव दिधक्षन्तं  दग्धुभिच्छन्तम्‌ । दृहेः 
सन्नन्ताल्रः शत्रादेशः । घत्वादिकायेमर्‌ । अनलमभ्मिभिव स्थितं 


| "काकवत "यगि 
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१७४ भदटिकाग्यम्‌। 
जगतः क्षयं जगत्संहारं चिकीषुं कन्तुमिच्छन्तं रामं न्यवत्तेयत्‌ 
न्यवारयत्‌ ॥ 


पेक्षेतामाश्रमादाराद्विरिकल्पं पतभिणम । 
तं सीतापातिनं मला हन्तुं रामोऽभ्यधावत ॥ ४१॥ 

४१. रेक्षेतामिति ॥ अथ तौ राघवो आश्चमादारादाश्रमस्य समीपे॥ 
“अन्यारात्‌--” इति पञ्चमी ॥ गिरिकत्पं पर्वतप्रख्यम्‌ । इेषदसमाप्तौ 
कट्पम्‌ । ' कट्पब्दे शीयदेदयादि प्रख्यप्रतिनिधी अपि ' इति सादद्य- 
 वाचकेषु दण्डी । पतत्रिणं पक्षिणं जटायुषभक्षेतामपश्येताम्‌ । 
रामस्तं जटायुषं सीताघातिनं सीतां हतवन्तं मत्वा ॥ “कमणि हनः” 
इति हन्तेः कुत्सितार्थे भूतो णिनिः । ख्ीवधस्य निन्दितत्वादिति । 
हन्तुम्‌ ॥ “ तुमुन्ण्वुखो क्रियायां कियाथांयाम्‌ “ इति तुमुन्‌ ॥ अभ्य- 
धावत अभ्यगच्छत्‌ । स्वरितेत्वात्तङ्‌ः ॥ 


मवधिष्ठा जटायुं भँ सीतां रामाहमक्षाषे । 
उपास्थितेवमुक्ते तं सखायं राघवः पितुः ॥ ४२ ॥ 

४२. मेति ? हे राम मावधिष्ठाः मा वधीस्तयथैः । अचाङ्प्र्छेषा- 
दाङ्पूचोद्धन्तेरकमेकात्‌ “ आड यमहनः ” इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ 
^“ आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌” इति वधादेशः ॥ अवध्यत्वे हेतुमाह । 
मां जटायुषं विद्धीति रोषः । यस्ते पितसखो न त्वन्य इति भावः। 
हिसार्थो वधिरयं परङृत्यन्तरमिति पक्षेऽप्यात्मनेपदं चिन्त्यम्‌ । मा 
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ते सीतेघातिनं मत्व & , . , । तते रवणमाख्याय &©, (1, 1 ४, 48). 
भरोवाच स तदा पक्षी मयाद्रामेण ताजतः॥ ९, 16948 &8 166: 
प. 814 0. 76६0:-- मा वधीस्ते जटायु मां &९, 
तै सीताघातिनं मलस & ,. . , । उपास्यिंतेवमुक्ते तं &५. 
माधिष्ठा जटायुं मां &९. , ,, , ॥ पप्रच्छ जानकीवार्ता संम्रामं च पत- 
२ पु, 810 ¢, 16४0 &8 11061 ४ ्रिणम्‌॥ 
१686 07 8 11168: २ "वधीस्त्व' 2, 0, 


उपस्थितैवमुक्ते तं &७, ४ म 2, 


षष्ठः सैः । १७५९ 


बाधिष्ठा इति पाठान्तरकट्पनं च साहसमेव । मा बन्धिष्ठा इति जय- 
", , भङ्गखाकारकिपितपाटस्तु पापिष्ठः । बभ्रातेरनात्मनेपदित्वादधविरो- 
 धाञ्चेति । अहं सीतामरक्षिषि अद्राक्षम्‌ । दक्षतेः क्तरि द्टुडि तङः 
सिच इट । एवं पक्षिणोक्ते राघवो रामः पितुः सखायं तं जगायुषमुपा- 
स्थित सङ्गतः ॥ “उपादेवपूजा-" इत्यादिना संगतकरणे तङ ॥ 
“ स्थाध्वोरिच “ ॥ “हस्वादङ्गात्‌ ” इति सरोपः ॥ 

ततो रावणमाख्याय द्विषन्तं पततां वरः । 

व्रणवेद्नया ग्छायन्‌ ममार गिरिकन्दरे ॥ ४३॥ 

४३. तत इति ॥ ततो रामसमागमानन्तरं पततां पक्षिणां वसे जटायुः 
रावणं द्विषन्तं द्रोहिणं सीतादत्तारमाख्याय बणवेद्नया प्रहारव्यथया 
ग्कायन्‌ ग्छानः सन्‌ । गछेधातोः शतरि चछप्यात्वाभावाद्ायदेश्ः । 
गिरेः कन्द्रे द्यौ ममार ॥ “श्रियतेलुङ्किडोश्च ” इति नियमालिरि 
न तङ्‌ ॥ 


तरयाप्यम्बुक्रियां त्वा प्रतस्थाते पुनवैनम्‌ ॥ 
विषादमीयिवांसो तो विचिन्वानावितस्ततः ॥ ४४ ॥ 
४४. तस्येति ॥ तौ रामलक्ष्मणौ तस्य जटायोरम्यम्बुनोः क्रियामभि- 
 दाहमुदकदानं च कृत्वा विषादं खेदमीयिवांसौ पराप्तौ ॥ “उपेयि- 
घान्‌--" इति निपातः ॥ पुनभूय इतस्ततो विचिन्वानौ सीतामन्वि- 
ष्यन्तो वनं प्रति परतस्थाते प्रस्थितौ । तिष्ठतेर्‌ ॥ “समवप्रविभ्यः 


कमामिण तमनयाोनाममनााणणाणोोमानाणयमनाण्ममदाोेोिकाणताणिकिोाकनेनक 





"१ पि, 814 0, २6४4 &8 7081: सम्खानअसं घोरेण &&, (1, 1 ४, 45). 
बरणवेदनया ग्लायन्‌ &८. ्ध्यता जगृहाते तौ &५, (7. 2 ४, 45). 
तस्याग्यस्बाक्रैर्या कृवा &९.(१. 1 ४. 44), 23, 76808 88 {0110 सश-- 

9, 95, ए. पप्रच्छ जानकीवत्ती &, ब्रणेवेदनया ग्लायन्‌ &०, 
ततो रावणमाख्याय &८, तस्याघ्यम्बुक्रियां &५. 

९ "माचख्यौ, विराधं भावित तां &०, 

२ ५. 16808 3 10168 ४8 प्10467;-~ सत्वनजसं घोरेण &७, 


तस्या थम्बुक्रियां &९, 


१७६ भ्ेकाग्यम्‌ । 


सत्वानजस्ं घोरेण बवंनाकर्षं समन्ता । 
ुध्यता जग्रहाते तो रक्षसा दीर्घबाहुना ॥ ४५ ॥ 

४५. सत्वानिति ॥ श्चुध्यता बुभुश्चवमाणेन अत एव॒ अजखं सत्वान्‌ 
जन्तन्‌ । ˆसत्वमल्री तु जन्तुषु ' इत्यमरः । वनाच्वरयाङूष्य वनाक- 
षम्‌ ॥ “अपादाने परीप्सायाम्‌" इति णमुट्‌ ॥ परीप्सा त्वरा । सम- 
छता युञ्जानेन घोरेण भयंकरेण दी धबाहूना योजनबाहुनेयथः। रक्षसा 
कबन्धाख्येन राक्षसेन जगरहाते युगपदही तावित्यथः ॥ 


भुजौ चङ़ृततु्तस्य निखविशाभ्यां रघुत्तमौ । 
सं छिन्ञबाहुरपतद्विहरो ईङयन्भुवम्‌ ॥ ०६ ॥ 

४६. भरुजाविति ॥ रघूत्तमौ तस्य कबन्धस्य युजो । अिशतोऽङ्किभ्यो 
निष्क्रान्तौ निशिद्यो खङ्गो । “ डच्प्रकरणे संख्यायास्तत्पुरुषस्योपसं- 
ख्यानं । निखिश्षादय्थैम्‌ ” इति डच्प्रत्यये रिरोपः । ताभ्यां चरृततुः 
छृत्तवन्ती । छती छेदने । छिरि तसोऽवुसादेशः। छिन्नबाहः स कबन्धः 
विहलो विभ्रान्तः सन्‌ भुवं हर्यन्‌ कम्पयन्‌. । हर चलने चुरादौ । 
मित्वाद्धस्वः 1 अपतत्‌ ॥ 


अथ कत्याधिकारः | 


पर्व्यं पुच्छतस्तस्य कथनीयमवीवचत्‌ । 
आत्मानं वनवासं च जेयं चारि रघुत्तमः ॥ °७ ॥ 
४७. अथ कृत्याधिकारः । ते च प्राङ्ण्वुखीयास्तव्यादयः । तनेवोदाहूरति । 
व्यमिति ॥ रधूत्तमो रामः कस्त्वं किमीयः कुतो वनवासः कि 


१ बल[पकर्षमश्चता अ. 0, 6., 3.11, | ४ ज्वलयन्‌ 8, 


घोरेणापकषे चादनता वनात्‌ 1, 3. 098 स॒ कछिश्नवाहरपत &९. ४8 {116 
ए. २698--छुष्यता जगृह।तेतो, 018 116. ग 6 8660पत 116 
भजौ खकृततुस्तस्य, 18 00/ शाष्लप, 
२ रघृद्हो "18. ५ व्रजतः 15 


३ पान्किन्नः (9, 5, 


ष्वः सगः । १७७ 


ते कामिति यस्प्ष्टव्यम्‌। वश्चादिना षत्वे एत्वम्‌ । तत्सव पृच्छतोभ्वु- 
युञ्जानस्य देवभूयं गतस्य तस्य कबन्धस्य कथनीयं वक्तव्यम्‌ ॥ 
“तव्यत्तव्यानीयरः » इति कमात्तव्यानीयरौ प्रत्ययौ ॥ आत्मानं रामं 
दारशरथिमिव्यथैः । पि्रदेशाद्वनबासम्‌ । जयं जेतव्यम्‌ ॥ “अचो 
यत्‌" इति यत्प्रत्ययः ॥ अररिं सीताहारिणं च अवीवचद्वोचत्‌ । वच 
परिभाषणे इति धातोश्चौरादिकात्‌ स्वार्थण्यन्ताण्णौ यङ्धुपधाहस्वः॥ 

भ्या कथं नु वैदेही शक्यो द्रष्टं कथं सिः । 

सह्यः कथं वियोगश्च गद्यमेतखया मेम ॥ ४८ ॥ 

४८. ठमभ्येति ॥ वेदेही कथं यु रुभ्ष्या पाप्या ॥ “पोरदुपधात्‌ ” इति 
यद्त्ययः ॥ हरिः सुप्रीवः कथं द्रषठुं शक्यः । वियोगञ कथं सह्यः ॥ 
“काकिसटोश्च " इति यत्प्रत्ययः ॥ एतत्सव त्वया मम गद्यं वाच्यम्‌ ॥ 
^ गदमद--” इत्यादिना यत्प्रत्ययः ॥ ममेति कर्मणः त्ेषत्वविवक्चायां 
षष्ठी । इयं च प्राथैना । कस्त्वं किंनिमित्तं च ते राक्षसत्वं कथं च तद्धि- 
मोक्ष इत्यादि प्रश्नान्तरमप्युत्तराचसारादुह्यम्‌ ॥ 


अहं राम श्रियः प्रो मदयपीत इव भ्रमन्‌ । 
पापचर्यो मुनेः श।यालात इयवदत्स तम्‌ ॥ ४९ ॥ 


४९. अथ त्वे क इति प्रे अस्य नवभिरुत्तरमाहाहमित्यादिभिः ॥ हे राम अहं 
धियः पुत्रः । मादन्त्यनेनेति मद्यं मदिरा ॥ “कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ” 
इति करणाथं यस्प्रत्ययः ॥ मद्यपीतः पीतमद्य इव 1 वाहिताग्न्यादित्वा. 
कनिष्ठायाः परनिपातः । भ्रमन्नैश्वयेमदाद्‌ भ्रान्तः सन्‌ । अन्यायवत्तं 
सन्नित्यथैः। मुनेः स्थूलरिरोनामकस्य रापात्‌ । पापं चयं चरणीयं 
यस्य स पापरचर्थः कूरकमौ जातोऽस्मीति स कबन्धः तं राममवदत्‌ ॥ 


तव प्रयातो यम्यत्वं शस्पएूतो ब्रवीमि ते । 
रावणेन हता सीता नीतौ ङं सुररिणा ॥ ५० ॥ 


९ पपुः कथम्‌ 8. ४ प्रयातस्तव ध. 6. 0. 1, 
२ हरिः ., ©. 070, ५ लद्धं नीता प, 6. 4. 
३ दतम्‌ 13, {> {५ ६ षदगेमाग्ब्धः 73, 1५. 
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१७८ मद्टैकाग्यम्‌ । 

५०. तवेति ॥ संप्रति तव यम्यत्वं प्रयातः त्वया दण्डितोऽस्मीलयथंः। 
गदादि यस्यान्ते “गदमद-- इत्यादिना यव्रत्ययः । शखेण त्वच्छ- 
खपातेन पूतो निष्पापः सन्निव्यथेः । “राजभिः कृतदण्डास्तु कृत्वा 
पापानि मानवाः । निर्मखाः स्वगमायान्ति सन्तः सुकतिनो यथा" ॥ 
इति मनुस्मरणादिति भावः । हापावसाने ज्ञानोदयात्‌ ते तुभ्यं 
व्रवीमि स्व स्पष्टं कथयामीद्यथैः । कथयति । सुरारिणा रावणेन 
सीता हता सती खङ्कां नीता । ग्रधानकर्मण्याख्येये छादीनाइुद्धिकम- 
णाम्‌ इति तन्नैव क्तः ॥ 

्रष्यमूकेऽनवद्योऽस्ति पण्यश्रातृवधः कपिः । 
सुभ्रीवो नाम वर्योऽो भवता चारुविक्रमः ॥ ५९ ॥ 


५१. सीतावृत्तान्तमुक्त्वा पु्रीवसमागमोपायं ब्रुवन्नववपण्येत्यादिनिपाततयं क्रमे 
णोदाहरति ऋष्यमूक इति ॥ ऋष्यमूके ऋष्यमूकाद्रौ । वदि तुमनरईमवदयं 
गह्य पापमिति यावत्‌ । वदे नेऽ्पूवात्‌ क्यवपवादी ग्या यत्प्रत्य- 
यान्तो निपातः । अनवद्यो ऽर्यो निष्पापः । वालिनः स्वयमद्रोहित्वा- 
दिति मावः । पण्यः पणितव्यः त्वया प्रत्यपकारेण विनिमेतव्यः भरातु- 
वौलिनः स्वदारहरस्याततायिनो वधो यस्य सः तथोक्तः । “नातता- 
यिवधे दोषो हन्तुभेवति कश्चनः इति स्मरणादिति भावः। पण 
व्यवहारे । पणितव्यार्थे ण्यद्पवाद्ी पृवेवद्यत्प्रत्ययान्तो निपातः। 
सुग्रीवो नाम कपिः अस्ति । चारुविक्रम; छाध्यपौरुषः प्रत्युपकारस- 
मर्थं इति भावः| असौ स॒म्रीवो भवता वर्यः मित्रत्वेनाप्रतिवन्धं वर- 
णीय इत्यथः । अनिरोधेभथ चूजः पुवैवत्‌ ण्यदपवादयेव यच्पत्ययान्तो 
निपातः । किन्तु स्रियामस्य निपातनात्पुसि प्रयोगः कवे; स्वात- 
घ्यात्‌ । यद्धा वायं इति ण्यदन्तपाठः प्रव्युदाहरणाथेः । तेनाथौ- 
दुदादरणस्य सुज्ञानत्वादिति भावः॥ 


तेन वह्येन हन्तासि समर्ये पुरुषारिनाम्‌ । 
राक्षसं शूरक्मांणं शकारं दूरवासिनम्‌ ॥ ५२ ॥ 


१९ कदय ¶" १ | ३ भव्येन 9, 





षष्ठ; सम | १७९. 


५२. तेनेति ॥ हे राम स्वम्‌ । वहन्त्यनेनेति व्यं शकम्‌ ॥ “वद्यं 
करणम्‌ ” इति ण्यद्पवादेन यत्प्त्ययान्तो निपातः। इह वद्येन करणेन 
सदायभूतेन तेन सुग्रीवेण पुरषारिनां रक्षसामयं स्वामिनं बरखाधिक- 
मित्यथैः । ऋ गतौ इत्यस्मात्‌ “अर्यैः स्वामिवेदययोः” इति पूर्ववद्यत्प- 
व्ययान्तो निपातः । करूरकमोणं निष्कृपमित्यथः । शाक्रारिमप्रतिद्न्दि- 
नमित्यथः । दुूरवासिनं समुद्रवल्तितया दुससदमिव्यथः । राश्चसं 
जात्यापि छर रावणं हन्तासि । दुधषेमपि सुग्रीवसदहायो हनिष्यसी- 


{> ८८ 


त्यथः । हन्तेदरि सिपि “स्यतासी दद्यः” इति तास्पत्ययः ॥ 


आस्ते स्मरन्‌ स कान्ताया हताया बाना कपिः । 
वषो यथोपसयाीया गोष गोरदण्डताडितः ॥ ५३. ॥ 

५३. अथ सुभ्रीवस्य वारिधे कारणमाह आस्त इति ॥ स कपिः सुग्रीवः गोष्ठे 
रज्ञे दण्डताडितो दण्डघातेन वारितप्रवत्तिव्रंषो वषभः उपसयौ 
उपसंक्रमणीया प्राप्तग्भग्रहणकारेलयथंः ॥ ˆकाद्योपसयां प्रजने 
इत्यमरः ॥ “उपसया काल्या प्रजने ” इति सर्तेरुपपूवा ्यत्प्रत्ययान्तो 
निपातः ॥ तस्याः गोः यथा तां गामिव बवाना हतायाः कान्तायाः 
भायायाः स्मरन्‌ कान्तां स्मरन्‌ ॥ “अधीगथ--" इत्यादिना कमणि रेषे 
षष्ठी ॥ आस्ते निघृत्तव्यापारान्तरस्तिष्ठतीत्यथः। दारहरोऽपि भ्रातापि 
पापिष्ठत्वाद्धध्य इति भावः ॥ 


तेन सङ्गतमा्येण रामाजर्यं कुर दतम्‌ । 
ठ्भू पराप्य ततः पापं दशग्रीवं हनिष्यसि ॥ ५४ ॥ 

५४. तेनेति ॥ हे रम आर्येण अर्तंमरहैण संगव्यर्देण । ऋ गतो ॥ 
“ह खोण्येत्‌ ” ॥ अयंस्येद्‌ं पच्युदाहरणम्‌ । तेन सुग्रीवेण । न जीर्य- 
तीति जयेमनपापि ॥ “अज्य संगतम्‌» इति संगतविषये जी्यतेनेऽपु- 
वात्कत्तेरि यत्प्रत्ययान्तो निपातः ॥ संगतं संगति सख्यमित्यथेः । 
मावे क्तः । दतं क्षिप्रं कर । अज्यमायैषंगतम्‌ । अजयं नोऽस्तु संग 
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९८०9 भटिकाव्यम्‌। 


तम्‌ 1 अजरिता कम्बलः" इति वृत्तौ उदाहरणप्रत्युदाहरणयो विशेषण- 
विरोष्यभावावगमात्‌ अज्य सङ्गतमिति तथेव प्रयुक्तम्‌ । कालिदासेन 
त पर्यायत्वदश्ठया ‹ मृगैरजयं जरसोपदिष्टम्‌ ' इति कैवस्येन प्रयुक्त मः। 
अथवा त्रापि सङ्गतमिति शेष इत्यास्तां तावत्‌ । ततः सुग्रीवसं- 
गत्या र्कं प्राप्य पापं क्रूरं दशाभ्रीवं हनिष्यसि ॥ 

अनृतो न तत्रास्ति सयवं ब्रवीम्यहम्‌ । 

मित्रभूयं गतस्तस्य रिपुहयां करिष्यसि ॥ ५५ ॥ 


५५. न चायं कृतच दूत्या अनतेति ॥ तज सुग्रीवे अनृतोद्यमनरतवचनं 
नास्ति ॥ “ वद्‌ः सुपि क्यप्‌ च” इति भवे क्यपि संप्रसारणम्‌ । अहे 
सत्यवद्यं सत्यवचनं ब्रवीमि । अत्रेव सूरे चकारात्‌ । तस्य सुग्री- 
वस्य मिज्रभूयं मिन्नमावं गतः सन्‌ ॥ “भुवो भावे” इति क्यप्‌ । 
रिपुहत्यां शञ्चवधं करिष्यसि ॥ “हनस्त च" इति हन्तेः क्यष्‌॥ 
तकारश्चान्तादेशः ॥ 


आदयस्तेन वसेन स्तुयो नुष्येण सङ्तः । 
इयः शिष्येण गुरुवदरध्यमथमवाप्स्यसि ॥ ५६ ॥ 


५९. आटत्य इति ॥ किं च चत्येन त्वया मि्त्वेन वरणीयेनेतयथैः । 
छ्ुष्येण हनूमदादिना सेव्येन परिवारवतेत्यथेः । तेन सुभ्रीवेण 
संगतस्त्वमादत्यः तेषां सुग्रीवादीनामादरणीयः सत्करणीयः स्तुत्यः 
स्तोतव्यश्च तथा शिष्येण शासनीयेनान्तवासिना ॥ “शास इदङ्- 
दटोः ” इतीकारः ॥ गुरुवहु रुरिव इत्य पतव्योऽनुगम्यश्च सन्‌ ॥ “पति- 
स्तुरास्ब्रदजुषः क्यप्‌” इति सवैर क्यपि यथायोगं तुगागमो शुणघ- 
तिषेधश्च दष्टव्यः । गृभ्यमभिकाङ्क््यमथे रावणवधसीताप्रा्िटक्षण- 
मीण्सिताथेम्‌ ॥ “ऋदुपधाश्चा ह्पिचृतिः » इति क्यप्‌ ॥ अवाप्स्यसि 
प्राप्स्यसि ॥ ` | 
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ष्ठ; सेः । १८१ 


नासेयः सागरोऽप्यन्यस्तस्य सद्यशाङिनः । 

मन्युस्तस्य त्वया मार्गयो मृज्यः शोकश्च तेन ते ॥ ५७ ॥ 
५७. नेति ॥ सन्तः कायंक्षमाः मृत्या मत्तेग्याः कमैकराः ॥ “मृजोऽ- 
संक्ञायाम्र ” इति क्यपि तुक्‌ ॥ तेः शारुत इति तच्छालिनस्तस्य स॒ग्री- 
वस्य ॥ ^ कृत्यानां कत्तेरि वा” इति षष्ठी ॥ अन्यो द्वितीयोऽपि 
सागरः । अपिः संभावनायाम्‌ । न स्ेयोऽखेयः खनितुमहक्यो न । 
अयं तु कियानस्येति भावः ॥ “द च खनः” इति कयपीकारश्ान्ता- 
देशः । प्रश्छिष्टदीधेनिर्देरात्‌ “ये विभाषा” इत्यात्वाभावः। किन्तु 
तस्य मन्युः शोकस्त्वया मार्ग्यो माजेनीयः । तेन च तव शोको शल्यो 
माष्ैव्यः। परस्परोपकारावुभाश्यामपि कृताथांभ्यां मवितव्यमित्यथः ॥ 
५५ मूज्ञेविभाषा ” इति क्यपि मृज्यः ण्यति मार्ग्यः ॥ ““मृजेब्ेद्धिः” 
“चजोः कुः धिण्यतोः” इति कुत्वम्‌ ॥ 

स राजसुययाजीव तेनसा सुयसंनिभः । 

अगम्रषोद्यं वदन्‌ रुच्यो जगाहे धां निशाचरः ॥ ५८ ॥ 

५८. अथ राजसूयादिपूच्रोक्तान्‌. क्यबन्तनिपातान्‌ पपादश्ोकद्रयेनोदाहरति स 

इत्यादिना ॥ स निद्ाचरः । राज्ञा सूयते इति राजसूयः क्षज्नियाधिकारः 
कतुविशोषः । खुनोतेः क्यबन्तो निपातः । तेनेष्टवान्‌ राजसूययाजी ॥ 
“करणे यजः ” इति भूतार्थे णिनिः ॥ स इव तेजसा सूर्यसंनिभः । 
सरति सखुवतीति वा सूर्यः । पृवेवन्निपातः। तत्सच्निभः । मृषोद्यं सषा 
वदनं न भवतीत्यसरषोद्यं सत्यवादं वदन्‌ मृषापूृवांददः “वद्‌; सुपि 
क्यप्‌ च ” इति पक्षे यति प्रापे निदं क्यबेव निपातितः । रोचत इति 
रुच्यो रोचमानः सन्‌ । क्तरि निपातः । यां दिवं जगाहे जगाम ॥ 


अद्खष्टपच्याः पर्यन्तो ततो दाशरथी रताः । 
रत्रान्नपानकुप्यानामाटतुनष्टसंस्मती ॥ ५९ ॥ 


९ अङ्गष्टपच्याः 0.1 


१८२ मद्धिकान्यम्‌ । 


५९. अकृ्टेति ॥ ततः कबन्धगमनानन्तरं दाशरथी रामटष््मणौ । 
कृष्टे पच्यन्त इति छष्पच्याः । कमकन्तेरि निपातनात्‌ क्यपि ततो 
नञ्समासः । अङृष्टपच्या कताः परयन्तौ तत्फलशाकिनौ सन्तावि- 
त्यथः । अत पव रलान्नपानकुप्यागां नष्टसंस्म॒ती नष्रलादिसंस्म- 
रणो विस्मतराजभोगो सन्तावित्यर्थः । रतेगहीतानुनयेन' इत्या- 
दिवत्सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्समासः । गोप्यत इति ग॒प्यं हेमरूप्या- 
तिरे्तं धनम्‌ । गुपेः क्यपि निपातनाद्रस्य कः । आरतुः चेरतुः ॥ 
समुत्तरन्तावव्यथ्यो नदान्‌ भिद्योद्धयसंनिभान्‌ । 
सिध्यतारामिव ख्यातां शवरीमापतुवेने ॥ ६० ॥ 

६०. समुत्तरन्ताविति ॥ अव्यथ्यावव्यथमानावश्रान्तावित्य्थैः । नञ्पू- 
वोद्‌ व्यथेः तत पव निपातनात्कन्तैरि क्यप्‌ । भिनत्ति कूकमिति भिद्यः 
उज्छत्युदकमित्युद्धयश्च नदौ ॥ “ भिद्योद्ध्यौ नदे " इति क्यप उञ्ञे- 
धेत्वं च ॥ तत्संनिमान्नदान्‌ पुंपवाहान्‌ समुत्तरन्तौ । खिध्यन्त्यस्मि- 
रथों इति सिध्यः पुष्यः ॥ ^ पुष्यसिध्यो नक्षत्रे ” इत्यधिकरणे निपा. 
तनात्क्यपर ॥ स एव तारा नक्ष तामिव ख्यातां रबर नाम काचि- 
तत्तापसी चने कचिद्‌ाश्नमे आपतुः प्राप्तौ ॥ 

वसानां रके शुदे विपूय; कतमेखलाम्‌ । 
षामामञ्ञनपिण्डाभां दण्डिनीमजिनास्तराम्‌ ॥ ६९ ॥ 

8१. अथ श्रेकच्येण तामेव विरिषन्नाह वस्रानापिव्यादिना ॥ शुद्धे वल्कले 
चसानामाच्छाद्‌यन्तीम्‌ । विपूयन्त इति विपूयाः मुञ्जाः ॥ ^विपूय- 
विनीय--” इत्यादिना विपूर्वात्पवतेमुञ्जाथं कर्मणि क्यबन्तो निपातः ॥ 
तैः कृतमेखलां छृतमोञ्जीकां क्चामां वपःकृशामञ्चनखण्डाभां ईष्णवर्णी 
दण्डिनीं धरृतदण्डामाजिनमास्तरस्तव्पं यस्यास्ताम्‌ ॥ 

भग्रह्य पदवत्‌ साध्वीं स्पष्रूपामविक्ियाम्‌ । 
अगृह्णां बीतकामल्वादेवग्रह्यामनिन्दिताम्‌ ॥ ६२. ॥ 
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६२. प्रगहयेति ॥ पुनः ॥ “ इदुदेद्धिवचनं प्रय॒द्यम्‌ इत्यादे शजेवत्छ- 
तसंक्ं तत्पगृद्यपदं तद्त्साध्वीं सदन्ताम्‌ । अन्यच सौरान्चात्पयोगा- 
हम्‌ । स्पष्टरूपां स्वच्छगम्रुत्तिम्‌ । अन्यन्न संहितायां प्रकृतिमावत्‌ 
पदान्तयसंकीणेरूपम्‌ । अविक्रियां विरूद्धचेष्टरदहिताम्‌ । अन्यत्र 
सन्धिप्रयुक्तवणेविकार रहितम्‌ ! कि च वीतकामत्वान्निःस्प्रदत्वात्‌ । 
गृह्या अस्वेरिणी परतन्त्रा अगृद्यां स्वतन्त्ाम्‌ । देवगरह्यां देवपश्ष्याम्‌ । 
अनिन्दितामगितां भत्युत प्रशस्यामित्यथंः । सर्वत्र ^“ पद्‌ास्वैरिबा- 
ह्यापश्येषु च ” इति पद्‌ादयर्थेघु क्यप्‌ ॥ 

धमेक्ृयरतां निमवरष्यफरभोजनाम्‌ । 
दष्टा तामयुचद्रामो युग्यांयात इव श्रमम्‌ ॥ ६३ ॥ 
६३. धमति ५ नित्यं धमृत्यरतां धमेकार्यसक्ताम्‌ अवृष्याण्यनि- 
न्दरियवधेनानि प्रत्युत शोषपणानीत्यथेः ॥ “ विमाषाकृचरृषोः” इत्युभयञ्च 
क्यप्‌ ॥ हस्वस्य तुक्‌ । तानि फलानि भोजनमादारो यस्यास्ताम्‌ । 
तां दाबरीं दष्टा समो । युग्यं पत्रं वाहनम्‌ ॥ “युग्यं च पञ्चे" इति 
कयवन्तो निपातः ॥ तेनायातः प्रयातत इव श्रममसुचत्‌ । तद शेनाद्‌ा- 
` हदं गत इत्यथैः । मुचदुंङि ल्दित्वाद्‌ङ ॥ 
स ताभूचेऽथ कथचिरवममावास्यासमैन्वये । 
पितृणां कुरूपे कार्यमपक्यिः स्वादभिः फेः ॥ ६४ ॥ 
६४. स इति ॥ अथ स रामस्तं राघरीमूचे । यदूचे तदेव सत्तभि- 
रह । हे मद्रे । अमा सह वसतोऽस्यां सूयाचन्द्रमसावित्यमावस्या 
अमावास्या ॥ “ अमावस्यद्न्यतरस्याम्‌ ” इत्यमाराब्द्‌पूर्बाद्सेः विक- 


स्पेन निपातनीदधिकरणार्थे ण्यत्‌। तस्याः समन्वये समागमे अपाक्यैर 
। पचनीयेरनश्रिपक्रैरिव्यर्थः ॥ ““दलोण्य॑त्‌ ” ॥ “चजोः कु--” इति 


ॐ 


थ 


४ 


ताम भानाािााा-ा्‌ ाणजअकभ्‌ 
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१८४ भट्टिकाव्यम्‌ । 

कुत्वम्‌ ॥ स्वादुभिः रुच्यः फकैः पितृणां कार्यं पितृङृदयं श्राद्धकमं । 

पूवैवष्ण्यत्‌ । कुरुषे कञ्चित्‌ ॥ .. 
अवहयपाव्यं पवसे किवं देवभाग्धविः । 
आसाग्यमध्वरे सोमं दिजः कान्नमस्यसि ॥ ६५ ॥ 

६५. अषद्येति ॥ हे पुण्ये त्वमवद्यपाव्यमवदयशोभ्यम्‌ । पूजो 
भौवादिकात्‌ “ओरावदयके " इति ण्यत्‌ ॥ मयूरव्यं सकादित्वास्स - 
मासः । ‹टुम्पेदवद्यमः छृत्ये' इति मकारलोपः । देवभाक्‌ देवता 
हविरा्यादिकं पवसे कच्चित्पुनासि किम्‌ । तस्मादेवधातोररि 
` “थासः से" । अध्वरे कतौ द्विज्ञैयसाव्यमभिषोतन्यम्‌। आङ्पृवां- 
र्खुनोतेः “आसुयुवपि--” शयादिना ण्यत्‌ । सोमं नमस्यसि नमस्क- 
रोषि कञ्चित्‌ ॥ “नमो वरिवधित्रङः क्यच्‌” ॥ ततो ररि सिप्‌ ॥ 


आचाम्यं सन्ध्ययोः कचित्‌ सम्यक्‌ ते न प्रहीयते । 
कचिदमिमिवानाय्यं कारे संमन्यसेऽतिथिम्‌ ॥ ६६ ॥ 
६६. आचाम्यमिति ॥ हे कल्याणि सन्ध्ययोः सा्यंप्रातःकाल्योः 
ते तवाचाम्यमाचमनकमं ॥ “आसुयुवपि ” इत्येव ण्यत्‌ ॥ न प्रदीयते 
न दुष्यति कञ्चित्‌ । काटे प्राप्तमतिधि गापद्याज्जित्यादानीय प्रणीय- 
तेऽञ्चिरनिदय आनाय्यो दक्षिणाभिः । "यो गाहपत्यादानीय दक्षिणाः 
प्रणीयते । तस्मिन्नानास्य-- इत्यमरः । “आनाय्योऽनित्ये ” इत्यनित्या- 
स्मावाङ्पूवान्नयतेण्यदायादेशनिपातः । तमश्चिमिव संमन्यसे मानयसि 
कञ्चित्‌ ॥ | . 
न प्रणाय्यो जनः कंचिन्निकाय्यं तेऽधितिष्ठति । 
देवकायविघाताय परमद्रोही महोदये ॥ ६७ ॥ ` 
६५. नेति ॥ हे महोदये पुण्ये धमाय द्रुह्यतीत्ते ध्म॑द्रोही धमेविधा- 
तकः ॥ “प्रणाय्योऽसंमतौ » इति निपातः ॥ देवकार्यविघाताय ते तव 


पपी कि पि 1 व ककााकककाकदताातरतवकछकानक 


१ पश्चत्त ]). | २ कञ्चित्‌ ५, 


ध 


वशः समः। ९८५ 


” | 
 निक्षीय्ये निवासम्‌ ॥ “पाय्यसांनाय्य--" इत्यादिना वासां निपातः॥ 
 (^निकाय्यनिरयालरयाः ` इत्यमरः । नाधितिष्ठति कश्चित्‌ ॥ 


कुण्डपाय्यवतां कचिदभिचिसाषतां तथा । 
कथाभी रमसे निंमुप्चाय्यवतां शुम ॥ ६८ ॥ 


६८. फुण्डेति ॥ हे शुभे शोभने कुण्डः पीयते सोमोऽस्मिन्निति कुण्ड- 
पाय्यः कलतुविशेषः ॥ “कतौ कुण्डपाय्यसंचाय्यौ ” इति स्वराश्च यत्पर. 
 व्ययान्तौ निपातः ॥ तद्वतां वद्याजिनामित्यथेः । तथा उपचास्यभि- 
` व्याभ्चिविशेषः ॥ “अभ्नौ परिचाय्योपचास्यसमुह्याः ” इति चिनोते~ 
¦ ण्येदायदेशनिपातः ॥ तद्धतामभ्चिचित्याभ्ेचयनम्‌ ॥ “चिव्या्चिचिये 
` ` च " इति चिनोतेः स्वरार्थ माचे यकार स्तुक्‌ च निपातितौ । तद्धताम- 
` भ्रिचितां च कथाभिः पुण्यकथाभिः नित्यं रमसे सन्तुष्यसि कञ्चित्‌ ॥ 


इति ऊत्याधिकारः । 


वर्धते ते तपो भीरु स्यजेष्ठा विघ्रनायकान्‌ । 

अनैषीः कामसंमोहो संपाप्था विनयेन वा ॥ ६९ ॥ 
। ६९. अथ श्रेकतरयेण प्रकीणैकानाह वैत इति ॥ हे मीर भयशीके । संश्ञा- 
“ पूर्वकस्य विधेरनित्यत्वात्‌ न गुणः । ते तव तपो वधते कथचिविति 
` सवैत्रानुषङ्गः । विश्रनायकान्‌ तपोविघ्नकारिण इन्द्रियदोषान्‌ व्यजेष्ठाः 
` चिजितवत्यसि कचित्‌ । जेटडिः “विपराभ्यां जेः” इत्यात्मनेपदम्‌ । 
` कामसंमोदौ । उपलक्षणमेतत्‌ । अरिषद्ुगैमन्ञेषीः किमित्यथैः । 
, जेयैडिः सिचि बद्धिः । विनयेनानीद्धल्येन संप्राप्थाः भरास्रासि किम्‌ । 
' आप्नोतेः कमेणि लुङि थासि “द्वरो श्चकि ” इति सरोपः ॥ 
नायस्यसि तपस्यन्ती गुरून्सम्यगतूतुषः । 
 यमान्नोद्‌ विनिस्तं निजाय तपसेऽवुष; ॥ ७० ॥ 


१९. दण्डपाय्य" 9, २ समुपंक(यैवतां ५, 
२ कचिदुपः 1५ 73, 1५ 
2४ । 


१८६ मदिकाथ्यम्‌ । 

: ७०, नेति + हे पुण्ये त्वं तपस्यन्ती तपश्चरम्ती ॥ “ कममणो रोमस्य 
तपोभ्यां वत्तिचरोः ” इति क्यङ्‌ ॥ “ तपसः परस्मैपदं वक्तव्यम्‌” । 
तस्माह्छटः शतरि ङीप्‌ । नायस्यसि न ह्िद्यसि किम्‌ । यसु प्रयज्ञे । 
खरि सिपि इयन्‌ । गुरून सम्यग त्रतषः श्युभ्रूषया तोषितवल्यसि । 
वष्यते्णो चड्धुपधाहस्वः । अभ्यासदीधैः । यमादन्तकाश्नोदविजिष्ठाः 
नोद्ठिग्रासि नाभेषीः किमित्यर्थः । कतङृत्यानां खट्युभयायोगादिति 
भावः। ओविजी भयचलनयोः । खुडि तङि थासि ट्‌ ॥ “विज इद्‌” 
इति ङित्वान्न गुणः । निजाय नित्याय । 'निजमात्मीयनित्ययोः * इति 
विश्वः । तपसे तपञ्चरणाय अतुषः । नित्यं तपसि त्वमुत्छुकासि किमि- 
ह्यः । पुषादित्वादङः ॥ 
अथार्य" मधूुपर्क्यमुपनीयादरादसो । 

अर्चयिता फरैरव्यो सर्वतराख्यदनामयम्‌ ॥ ७९ ॥ 

७१. अथेति ॥ अथ कुद्राख्प्रश्रानन्तरमसो शबरी । अधां जलमर्ध्यं 
तन्मधुपक॑श्चाद्यं यस्य तद्‌ चौसाधनसुपानीय अर्च्य पूज्यौ तावादश- 
त्फङैरचौथेत्वा सर्वत्र सर्वेषु परष्टाथेषु अनामयं क्षेममास्यदवोचत्‌ ॥ 
“अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङः ”॥ 


अथ कृद्धिकारः । 


सरूयस्य तव सुग्रीवः कारकः कपिनन्दनः । 
हुतं द्रष्टासि मैथिल्याः सैवमुक्ता तिरोऽभवत्‌ ॥ ७२॥ 
` ७२. कृस्पु कृयान्भावकर्मर्थानुक्त्वा कर्वर्थान्‌ ण्वुखादीन्निरुपपदानधिक्याह तथ्य. 
स्येति ॥ हे राम कपीनां नन्दनो नन्दयिता । नन्यादित्वाह्यथुः । खुभ्रीव- ` 
स्तव सख्यस्य सखित्वस्य ॥ “सख्युः; » ॥ कमणि षष्ठी । कारकः 
क्ती सख्यं करिष्यतीत्यर्थः । दुतं क्षिप्रमेव मैथिल्याः सीतायाः द्रष्टा ` 
पश्यन्‌ असि भविष्यसीत्यथैः । वत्तेमानसामीष्ये कट्‌ । कदरिभ्यां 
६ महकः ए, 6, 0०, == |, ९ तव स्वस गू गू दर `` ` 


षष्ठः सर्मः। १८७ 


क्रमात्‌ “ण्वुर्तृचो ” इति .ण्वुखतृचौ । इत्युक्त्वा सा दावरी तिरोऽमव- 
तिरोभूता ॥ | 


नन्दनानि मुनीन्द्राणां रमणानि बनोकसाम्‌। 
वनानि भेनवर्वीरो ततः पम्पानि राघवो ॥ ७३ ॥ 


७३. नन्द्नानीति ॥ ततः शवरीतिरोधानानन्तरं वीरौ राघवौ मुनी 
द्राणां नन्दनानि नन्दकानि वनौकसां वनवासिनां प्राणिनां रमणानि 
मनोरमाणि । उभयन्नापि नन्दादित्वाहयुः । कमणि षष्ठी । पस्पाया 
| अदूरमवानि पास्पानि ॥ “अदूरभवश्च ” इत्यण्‌ ॥ चनानि भेजतुः 
प्रापतः। मजेछिर्‌ ॥ ^ तफलभजतरपश्च ” इत्येत्वाभ्यासरोपौ ॥ 


भृङ्ग खीकोकिलक्रुदर्वाशनेः पर्य रक्ष्मण । 
रोचनेभूषितां पस्पामस्माकं हृदयाविधम्‌ ॥ ७४ ॥ 
, ७४. भूगगेति ॥ हे रक्ष्मण वादयन्त इति वादानेः कूजद्धिः रोचन्त इति 
रोचनः रोचमानेः । उभयत्रापि नन्यादित्वाहघुः ॥ भङ्गालिभिः 
` कोकिटिः छुङ्ः कौशचैश्च । "कङ्‌ कोचः ' इत्यमरः । ऋत्विगादिना 
 करुश्चतेः किन्परत्ययः। निपातसादचयांन्नाजुनासिकसरोपः ॥ ^“ संयोगा- 
` न्तस्य रोपः ” ॥ “क्विन्प्रययस्य कुः  ॥ भूषितामत पवोदीपकत्वाद- 
स्माकं हृदयं विध्यतीति हदयावित्‌ । किप ग्रह्यादिना संप्रसारणम्‌ ॥ 
“ ^“ नहिवृति-- इत्यादिना दीधे; ॥ तां पम्पां पस्पासरः पद्य ॥ 


परिभावीनिं ताराणां पर्य मन्थीनि चेतसाम । 
उद्भासीनि जरेनानि दुरवन्यदयितं जनम्‌ ॥ ७५ ॥ 
` . ७५. - परीति ॥ ताराणां नक्षत्राणां परिभावीनि तिरस्कारीणि । ततोऽपि 
` रंमंणीयानीदयथैः । चेतसां विरहिचित्तानां मन्थस्तीति मन्थीनि प्रमा- 
थीनि । मन्थेरभोवादिकस्येदित्वाश्लुमागमः । उद्धासीनि विकासीनि। 


३ परिमार्वीभि अ, ५, 
४ धुवन्त्य ९, 


९ पम्पानि ५, 1 
२ मङ्(लि ¶,, 9, 0 





१८८ `  भद्धिकान्यम्‌ । 


सर्ष॑त्र “नन्दित्रहि-" इत्यादिना ब्रह्यादित्वाण्णिमिः। जरे जातानि # 
जलेजानि ॥ “सप्तम्यां जनेडः » ॥ “तत्पुरुषे कृति बहुरम्‌ ” इत्यलुक्‌ ॥ 
दयितं दयिताविरदिणं जनं वुन्वन्ति तपन्ति । टुवु उपतापे । ख्‌ । 
स्यादिभ्यःश्युः। 

स्वेन दयिताधीनं सुव्यक्तं रामणीयकम्‌ । 

येन जातं प्रियापाये कद्रदं हसक किङम्‌ ॥ ७६ ॥ 


७६. तथत्रेति ॥ सवत्र सर्वेष्वपि वस्तुषु रामणीयकं रमणीयत्वम्‌ ॥ 
“ योपधाद्रूपोत्तमादञ्‌ » ॥ दयिताधौनं सुव्यक्तम्‌ । कुतः । येन कार 
णेन भरियापाये पिियाविरहे । हंसाश्च कोकिटाश्च हैसकोकिलम्‌ ॥ 
"विभाषा वुक्षम्ग-" इत्यादिना शकुनिदन्दः॥ कुत्सितं वदतीति कद्ध- 
दमसह्यमपि जातम्‌ । वदेः पचादयच्‌ ॥ “ रथवदयोश्च ” इति कोः कद्‌ा- 
देशः ॥ यत्पूर्वं प्रियासहचरस्य मे खुखावहं तत्सव॑मिदानीमसह्यं जात- 
भिति तात्पयम्‌ ॥ 
प्िभिर्विभदेयूनां शाखिभिः कुषम किरः । 
अज्ञो यो यस्य वा नास्ति भियः भग्डो भवेन्न सः॥ ७७ ॥ 
७७. पक्षिभिरिति ॥ यो न जानातीद्यज्ञो विषयरसानभिज्ञः । अज्ञस्य 
धा यस्य । प्रीणयतीति परियः प्रीतिकरः पेमास्पदीभूतः । जनो नास्ति 
स एव यूनां तरुणानाम्‌ । कमणि षष्ठी । विवृन्दन्तीति वित्दाःर्दिसकाः। 
इगुपधलक्षणः कः प्रत्ययः । तैः पश्लिभिः कोकिठादिभिः । उक्तिरन्ति 


विश्षिषन्तीत्युत्किराः ॥ सवं “इगुपधन्ञाप्रीकिरः कः ” ॥ कुखुमानासु- ` 
त्किराः पुष्पवर्षिणः । कर्मणि षष्ठीसमासः । तैः शाखिभिः वक्षे । ` 


ब्रीह्यादित्वादिनिः । प्रकर्षेण ग्छायत इति प्रगखः प्रग्छानः श्षीणहर्षो 


न भवेत्‌ । अभिज्ञः परियजनवाश्च ग्टायव्येवेतैसि्लिर्थः ॥ “आतश्चोषप- ` 


सम ” इति कप्रययः ॥ 


९ विभृतैः १. रे प्रिया ९५, ५, 
२ कुसुमोच्कह्ः © 





षठः समैः! ९८३ 


ध्नीनायुद्धभेरेमिर्मधूनायुदधये भृशम्‌ । 
आजिघ्रैः पुष्पगन्धानां पतङ्कंपिता वयम ॥ ७८ ॥ 

७८. ध्वनीनामिति ॥ ध्वनीनां शब्दानाम्‌ । उद्धमन्तीव्युद्धमाः उत्पा- 
दकाः ध्वनन्त इत्यथैः । तैमधूनां मकरन्दानाम्‌ । उद्यन्तीव्युद्धयाः 
पातारः । तैः पुष्पगन्धानाम्‌ । आजिघन्तीव्याजिघ्राः आघातारः । तेः। 
सवैर “पाघ्रा-” इत्यादिना शप्रल्यये कमेणि षष्ठी । साप्तमेन “पाघ्ा--" 
इत्यादिना घ्राध्मोजिघ्रधमादेश्ौ । घेटस्त्वयादेशः । पभिः पतङ्ेः पश्चि. 
विशेषः भङ्कः। विरोषणेस्तद्धमीभिधानात्सामान्यशषब्देन विशेषलक्षणा। 

घयं ग्लपिताः पीडिताः । ग्खायतेण्यन्तात्करणे “ अत्िह्ी-" इत्या- 
दिना पुगागमः ॥ “ग्टाल्नावुवमां च ” इति मित्वाद्धस्वत्वम्‌ ॥ 
धारयेः कसुमोर्मणां पारयैर्बाधितुं जनान्‌ । 
शाखिभि्हां हतां भूयो हदयानागदेजयेः ॥ ७९ ॥ 

७९. धारयैरिति ॥ कुखुमोरमीं्णां पुष्पपरंपराणाम्‌ । धारयन्तीति धास्थेः 
 धारफरैः । जनान्‌ विरहिजनान्‌ बाधितुम्‌ । पास्यन्तीति पार्थैः शक्तैः 
` इदयानाम्‌। उदेलयन्तीव्युदेजयेख्त्कस्पने; ॥ “अनुपसगौदिम्प--" 
इत्यादिना सर्वै्न शथरव्ययः। कमणि षष्ठी च । शाखिभिद्र्ैभृयो हतोऽ 
स्मि । हेति खेदे ॥ 

 ददेदुःखस्य मादग्भ्यो धायेरामोदगुत्तमम्‌ । 
टिस्पेरिव तनोवातिश्ेतयः स्याज्ज्वखा न कः ॥ ८० ॥ 

८०. ददैरिति॥ मादण्भ्यो मादशेभ्यः वियोगिभ्यः। त्यदादि सते चकारा 
इदो; किन्प्रत्ययः। दुःखस्य । दद्‌ तीति ददै्दयकेः ॥ ^द्‌दतिद्धालयोधि- 
भाषा” इति विकद्पात्कन्तेरि शप्रत्ययः। उत्तमपुत्कृष्टमामोदं सोरभम्‌ । 
दधतीति धाः दधानैः ॥ “ददातिदधात्योः--” इति शाभावपक्चे 


रम [रट 
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१९० भटिकान्यम्‌ । 


आकारान्तत्वात्‌ “ श्याद्यध-” इत्यादिना णध्रत्यये युगागमः ॥ 
“कर्तक्मणोः छकति ” इत्यत्र ॒दोषत्वतिवक्षायामेव ष्ठीविधानादिद 
तदविवश्चायामामोद मिति कमणि द्वितीया । तनेर्दै दस्य । लिम्पन्तीति 
छिम्पीरिव तयं छिम्पद्धिरिव स्थितेः॥ “अनुपसर्गादिम्प--” इत्यादिना 
शप्रत्ययः । वातिः कः । चेतयतीति चेतनः प्राणी ॥ “ अदुपसगात्‌-"” 
इत्यादिनैव चेतयतेः शप्रत्ययः । ज्वखयतीति ज्वलः प्रञ्वखनात्मको न 
स्यात्‌ । सर्वोऽपि स्यादेवेद्यथेः ॥ “ज्वलितिकसन्तेभ्यो णः” इति 
णविकर्पात्पचाद्यस्‌ ॥ 


अवर्यायकणास्रावाश्चार्युक्ताफरतिषः । 
कुर्वन्ति चित्तसस्लावं चरत्पर्णाग्रसंभताः ॥ ८९ ॥ 

८१. अव्ययेति ॥ चरत्सु पणाग्रेषु संश्रताः संचिताः अत एव चारूणां 
मुकाफखानां त्विष इव त्विषो येषां ते तत्कल्पा इत्यथैः । अवद्यायत 
इत्यवहयायो हिमम्‌ । तस्य कणास्त ण्व आख्रवन्तीत्यास्नावाः 
निष्यन्दा; । निष्यन्द मानदिमविन्दव इत्यथैः । चित्तम्‌ । संस्रवतीति 
संखावं द्रवम्‌ । कुवन्ति । द्वावयन्तीदयथेः ॥ “दयाद्यध--” इत्या- 
विना इयायतेरवपूबौत्कत्तेरि णप्रत्ययः 

अवसायो भविष्यामि दुःखस्यास्य कदा न्वहम्‌ । 
न जीवस्यावहारो मां करोति सुखिनं यमः ॥ ८२ ॥ 

<२. अषसायेति ॥ अहं कदा अस्य अवस्यतीत्यवसायोऽवसायकः 
समापको भविष्यामि । यमोऽस्तकोऽपि जीवस्य प्राणस्यापहरतीत्य- 
पहारो हर्ता सन्‌ मां सुखिनं न करोति । अस्मज्ीवनान्मरणमेव वर- 
मिति मावः । द्यादिनैवावापपूवीत्स्यतेहैरतेश्च णप्रत्ययः ॥ 


दह्ेऽहं मधुनो ठेैदविर्भर्थथा गिरिः । 
नायः कोर स येनं स्यां बताह विगतज्वरः ॥ ८३ ॥ 
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षष्ठः सर्ग॑; । १९१ 
: ८३. दष इति ॥ अहे मधुनो मकरन्दस्य छिदन्तीति ठेै्मधुलिद्धिः ॥ 
«धयाद्वचध-” इति किणः ॥ उग्रैः कूरे; वुन्वन्तीति दावैः दवान 
शिरिर्यथा गिरिरिव दृष्ये । दहेः कमेणि ररि मिए्‌ । येनोपायेनारं 


विगतज्वरः स्यां सः नयतीति नायः उपायः ॥ “दुन्योरनुपसर्गे » 
इति णः ॥ को चु न कोऽपीस्यथंः । बतेति खेदे ॥ 


समाविष्टं ग्रहेणेव भ्राहेणेवात्तमणेवे । 
दृषा ग्रहान्स्मरस्येव वनान्तान्मम मानसम्‌ ॥ ८४ ॥ 


८४. समिति ॥ मम मानसं वनान्तान्वनप्देशान्‌ स्मरस्य गृहन्तीतिं 
गृहान्‌ गेदानिव तथोद्ीपकानिदयर्थः ॥ “गेहे फः” इति कप्रत्ययः ॥ 
दष्टा ग्रहेण कुजादि्रूरखेटेन समाविष्टमाक्रान्तमिव अणेवे ्रादेण 
नक्रेण आत्तं गहीतमिव भवतीति शेषः ॥ “विमाषा ग्रहः ” इति व्यव- 
स्थितविभाषया जटचरे कल्तोरि णः ज्योतिषि पचाद्यच्‌ ॥ 


वाताहतिचर्च्छाखरा न्तका इव शाखिनः । 
दुःसहा दी परिक्षिप्ताः इणद्विरलिगाथकेः ॥ ८९ ॥ 

८५. घातेति ॥ वतिनाहताः अत पएव चलन्त्यः शाखाः रताः बाह 
वश्च येषां ते । 'शाखा वेदेप्रसेदेषु बाहुपाश्वेद्ुमाङ्गयोः › इति यादवः। 
कणद्धिगञ्जद्धिरकिभिरेव गाथकेगायकैः ॥ “गस्थकन्‌” इति गायतेः 
श्विरिपनि थकन्‌ प्रत्ययः ॥ परिक्चिषाः परि्रताः शाखिनो वृश्षाः बृत्य- 
न्तीति नन्तकाः रासका इव ॥ ५ रिद्पिनि ष्वुन्‌" ॥ हा कष्टम्‌ । दुःलद्ा 
अस्याः । सहेः खल्‌ ॥ 


एकष्टायनर्शारङ्गगती रघुकुलोत्तमो । 
रवेको ष्रच्शक्तीनामृष्यर्मुकमगच्छताम्‌ ॥ ८६ ॥ 
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१९२ सद्धिकाभ्यम्‌ । 

 €६. एकेति ॥ जिहीते भावानिति दायनः संवत्सरः ॥ “हश्च वीषिका- 
खयोः” इति जहातेाजिहीतेश्च तन्ब्ेणोपादानादयथासंस्यं बींहिकाटयो- 
दरपत्यये युगागमः । पकदहायनस्यं प्रथमवयसः सारङ्गस्य गजस्येव 
गतिर्वयोस्तौ ! "सारगश्चातके भृङ्गे कुरङ्गे च मतङ्गजे" इति विश्वः ६ 
हाजशक्छीनां ख्वको साधुच्छेदनो ॥. “धुखल्वः समभिहारे बुन्‌" इति 
तुनातेः समभिहारे छक्चषणया साधुकारित्वे बुन्प्रत्ययः । रघुकुरो त्तमो 
रामलक्ष्मणौ ऋद्यमूकमगच्छतां प्राप्नो ॥ 


तौ वािप्रिणिधीं मला दुग्रीबोऽचिन्तयत्क पिः । 
बन्धुना विग्रदीतोऽहं भूयांसं जीवकः कथम्‌ ॥ ८७ ॥ 
८७. ताविति ॥ अथ सुग्रीवः कपिस्तौ राघवो वानः प्रणिधी चारौ 
मत्वा बन्धुना भ्रात्रा विगरृदीतः पवं प्रच्छन्नं पीडितः सन्‌ अहं कथं 
जीवको जीव्यासमित्यथेः ॥ “ आरिषि च ” इति धातुमाज्ादाशीरथं 
बुन्परययः ॥ भूयासमिति तस्यैव स्फुटाथमनुवादः । इत्यचिन्तयत्‌ ॥ 
स शत्ुछावो मन्वानो राघवो मलयं गिरिम्‌ । 
जगाम संपरीवारो व्योममायमिवोतथितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
८८. अथ सोपपदाधिकारः ॥ स इति ॥ ख सुग्रीवः राघवौ शान्‌ लुनीत 


इति शञ्चुाौ शचुघातिनौ ॥ “कर्मण्यण्‌ ” ॥ मन्वानो निध्िन्वन्‌ सप~ 


रीवारो हनूमदादिसहितः । कपीनाममयुष्यत्वात्‌ “उपसर्गस्य घञ्य~ ` 
मचुष्ये बहुलम्‌” इति वीध; । ` व्योम मिमीत इति व्योममायः॥: ` 
हावामश्च ” इति माङः कमंण्यणि युक्‌ ॥ तमिबोत्थितं नभः परिच्छे ` 
न्ुमिवोच्च्ितमिलयथः । मलयं गिरिं जगाम । तत्पादख्धष्यमुकं विहायः 
तमेवारूढ इत्यथः ॥ 


शमदं मारुति दूतं विषमस्थः कपिद्रिपंम्‌ । 
बोकापनुदमग्यग्रं भायुँसक्त कापेर्कुजरः ॥ ८९ ॥ 
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ष्ठः सर्गः । १९३ 

८५. शर्मदमिति ॥ विषमे तिष्ठतीति विषमस्थ आपन्नः ॥ “सुषि स्थः" 
इति कप्रत्ययः ॥ कपिः कुञ्जरः इव कपिकुञ्जरः सुभ्रीवः । उपमितल- 
मासः । शमे सुखं ददातीति शम॑दं हितकारिणमित्यथंः ।- अन्यथा 
सुखाहरणधाचिना शोकापनुद शब्देन पौनरुक्यापत्तेः ॥ “आतोऽयु पसर्गे 
कः” ॥ अत एव शोकमपञुदतीति शोकापञ्दं खुलाहर्तारमिलर्थः; ॥ ` 
^ तुन्दशोकयोः परिश्रनापलदोः ” इत्यत्र “आरस्यसुखाहरणयोरिति 
वक्तव्यम्‌” इत्यथेविशेषे कविधानात्‌ । अव्यग्रं विमरह्यकारिणमि- 
त्यथः कपिद्धिपं कपिश्चेष्ठम्‌ । गम्भीरस्वमावमित्यथैः । ढाभ्यां पीषती- 
यथँ “सुपि ” इति योगविभागात्कः । मारुतस्यापत्यं पुमांसं मारुति 
हनूमन्तम्‌ ॥ “अत ञ्‌” ॥ दरुतं धायुङ्क्त । इदानीभियमेव नीतिरिति 
निथित्य संधित्सुः प्रेषितवानित्यथः ॥ 

` विश्वासम्रदवेशोऽसौ पथिप्रज्ञः समाहितः । 
चित्तसख्यो लिगीषृणापुस्पपात नभस्तम्‌ ॥ ९० ॥ 

९०. विश्वसिति ॥ विश्वासं प्रददातीति विश्वासप्रदो वेषो यस्यसः 
भिश्चवेषधासीत्यर्थः । रामायणे तथेवोक्तेः। पन्थानं प्रजानातीति पाथे- 
परक; पथि कुदार इत्यर्थः ॥ ^ प्रे दाज्ञः ” इति ददातेजौनातेश्च भोपरख- 
छरात्कर्मोपपदात्कः ॥ समाहितोऽप्रमत्तः जिगीषूणां चित्तानि संचष्टे 
संख्यातीति वा चित्तसंख्यः चित्तक्ञः॥ “समि ख्यः" इति संपूवौर्ख्या- 
तेश्च क्षिङदेशाश्च कमोपपद्‌ात्कः ॥ असी मारुतिः नभस्तलमुत्पपात ॥ 


सुरापैरिब पूर्णद्विः श्षाखिभिः पवनाहतेः। 
कऋष्वमूकमगाद्ङ्ैः भगीतं सामगेरिव ॥ ९९ ॥ 
९१. सुरापैरिति ॥ पवनेनाहतैराकम्पितेरत एव सुरां पिबन्तीति 


सुरापाः मदयपास्तैरिव धुणंद्धिस्तद्वद्धमद्धिः शाखिभिदक्षेर्पलक्षितम्‌ । 
कि च भृङ्गः सामानि गायन्तीति सामगास्तैरिवं प्रगीतमुपगीत्श्य- 
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१९२४  मंहिकाव्येम्‌। 

भकगात्‌ गतः ॥ ^गोपोष्क्‌ " हंति गायते; पिबतेश्च टक्‌. ॥ छंरापे- 

रित्य .“ सुरादीष्वो? पितेरिति वक्तव्यम्‌" इति धातु पपंदनियमः ॥ 
तं पनौहरमागम्यं गिरि वमहरो कपिः । "५ 
वीरो एुखाहरोऽवोचद्ि्ठिक्ताहविग्रहः ॥ ९२ ॥ 

९२. तमिति ॥ भिष्ठुः परिव्राङूषधारी । “भिष्ठुः परिवार्‌ कर्मन्दी › 
इत्यमरः 1 तत्रापि भिक्षामरतीति भिक्षा षिच्रहो यस्य सः भिक्षा- 
कालोचिवकेष इत्यथः ॥ “अहैः” इत्यतः कमोपपदाद्‌ चपरत्ययः ॥ 
कपि्हमूमान । मनो हरतीति मनोहरम्‌ ॥ “हरतेरुद्यमनेऽच ” ॥ तं 
मिंरिमागस्क प्राप्य वमै हरत इति वर्महरौ कवचधारणवयस्को ॥ 
“वयसि च इत्यच्‌ ॥ वीरो राघवो । खुखमाहर्तु शौखमस्यास्तीति 
खखाहरः आनन्दकरः सन्‌ ॥ “आङि ताच्छीर्ये ” इत्यच्‌ ॥ अवो चत्‌ ॥ 

वदिनावमुमद्रनद्रं युवां स्तम्बेरमाविव । 
आचक्षाथामिथः कस्माच्छङ्करेणापि दुर्गमम्‌ ॥ ९३ ॥ 

९३. बलिनाषिति ॥ हे वीरौ स्तम्बे रमते स्तम्बेरमो हस्तिनाविव ॥ 
^ स्तम्बकर्णयो रमिजपोः” इत्यत्र “ हस्तिसूचकयोरिति वक्तम्यम्‌” 
इति हस्तिन्यचप्रत्ययः ॥ बलिनौ बखाद्यो युवां शङ्करेणेश्वरेणापि ॥ 
"द्र॑मिधातोः संक्ञायाम्‌” इत्यच्‌ ॥ दुगेमममुमद्रीन्द्रखद्यमूकं कस्मा- 
 क्रारणादिथः पाश्रथः। इणो वर्चमानसामीप्ये भूते करि थस्‌ । आच. 
क्षाथां कथयतम्‌ ! चक्षिङो टोर्‌ आथाम्‌ ॥ | 

व्याघ्रं गहाशयैः करै; कव्याद्धिः सनिशाचरे; । 
तङ्गरोरुतरुच्छन्नं मानुषाणामगोचरम्‌ ॥ ९४ ॥ 

९४. व्याप्तमिति ॥ पुनगैदाखु शेरत इति गुदाशथैः॥ “अधिकरणे रोतेः” 
इत्यच्रस्ययः ॥ द्रैर्दिखैनिशासखु चरन्तीति निशाचराः ॥ “चरेष्टः” 
इति टः ॥ सेह तैः संनिशाचरेः कभ्यमदन्तीति क्रव्याद्धिः राममांसभ- 

१ भमागव्य प्रि, 6. 4, 8., 7.५. | २ बङ्‌ (,, 0., 0४, 


षष्ठः स्मः । ~. क्स्म 
क्षकः सिहम्याघ्रादिभिः व्यम्‌ ॥ “कव्ये च” इृत्यत्तेरण्बाध्रेन्न विर्‌- 
परर्थयः ॥ तुङ्गशुङ्गः उञ्चशिखरः स चासौ तस्न्छतश्च तमत पव 
मावुषाण्रामगोचसरममुमद्रीन््र्मिति पूर्वेण संबन्धः ॥ 


अथ खरादिश्रययाधिकारः | 


. सतमेजयर्सिहास्यान्‌ सनन्धयसमसिषो । 
कथं नाडिन्धमान्पार्गानागतौ पिषमोपलान्‌ ॥ ९५ ॥ 

९५, सत्वमेजयेति + सत्वान्‌ प्राणिनः पएजय्ति कम्पयन्ति सत्त+ 
मेजयराः खवैप्राणिभीष्णाः ॥ ^“ पजेः खर्‌" ॥ “अरद्धिषद्रजन्तस्व 
मप ” इति जुमागमः ॥ तेः सिदैराव्यान्‌ पूणीन्‌ विषमोपटान्‌ निक्नो- 
ज्ञतपाषाणान्‌ अत एव नाडी; सिराः धमन्त्युपरोत्पीडनादापूर्यन्तीति 
नाडिन्धमान्‌ । "नाडी तु घमनिः सिख" इत्यबरः ॥ “मडीपुष्टयोश्च 
इति खदपत्यये मुम्रागमः ॥ ^“ खित्यनन्यप्रस्य " इति हष्हब्रः ॥ भागोन्‌। 
स्तनं धयतीति स्तनन्धयो बाटः ॥ “नास्िकास्तनयो््माधेदोः » इति 
धेटः खदयय दे शः ॥ पूवैवन्मुमागमः । तत्समत्विषौ तद्धत्कोमलाङ्गा- 
विद्यः \ युवां कथमागतौ भाक्तो ॥ 


उत्तीणा वा कथं भप; सरितः करूदय्रह्मः१ _ 

आसादितो कृथं बूत न गजैः कूटगुद्रनेः ॥ ९६ ५ 
९६. उत्तीणाविति । कि च करूखान्युद्धहन्त्युत्कम्य वहन्तीलि.कृटणुद्धदयः 

अत एव भीमाः भीषणाः सरितो नद्रीः कथसुत्तर्णौ तीणेवन्तौ । मारुतिः 
सागरं तीण इतिवत्कत्तेरि क्तः । कूखान्युदुजन्तीति ऋूखघुदुजाः कूल- 
भञ्जकाः ॥ “उदि कूरे रुजिवहोः ” इत्युमयजन्नापि खशि भुमागमः॥ 
ते्गजेः कथं नासाद्रितौ नास्कन्दितौ श्रुतम्‌ ॥ 

रामोऽवोद्धमुमन्तमावामधं छिदं निरिम्‌ \ 

देव विद्रल्पितः कामात्पान्तावर्पस्पयान्पनीम्‌ ॥ ९७ ॥ 


न~~ 





पेव .विद्रन्पतः .& 


-. १ गमो ऽबदद्ध' 9, @०, 
रमोऽवोचद्धन्‌. &५. 


99, 16848 ५6 १७86 धपः 





॥, 


१९६ मदिकन्यम्‌ । 

९७. राम इति ॥ अथ रामः हनू कपोरुपाश्वं । ' गण्डो कपोौ तर्पण 
हनुः › त्यमरः । तद्वन्तं हनूमन्तम्‌ । निन्दां मतुप्‌ । भग्रहलुरयमिति 
` प्रसिद्धः ॥ “अन्येषामपि दयते” इति दरिप्रहणसमथ्योत्पाक्षिको 
` कीरः ॥ अवदत्‌ । किमिति । हे विदन्‌ वेषाजुरूपमामन्त्रितम्‌ । आवां 
पितुः कामात्‌ काममभिप्रायमनुखस्येव्य्थः ॥ व्यन्छोपे पञ्चमी । अल्पं 
पचन्तीत्यल्पम्पचान्‌ मितम्पचानल्पसंतुष्ठानित्यथेः॥ “ मितनसे च” इति 
मितदादस्याथंपरत्वादनुक्तसमुशखया्चकाराद्रा अल्पशब्दोपपदात्पचैः 
खदित्याहुः । मुनीन्पान्ौ रक्षन्तो सन्तो । पातेकंटः शचरदेशः । अभ्रं 
केदीत्यभ्रंलिहमस्युक्नतम्‌ ॥ “वहाभ्रे लिहः ” इति खरि सुम्‌ ॥ गिरि- 
शय मूकमैव आगतौ । आङ्पू्वोदिणो कडि वसि सलोपः। आदुद्धिः॥ 


अमितम्पचमीश्षानं सर्वभोगीणमुतच्तमम्‌ । 
आवयोः पितरं विद्धि ख्यात दशरथं युवि॥ ९८ ॥ 


' ९८. अथ कस्ते पिता तमाह अमितम्पचमिति ॥ भितं पचतीति मितम्पचः ॥ 
५ मितनखे च ' दति खदा ॥ नञ्तमासे अमितम्पचं बहन्नादमित्यथः\ 
इंशानमीशितारं न त्वन्येनेदयमानम्‌ । स्वंभोगाय हितं सवैभोगीणं 
महाभोगिनमित्यथः ॥ “ आत्मन्विश्बजनमोगोत्तरपद्‌ात्खः ॥ णत्वय्‌ ॥ 
उन्तममुत्तमपुरुषं भुवि ख्यातं द्‌ शरथमावयोः पितरं विद्धि जानीहि ॥ 
` “ इद्यरभ्यो हेधिः» ॥ | 


छलेन दयितारण्याद्रक्षसारन्तुदेन नः । 
अ्ूर्यम्पश्यया मूरा हतां तां मृगयावहे ॥ ९९ ॥ 


९९. अथ्मूकप्रात्तौ कारणमाह च्ठेनेति ॥ मसः तुद्‌ तीत्यसन्तुदेन म्ममे- 
विना ॥ “विध्वरुषोस्तुदः” इति खक ॥ “अरुदिषत्‌--” इत्यादिना 
मुमागमे संयोगान्तरोपः ॥ रक्षसा रावणेन सूर्यं न पदयतीत्यसूर्यपश्या 
किञुतान्यमित्यतिगोप्येत्यर्थः । नञः सुयैसंबन्धे वैरस्यादसम्थस- 

` \९सवभोगीन 2, 8,५ | रहता, 


` षष्ठः सैः । १९७ 
मरा्ेऽपि दरिनैवेष्यते ॥ “ असुयैककाययोरशशितपोः” शति खरि 
मुमागमः ॥ पाधादिना ददः पद्यादेशः । तया मृत्यौ उपलक्षिता 


नोऽस्माकं दयिता छठेन मायया खगच्छशमना अरण्यादुता । तां श्ग- 
यावहे अन्विष्यावहे । भग अन्वेषणे । स्वार्थण्यन्तः ॥ 


परत्युचे मारुती राममसि वारीति बानरः। 
दामयेदापि संग्रमे यो ठछाटन्तपं रविम्‌ ॥ ९०० ॥ 


१००. प्रतीति ॥ अथ माख्तिः हनुमान्‌ रामं पत्यूचे पत्युवाच । 
किमिति । नान्ना बालीति प्रसिद्धो वानरोऽस्ति। यो वालिः संग्रामे रणे 
लखारं तपतीति ललारन्तपः सर्वोत्तरः ॥ “असुयैललारयोः-” 
इत्यादिना खरि मुम्‌ । तं रविमपि शमयेदवसादयेत्‌ । शमयितुं शक्रो- 
तीत्थथः ॥ “शकि लिङ्च” इति शक्तयथं छिङ्‌ ॥ 


 उश्नस्पश्येन सुग्रीवस्तेन रात्रा निराकृतः । 
तस मिजीयतो दतः संभाप्रोऽस्मि वोंवदः ॥ ९०९ ॥ 


` १०१. उग्रम्पदयेति ॥ उग्रं पद्यतीव्युग्रम्पदयः पापदर्ती ॥ “उग्र 
स्पदय--' त्यादिना निपातनादण्बाधेन सदि मुम्‌ परयादेशश्च ॥ तेन 
ञ्चात्रा तेन वालिना सुग्रीवो निराङूतः इतदारो निरस्त इत्यथः । भिन्न. 
मात्मन इच्छतो मित्रीयतः त्वया मेजीमिच्छत इत्यर्थः ॥ “सुप आत्मनः 
क्यच्‌ ” ॥ ततो खरः शत्रादेशः । तस्य सुग्रीवस्य वशं वदतीति वर्श 
वदोऽनुकूरचारी ॥ ५ प्रियवशे वद; खच्‌” ॥ एवंभूतः संप्राप्तोऽस्मि ॥ 
भियंवदोऽपि नेवाहं रवे मिथ्या परन्तप । 
सख्या तेन दशग्रीवं निहन्तासि द्विषन्तपम्‌ ॥ १०२ ॥ 
१०२. प्रियवंद इति ॥ ८ ८८८ हे राम द्विषतः परांस्तापयतीति 
द्विषन्तपं महावीरमपीव्यथः । पूवेवत्खचि सुमागमे संयोगान्तलोपः । 
दशग्रीवं निहन्तासि हनिष्यासि । निपृबोद्धन्तटरि सिप ॥ “जासिनि- 
प्रहण--" इत्यन्न संघातविगदीतविपयंस्तश्रहणेऽपि श्चेषत्वविवक्षाया- 
मेव षष्वीविधानादिह तदविवक्षायां कमणि दितीयैव ॥ 


१९.८९ भद्धिकाव्यम्‌ । 


वचंयमोऽदयनुते सथयेतद्कीमि ते । ` 
` एहि सर्वसहं मित्र शुवे कुर चानस्म ॥ ९०३ ॥ 


१०३. घार्चयम इति ॥ अहमनृते विषये काच यच्छतीति षा्च॑यभौ 


मोनवती ॥ “ वाचि यमो जते” दति खच्‌ ॥ “वानचचयमपुरन्दयै ख 
इति निपातनान्मुमामशः ॥ सत्यमेव ते तुभ्यं त्रचीश्रि । पश्याणच्छ । 
सर्वै सहत इति सकेखहं सवंकायेश्चममर्‌ ॥ “पूःसवयोद्ररिसहोः” 
इति खचि सुम्‌ ॥ खग्रीवं नाम वानरं मित्रं कुरु । यतस्ते हस्तस्था 
कार्यसिद्धिरिति भावः ॥ 

सवङ्षयशःश्ाख रामकलटपतर काषः । 

अदायाभ्रङ्ष भायान्पटय फरमान ॥ २९०९ ॥ 


१०४. सर्वटुषेति ॥ ततः कपिः हनूमान्‌ सवै कषन्तीति खवङ्गषाषणि 
सवैन्यापीनि यशांस्येव शाखा यस्य तं सममेव कल्पतस्माद्‌ाय 
गहीत्वा पृष्ठमारोष्येलयथैः । अभ्रं कषतीत्यभरङ्कषम्‌ ॥ “सवेकूख--” 
इत्यादिनो मयत्रापि खचि सुम्‌ ॥ कटेन चूत्ादिना कायैखिद्धया च 
हशारखुत इति फरशालिनं मलयं मख्याद्धि प्रायात्‌ प्रयातः 4 अत्र यल्ः- 


¢ (~ 


श्राखं समकल्पतरुमिति साबयवरूपकम्‌ ॥ 
मधङ्करामवायान्तमत राय इमन्वतः । 
दषा मेने न घुग्रीवो वालिभातुं भयङ्करम्‌ ॥ १०५ ॥ 
१०५. मेषद्भरमिति ॥ करमान्वितो बाछिभाजुसंतापात्छान्तः सुस्रीवः 


मेघान्‌ करोतीति मेघङ्करम्‌ ॥ “ मेघत्तिभयेषु रजः ” इति खचि मुम्‌ ॥ 


..९ 


पतेन भयङ्करो व्याख्यातः ¦ तसरतुं वषेतुमिवायान्तं रामं दृष्टा । वाछि 
भाचरिवेत्युपमितसमासः । ऋतुमिवेति लिङ्गात्‌ । तं मवरं करोतीति 
भयङ्करं न मेने । बाखिभयं मुमोचेयथंः ॥ 


इपाग््यकुरुतां सख्यमन्योन्यस्य भ्रियङ्य 1 
क्षेमङ्राणि कायाोभि षथीरोचयतां ततं; ॥ १०६ ॥ 


१ शाम कव्य 7५, | ३ श्मप्री 
२ भत्यालेचयतां 19, 1१9, ‰, ॥ 


षष्ठः स्मः ॥ १९५९ 


१०६. उपोप्नीति ॥ अन्योन्यस्य पियं कुरुतः इति प्रियङ्करो परस्परो- 
पकारको सन्तो ती रामसुभ्रीवो अघने, समीपे उपाभि । सामीप्येऽन्य- 
यी भावः । सख्यं मीम्‌ ॥ “ सख्युयैः ” अकुरुताम्‌ । भभ्रिसास्षिकां 
रत्री चक्रतुरित्यथः । ततः सख्यानन्तरं कषेमं कुवेन्तीति क्षेमङ्कराणि ॥ 
“क्षेमप्रियमद्रेऽण्‌ च " इति चकारादुभयत्रापि खचि मुम्‌॥ कायोण्य- 
नन्तरकत्तेभ्यानि पयोखोचयतां पयौलोचितवन्तो । लुचेश्चौ रादिकात्क- 
सरि कडि तसस्तामादेशः ॥ 

आश्षितम्भवयुच्छुष्ं बरिग॑तं शयितं स्थितम्‌ । 
` बहमन्यत काकुत्स्थः कपीनां स्वेच्छया कतम्‌ ॥ ९०७ ॥ 

१४५७. आरितम्भवमिति ॥ कपीनां कपिसंबन्धि स्वेच्छया ऊतम्‌ । 
आदित इत्याङ्पूर्वाददनातेरविवक्षिते कमेणि कर्तरि क्तः । आशितस्य 
भवः आशितम्भवः ॥ “आशिते भुवः करणभावयोः” इति भावे 
खचि मुमागमः ॥ तमारितम्भवमाशितमशनं भोजनमिति यावत्‌ । 
उत्ृष्टमुेः क्रोशनं श्वेडितमिस्यथैः । विगतं वर्गनं शयितं शयनं 
स्थितं स्थितिम्‌ । सवेत मावे क्तः । दष्टा काङ्कत्स्थो रामो बह्वमन्यत 1 
चिरात्स्वग्रसाद्‌ कब्धं तेषां स्वच्छन्द चारं ृषटरा सन्तुष्ट इत्यथः ॥ 

ततो बहिन्दममख्यं क पि्विश्वम्भराधिपम्‌ । 
सुग्रीवः भाव्रवीदरामं वानो युधिं विक्रमम्‌ ॥ १०८ ॥ 
१०८. तत इति ॥ ततः कपिचेष्टाव्‌ शनानन्तरं कपिः सुश्रीवः बखि 
दमयतीति बखिन्दमोः बकिध्व॑सो विष्णुः तद्धत्परख्याति भ्रकाशत इति 
तत्धस्यम्‌॥ “आतश्चोपसगे " इति कः ॥ विश्वं विमर्तौति विश्वस्भया 
भुः । उभयत्रापि “संज्ञायां अतृ्जि--” इत्यादिना खच्‌ । तस्या 
अधिकं पातीत्यधिपः । पूवेवत्कः। रामं वालिनो युधि विक्रमं पात्र 
वीत्‌ रामाथ भ्रोवाचेत्यथैः । अकथितकमेत्वविवक्षायां देतीया ॥ 


१ वलितं 7. र बुद्धितिकमम्‌ 19, 
र स्वेहया 0. 


२०० भटिकान्यय्‌ । 


वसुन्धरायां इत्लायां नास्ति वाङिसमो बी । 
हदयङ्ममेतश्वां ` ब्रवीमि न पराभवम्‌ ॥ ९०९ ॥ 

१०९. वसुन्धरायामिति ॥ इत्छाया वसूनि धारयतीति वसुन्धरा भूः 1 
पूरवैवत्खजि “ खचि हस्वः” । तस्यां वालिसमो बरी बलाढ्यो नास्ति । 
हृदयं गच्छतीति हृदयङ्गमं हृद्रतम्‌ ॥ “गमश्च " इति संज्ञायां खच्‌ ॥ 
हद्र तस्येयं सक्ेति मन्यते । एतद्वालिबलं त्वां ब्रवीमि तुभ्यं ्रवीमी- 
लय्थः । पूवैवद्धिकमेकत्वमर्‌ । पराभवं न ज्रवीमि । तदुत्कर्षण नते 
, पराभवं वीमि । तव सर्बोच्छृष्टत्वात्‌ । किन्तु हृद्वतं वाच्यमिव्युच्यत 
इत्यथः ॥ 

इति खह्ाधिकारः ॥ ॥ 
दूरगेरन्तोबी णेर्भवानसन्तगं; धियः । 
अपि संक्रन्दनस्य स्यात्‌ कृद्धः किमुत वाङिनः ॥ ११० ॥ 

११०. रामोत्वर्षमेवाह दृररिति ॥ हे राम कुद्धो भवान्‌ दृरगेदंरगामिभिः 
अन्तगौठक्ष्यपातिभिः अमोधरित्य्थः वाणेः साधनेरत्यन्तगा अतिभू्भि 
गता भरीर्यस्य ॥ “अन्तात्यन्त-” इत्यादिना सर्वत्र गमेडः; ॥ तस्य 
 सङ्कन्द्नस्य इन्द्रस्यापि । नन्ादित्वाह्युः। स्यात्‌ परत्यर्थीभवितं शक्त 
यादित्यर्थः ॥ ““श्ाकि लिङ्‌ च” इति रशाक्यर्थे लिङ्‌ । शेषे प्रथमः। 
वालिनः किमुत तज्ञस्य क्पेरिति भावः ॥ 


व्रेणं त॒ मुनेवीटी सातो दस्युहो रणे । 
अवार्यप्रसरः भरातर्द्यन्निव तमोपहः ॥ ९९१ ॥ 


१११. तथापि षाछिवलठं विचिन्त्य शङ्ूते मे हदय॑भियाह शेकदयेन षरेणेया- 
दिना ॥ असि त्वं महावीरः किंतु वाली रणे वस्युहः दस्यून्‌ शान्‌ 
वध्यात्‌ । 'दस्युशाञ्रवदजवः' इत्यमरः ॥ “आशिषि हनः > इत्या- 
शीरथं हन्तेडंप्रत्ययः ॥ इति मुनेबह्यणो बरेणायुग्रहेण प्रातर्दिनादौ 

१ -मेतत््वा 0, (1, 19, 19, (५. | २ वरेणात्र 1, 

र व्यन्तग्रियः ००. 


ष्वः समैः! २०९१ 


उद्यक्ुदयमानः । उत्पूवांदिणो खटः शाचादेशः। तमांस्य पदन्तीति तमो- 
पहः सूयः ॥ “अपेः ङ्केशतमसोः ” इति हन्तेरपपूवौत्‌ इप्रत्ययः ॥ स 
इवावायंप्रसरो दुवारगतिः सञ्जातः ॥ 


अतिभियत्वान्न हि मे कातरं भतिपद्ते । 
चेतो वालिवधं राम शापहमुपरस्थितम्‌ ॥ ९१२ ॥ 


११२. ततः किमत आह अतिप्रियत्वारिति ॥ हे राम ेशानपहन्तीति 
दके शापदं सवदुःखोच्छेदकम्‌ । पूववत्‌ डः। उपस्थितं त्वत्सामर््या- 
दासन्नं वाङिवधमतिगप्रियस्वात्‌ वाङिवधस्येप्सिततमस्वात्‌ कातर 
व्यग्रमत्योत्छुक्याच्वस्माणं मे चेतो न प्रतिपद्यते न प्रत्येति 1 वाङिब- 
लाजभवितृत्वान्न विश्वसिति हीत्यथंः ॥ 


दति डाधिकारः॥ 


दीर्षधातिनमा्यांतमरीणां खां विरोकयन्‌ । 

पतिघ्र॑लक्षणोपेतां मन्येऽहं वारिः भ्रिंयम्‌ ॥ ९९३ ॥ 
११३. तर्हि माभूननेत्याह शीर्ेति॥ हे राम अहं रिपरणां शीर्षाणि हन्तीति 
` शीरषधातिनं शीषच्छेदिनम्‌ ॥ “कूमारशीषयोणिनिः" इति हन्तेणिनिथ- 
त्वयः ॥ आयान्तं त्वां विलोकयन्‌ वाछिनः लियं पलं पति हन्तीति 
पतिघ्नम्‌ ॥ “ लक्षणे जायापत्योष्टक्‌ ” इति हन्तेष्टक्‌ ॥ “गमहन- 
इत्यादिना उपधालोपः ॥ “हो हन्तेः-- इति कुत्वम्‌ ॥ तेन लक्षणेन 
पाणिरेखादिना उपेतां मन्ये । बालिनं हते मन्ये इत्यर्थः । उभयबल- 
पयांखोचनया मे मन उभयतो डोलायते इति भावः ॥ 


शा्घ्रान्‌ यधि हत्तिघ्रा गिरीिक्षप्यन्नकतिमान्‌ । 
शिहिपमिः पार्णिषेः ऋरुद्धस्त्वया जय्योऽस्युपायवान ॥ ९९२॥ 


पि 
९ भमायान्त 2, 13, 4, (गा ५ क्षियम्‌ 1. 6. (0 
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२०२ भटिकान्यम्‌ । 

११४. पुनःछ्रोकन्रयेण वाछिरमेव प्रकटयन्नाह शघरुघ्रानिति ॥ युधि हरसितिनो 
हन्तु शक्तो हस्तिघ्नः ॥ “ शक्तो हस्तिकपार्योः ” इति टक्‌ ॥ कुत्वो- 
पधारोपौ । राचरून्‌ घ्रन्तीति शचरुघ्नान्‌ ॥ “अमनुष्यकन्तुके च” इति टाक 
हषं पृथैवत्‌ । अकृत्निमानमायुषनिर्मितान्‌ गिरीन्‌ पाणीन्छनन्तीति 
पाणिघ्रैः पाणिवादकेः शिल्पिभिस्तद्धिदैः सह । उत्साहाथै पाणिवादयं 
कुषेद्धिः सहेत्यथः। “वृद्धो यूना! इतिवत्‌ सहाथ तृतीया ॥ “पाणिघता- 
डघौ रिद्पिनि ” इति निपातनात्‌ रकि टिरोपङरुत्वे । क्षिप्यन्‌ क्षिपन्‌ । 
क्षिपेदैवादिकात्‌ खटः शारदेशः । उपायवान्‌ बहूपायसं पन्नः । भूच 
मतुप्‌ कछृद्धो बाली त्वया जय्यो हिः जेतु शक्य इति काकुः ॥ “क्षय्य- 


क 


जय्यौ दाक्याथे ” इति निपातनात्साधुः ॥ 


आद्वङ्रण विक्रान्तो महिषस्य सुरद्विषः । 
भियङरण मिन्द्रस्य दुष्कर कृतवान्वधम्‌ ॥ ९९५ ॥ 


११५. आव्यङ्गेति ॥ कि च अनाद्य आद्यः क्रियतेऽनेनेव्याद्यङ्कर- 
णमाख्यातिकरं विक्रान्तं विक्रमो यस्य स वाली इन्द्रस्य अप्रियं प्रिय 
क्रियतेऽनेनेति प्रियङ्करणम्‌ ॥ “अ!क्यमग--" इत्यादि नोभयत्र ख्युन्प- 
ययः ॥ दुष्करमराक्यं महिषस्य महिषरूपस्य सुरदिषोऽ्सुरस्य दुन्दु- 
भिनामकस्य वधं तवान्‌ ॥ 


भियम्भावुकतां यातस्तं क्षिपन्‌ योजनं मृतम्‌ । 
स्वर्गे मरियम्भविष्णुश्च कृत्लं शक्तो ऽप्यबाधयन्‌ ॥ ९९६ ॥ 


११६. प्रियम्मावुकतामिति ॥ कि च सृतं तं महिषं योजने योजनदूरं 
क्षिपन्‌ किरन्‌ अग्रियः; प्रियो भवन्‌ भियम्भाब्ुकः तस्य भावस्तत्ता 
यातः । कि च राक्तोऽपि कत्लमबाधयन्‌ किञ्चिद्प्यपीडयन्‌। बाधे- 
श्नोरादि काटः दाचादेशः । स्वर्गे अप्रियः प्रियो भवन्‌ प्रियम्मविष्णुः 
प्रियो जात इत्यथः ॥ “आद्वसुभग--" इदत्ययुवृत्तौ “कत्तोरे युवः 


(९ . 


लिष्णुच खुकञो " दति भवतेः कंथ यथायोगमुभौ प्रत्ययौ ॥ 


ष्णौ 
॥ 


षष्ठः सर्मः। २०१ 


जिज्ञासोः शक्तिमस्राणां रामो न्यूनधियः कपैः । 
अभिनस्तिपर्यर्थ सप्र व्योमस्पृशस्तरून्‌ ॥ ९९७ ॥ 
११७. जिज्ञासोरिति ॥ अथ रामोऽख्राणां शाक्तिं जि्ञासोज्ञात॒मिच्छो- 
रत एव न्युूनधियोऽव्पबुदधेः । स्थाने अविश्वासादिति मावः । कपेः 
खुप्रीवस्य प्रतिपत्यथं प्रत्ययार्थं व्योमस्पशोऽश्रङ्कषान्‌ सक्त तरूनभि- 
नद्धथद्‌ारयत्‌ । भिदे रेङ्‌ । (बिभेद च पुनः साटान्त्सततेकेन महेषुणा 
इति द शेनात्‌ ॥ | 
ततो वाङिपश्ो वध्ये रामखिग्जितसाध्वसः 1 
अर्भ्यभून्निखयं भ्रातुः सुग्रीवो निनदन्‌ दधर्‌ ॥ ९९१८ ॥ 
११८. तत इति ॥ ततस्तरमेदनानन्तरं बालिन्येव पशौ वध्ये आटभ्ये 
सति । राम प्व ऋतुखताव्रुतुप्रयुक्तो वा यजतीति लविग्याजको 
यस्य स राम्त्विक । अत एव जितसाध्वसो निर्भीकः धष्णोतीति 
दधुक्‌ धृष्टश्च ॥ “त्विग्दधरूक्‌-" इत्यादिना दावपि किन्प्रत्य- 
यान्तौ ॥ निपातनादेव दधुगिति द्विवचनम्‌ ॥ “ किन्प्रत्ययस्य कुः 
इति कुत्वम्‌ ॥ खुश्रीवो यजमान इति भावः । निनदन्‌ सिदनादं कुवन्‌ । 
यजमानपारश्च गम्यते । भातवाखिनो निखयमाखयमभ्ययादभियातः। 
पद्युमनेतुमित्यथः। अभ्यभूदिति पाठेऽप्यभियानमेवाभिभवः ॥ 


गुहाया निरगाद्रारी सिंहो मृगमिव चुवन्‌ । 
भ्रातरं युडः भियः संख्ये घोषेणापूरयन्दिशः ॥ १९९ ॥ 
११९. गुहाया इति ॥ संख्ये युद्धे भियो मयस्य युङ्‌ योक्ता शाचभी- 

घण इत्यथः | कर्मणि षष्ठी ॥ “ ऋस्विक्ृ--” इत्यादिना युजेः किन्‌ ॥ 
“युजेरसमासे ” इति जुमि संयोगान्तटोपः । कुत्वे नकारस्य ङकारः । 
वाटी सहो खगमिव भ्रातरं सुम्रीवं चुवन्नभिगमिष्यन्‌ । दयु अभिगमने 
इति धातोर्व्तमानसामीप्ये करि शपो दुक्‌ । र्टः रातयवडादेशः । 
` र्‌ मन्ययनिः क. 6 © | २ मिथो युङ्‌ भ्रातरं 79 7, 7५. 


२०४ | भटिकाव्यम्‌ । 
धोषेण सिंहनादेन दिशः। “ऋत्विक्‌--"' इत्यादिना किन्नन्तो निपातः ॥ 
आपूरयन्‌ गुदाया निरगान्निगेतः ॥ 


व्याय॑च्छमानयो मढो भेदे सदश्योस्तयोः । 
बाणमुद्यतमा्यसीदिक्ष्वाकुकुखनन्दनः ॥ ९२० ॥ 


१२०. व्यायच्छबानयोरिति ॥ इश्ष्वाककुटनन्द्नो रामः व्यायच्छमान- 
योर्व्यापियमाणयोः युध्यमानयोरित्यथेः ॥ “आङो यमहनः ” इति यमे- 
राङ्पूवीद्‌ कमंकत्वादात्मनेपदम्‌ । सदरायोः समानयोः समरूपयोः ॥ 
“त्यदादिषु- इत्यत्र समानान्ययोरुपसंस्यानात्समानोपपदाद्शे 
कञ्प्रत्ययः ॥ “ दण्दावतुषु ” इति समानस्य सभावः । तयोवोलिसु- 
ग्रीवयोर्भेदे भूढोऽयमसाविति विवेक्तमराक्तः सन्नित्यथैः । उद्यतं 
तृणाद़द्धुतं बाणमायंसीत्‌ उपसंहृतवान्‌ । यमेराङ्पूाद्धड़ि स गेडा- 
शमौ ॥ ““ नेटि » इति प्रतिषेधान्न हलन्तलक्षणा वृद्धिः । अकर्चभिप्राय- 
त्वात्‌ “समुदाङ्भ्यो यमोऽग्रन्थे * इति नात्मनेपदम्‌ । सकमेकत्वात्‌ 
" आडे यमहनः” इति न तङ्‌ ॥ 


कष्य मूकमगात्‌ वान्तः क पिमंगसदग्‌ दूर्तम्‌ । 
किष्किन्धाद्ि्दायर्थं निष्पिष्टः कोष्णमुच्छरुसन्‌ ॥ १२९१॥ 


१२१. ऋदयमूकमिति ॥ कपिः सुश्रीवः किं किं दधातीति किष्किन्धा 
गुहा ॥ ^“ आतोऽनुपसग कः” ॥ खीत्वाद्धाप्‌ । पारस्करादित्वात्डा- 
दिनिपातः । तस्या अद्विः तत्र सादति दति तत्सदा तद्वासिना 
वाछिना ॥ “सत्सूदिष--"” इति किप्‌ ॥ अलयं निष्पिष्टो निष्पीडितः 
अत पव कान्तः घन्तः अत एव कोष्णमीषदवुष्णं यथा तथा ॥ “कवं ` 
चोष्णे” इति कोः कदेशः ॥ उच्छ्रुसन्‌ सगेण सदक्‌ सददं यथा ` 
तथा । पू्वोंपसंख्यानादेव समानोपपद्‌दुरोः किन्‌ । शेषं सचे पूर्वेषत्‌। 
दुतं क्षिप्रस॒श्यमूकमगात्‌ ॥ 


९ वावदयमानयोः †), | २ गतः 7, 
२ कदयमूक 1, ध.) ०फ. ४ नन्धािं 0. 


वध्रः सगैः। २०५ 


कृत्वा वाखिद्रृहं रामो मारया सविशेषणम । 
अङ्दस्वं पुनहन्तं कपिनाहाययद्रणे ॥ ९२२ ॥ 

१२२. कृत्वेति ॥ अथ रामो वालिने दुद्यतीति वारिदं बालिविरो- 
धिनं सुग्रीवम्‌ ॥ “ सत्सृद्िष--" इद्यादिना किप ॥ माख्या रुतानि- 
मितया सविशेषणं सचिहं त्वा । अङ्गदं सूत इव्यज्गदसुः अद्द्‌ - 
जनकः । तेनेव क्रिप्‌ । तमङ्गद्‌ स्वं वालिनम्‌ ॥ “ओः सुपि ” इति यणा- 
देशः ॥ हन्तुं कपिना सुभ्रीवेण पुनराहाययत्‌ सस्पधेमाहाययामास । 
हयतेराङ्पूषीण्ण्यन्तालङि “ शाच्छासाहा-" इत्यादिना युक्‌ । थक- 


८८, 


जैभिप्रायत्वात्‌ “णिचश्च ” इति नात्मनेपदम्‌ ॥ 

तयोवांनरसेनान्योः संहारे तनुच्छिदम्‌ । 

वानो दृरभाग्रामो बाणं भाणादमयजत्‌ ॥ ९२३. ॥ 
१२९३. तयोरिति ॥ ानरसेनान्योवौनरपरिव्रढयोः । नयतेः “सत्‌-” 
` आदिना किप्‌ ॥ “पएरनेकाचः-- इति यणादेशः ॥ तयोवाङिखुग्रीवयोः 
संप्रहारे संयुगे सति 1 ' संप्रहाराभिसंपातकलिसंस्फोटसंयुगाः' इत्य- 
मरः । रामो दरभाग्दूरगत एव सन्‌ ॥ “मजो ण्विः" ॥ वािनस्तचु- 
च्छिद शरीरच्छेदिनम्‌। “सत्‌--" आदिनेव किप्‌। प्राणानत्तीति भ्राणादं 
प्राणहारिणम्‌ ॥ “अदोऽनन्ने ” हति विर्‌ ॥ बाणमत्यजत्‌ सुमोच ॥ 

अथ बाणेन जविना तेन विद्धो महाकपिः । 

क्रव्या्चासकरं नादं कर्वन्कामदुघोऽथिनाम्‌ ॥ ९२४ ॥ 

अग्रेगावा च शूराणाममिमूः सर्वविद्रिषाम्‌ । 

पास्थरूपः स्थिरपरहः पपात सहसा भुवि ॥ ९२९ ॥ 
' १२४-१२५. अथ युग्मेन वािपातमाह अथ बणिनेति अप्रेगवेति च ॥ अथं 
वाणमेोश्चानन्तरमथिनां कामान्‌ दोग्धीति कामदुघः ॥ “वुहःकन्घश्च " 
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२०६ भट्टिकाव्यम्‌ । 


इति कपि घकारश्चान्तादेशः । दुराणामप्रे गच्छतीत्यग्रेगावा अग्र 
गामी ॥ “अन्येभ्योऽपि हरयन्ते " इति गमेवेनिए्‌ ॥ “ विङुनोरुनासिकः- 
स्याऽऽत्‌ ” इत्यात्वम्‌ ॥ सवैविद्धिषाम्‌ । कमेणि षष्ठी । अभिभवतीत्यभि- 
भूरभिमविता ॥ “किप्‌ च » इति भवतेः किप्‌ ॥ रामि सुखे तिष्ठतीति 
शंस्थः सुखेकवृत्तिः ॥ “स्थः क च» इति तिष्ठतेः कप्रत्ययः । तदप॑ 
स्वरूपं यस्य सः शंस्थरूपः सुखपरायण इत्यथः । स्थिरपरक्ञः स 
महाकपिः वाली जविना वेगवता तेन बाणेन विद्धः सन्‌ कन्यम- 
दन्तीति कव्यादो मांसभक्षकाः गरध्रगोमायुप्रभूतयः ॥ “कव्ये च? 
इति विटुप्रत्ययः ॥ तेषां रासकं भयकरं यथा तथा नादं कुर्वन्‌ उच्चैः 
ऊोशन्‌ सहसा युषि पपात ॥ 

वाछिनं पतितं दृष्टा वानरा रिपुधातिनम्‌ । 

बान्धवक्रोशिनो भेजुरनाथाः ककमो दक्ष ॥ ९१२६ ॥ 


१२६. वाछिनमिति ॥ रिपृन्हन्तीति रिपुघातिनम्‌ ॥ “ सुप्यजातौ” 
इति ताच्छील्ये णिनिः । पतितं वालिनं दृष्टा । वानरास्त दुपजीविनः 
कपयः बन्धव पएव बान्धवाः पुचकलज्ादयः त इव कोरारी ति बान्ध- 
वक्तोरिनः तद्धद्विलपन्तः । ““ कत्तयुपमाने " इति णिनिः ॥ अनाथाः 
सन्तो दश्च ककरुमो दिशो भेज्चसपलायन्तेत्यथेः । 


धिग्दाररथिमिव्युचुम॑ंनयो वनवतिनः । 
उपेयुमधुपायिन्यः कोश्न्यस्तं क पिसियः ॥ १२७ ॥ 
१२५७. धिगिति ॥ वने चत्तेन्ते शाखतो नियमादिति वनवत्तिनः ॥ 


~ क 


“चते ” इति णिनिः ॥ मुनयः तजत्याः वानप्रस्थाः । दाशरथि रामं 


{कि 


धिगित्यूचु; । निरपराधवधात्करुणया निनिन्दुरित्यथैः । मधु पिबन्त्य- 
भीक्ष्णमिति मघुपायिन्यो निलयमोगिन्यः दुःखलेशानभिक्ञा इत्यर्थः ॥ 
““ बहुलमामीक्षण्ये * इत्याभीक्षण्ये णिनिः ॥ कपिखियोः वास्यवयेधा- 
ङ्नाः कोशन्त्यो चिरुपन्स्यस्तं वालिनमुपेयु; उपसेदुरित्यथः ॥ 


५ बान्धवक्रोञ्चिनो १, 0.1. 8, 2, 9. । बान्धवः करोरिनो 9. 
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` षष्ठः स्मः । २०७ 


रामपुचेरुपाखब्ध शूरमानी कपिपभुः । 
च्रणवेदनया ग्छायन्‌ साधुस्मन्यमसाधुवत ॥ ९२८ ॥ 

१२८. राममिति ॥ शूरमात्मानं मन्यत इति शुरमानी ॥ “आत्ममाने 
खश्च” इति चकारान्मन्यतेणिनिः ॥ कपिप्रभुः बाली बणवेद्नया 
प्रहारुव्यथया ग्छायन्‌ क्षीणः सन्‌. साधुमात्मानं मन्यत इति साधुम्म- 
न्यम्‌ । तेनैव खशि दिवादित्वाच्छ्यन्‌ । राममसाधुना तुस्यमसाधु- 
चत्‌ ॥ ^तेन तुव्यम--” दति वतिः । उचचैस्तारमुपारन्ध निःशङ्कमश- 
पत्‌ 1 कभेरनियो लुङि “श्रो अलि “ इति सलोपे धत्वजदप्व ॥ 

पूषासि त्वं हवियाजी राघव छब्रतापसः । 
अन्यव्यासक्तपातिताह्रह्यघ्रां पापस्तम्मितः ॥ ९२९ ॥ 

१२९. अव्रा्टाभिरुपारम्भमाचषे प्रषेयादिभिः॥ हे राघव त्वं छद्मयतापसः 
कपरतापसः कि च सषा मिथ्यैव हविषा इष्टवान्‌ हवि्यांजी दास्मिकः 
इत्यथैः ॥ “करणे यजः” इति भूते णिनिः ॥ कि चान्येन योधा 
व्यासक्तं हतवानन्यव्यासक्तघाती ॥ “कमणि हनः” इति भूते णिनिः॥ 
तच्वात््‌ ब्रह्माणं हतवतां ब्रह्मघ्राम्‌ ॥ “ बरह्मभ्रुणवरतेषु किप” ॥ पापेन 
संमितः सङ्गतः । न परेण समायुक्तमिति निषिद्धवधाचरणात्‌ त्वं 
अह्यहत्यापापमागसीयथंः ॥ 

पापकृतमुङ्कतां मध्ये राज्ञः पुण्यकृतः सुतः । 
मामपापं दुराचार फि निहयामिषास्यसि ॥ १३० ॥ 

१३०. पापकृदिति ॥ हे राम दुराचार पुण्यङृतः पुण्यं तवतो रज्ञो 
दङहारथस्य सुतस्तथापि पापरङूत्‌ पापं इतवांस्त्वमपापमनपराधं मां 
निहत्य सुकृतां साधुकारिणां मध्ये ॥ ^“खुकमंपापमन््रपुण्येषु कञः ” 
इति स्वंत्र भूते किप्‌ ॥ किमभिघास्यसि । अकायकारिणः सभामध्ये 
वक्तु जिह्या कथं प्रवत्तंतेदयथेः ॥ 





१९ विहव्या" 2४, 


२५८ भटिकाव्यम्‌। 


अभिचित्सोभभुद्राजा रथचक्रविदादिषु । 
अनरेष्ििष्वान कस्मान्न स्वयापेक्षितः पिता ॥ ९३१ ॥ 


१३१. अभ्निचिदिति ॥ हे राम अर्चि चितवानग्रिचित्‌ अम्यथेमिष्टका- 
चयनं कृतवानित्यर्थः ॥ “अम्मो चेः” इति किप्‌ ॥ सोम॑ सुतवान्‌ सोम- 
सुत्‌ सोमयाजीदयथेः ॥ ^ सोमे खुञजः ” इति किप्‌ ॥ रथचक्रमिव चीयत 
इति रथचक्रचित्‌ रथचक्रविधोऽस्यथं इष्टकाचय -इत्यथः ॥ “ कम- 
ण्यम्याख्यायाम्‌” इति धातूषपदप्रत्ययसमुदायेनाञ्याख्यायां रूढ्या- 
इयाधारेष्टकाचयनविशोषाख्यायां चिनोतेः किप्‌ ॥ सख आदिर्यषां तेषु 
इयेनकङ्कचिद्‌ादिष्वनरेष्वनराधारेष्टकचितावेदिष्विष्टवान्‌ कृतयागः । 
यजेः ` क्रवतुप्रलययः। पिता ते जनको राज्ञा दशरथः परमधार्मिकः 
कस्माच्वया नापेक्षितो न विचारितः । तादृशस्य पितुरयशस्करोऽसी- 
स्यथः ॥ 

मांसविक्रयिर्णेः कमं व्याधस्यापि विगार्हतम्‌ । 
मां प्रता भवताकारि निःशङ्कं पापदश्वना ॥ ९३२ ॥ 


१३२. मांसेति ॥ पापं दष्टवान्‌ तेन पापदश्वना निरन्तरपापचिन्त-. ` 


केनेत्यथः ॥ “ दश्येः कनिप्‌” ॥ अत पव मां निःशङ्कं घ्नता अनपरधव्धं 
भीवजं मारयता भवता मांसं वि्ीतवान्‌ मांसविक्रियानिकृष्टकमं- 
कारीत्यथेः ॥ “ कमंणीनि विक्रियः ” इति क्रीणते; कुत्सायामिनि- 
प्रत्ययः । तस्य व्याधस्य सूगवधाजीविनोऽपि विगर्हितं जुगुप्सितं 
कमे अकारि कतम्‌ । करोतेः कमणि लुङि चिणि द्धिः ॥ 


बुद्धिपूर्व धुवेत्न खां राजका पिता सरम्‌ । 
सहयुध्वानमन्येन योऽहिनो मामनागसम्‌ ॥ ९३३ ॥ 
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षष्ठ; समैः। २०९ 


1 


१३३. बुद्धीति ॥ हे राम पिता दशर्थस्त्वां खलं द्रवन्‌ जानन्‌ । द्र गता 
विति धातोस्तीदादिकाच्छतयुंवडादे शः । गत्यर्थैत्वात्‌ ज्ञानार्थत्वम्‌ । 
वुद्धिपूवेमेव राजकृत्वा राजानं ृतवान्नाभूत्‌ राजानं न ङतवानि- 
स्यथेः ॥ “राजनि युधि कृञः ” इति छः कनिप. । शुवमिति पाडे त्वां 
राजकृत्वेति योजनायां कद्योगषष्ठ्यां त्वामिति द्वितीया न स्यात्‌ । 
खंरत्वे हेतुमाह । यस्त्वमन्येन योधान्तरेण सहयुभ्वानं सह युद्धव- 
र्तम्‌ ॥ “सहे च ” इति युधे; क्रनिप्‌ । अत एवानागस्तं तवानपराधिनं 
मामहिनः दिसितवान्‌ । हिनस्तेेडि सिपि अमि नटोपः । दट्‌ ङथा- 
दिरोपे “सिपि धातो स्वां " इति धातुसकारस्य रुत्वविसर्गौ ॥ 


पच्च पच्चनखा भ्या ये प्रोक्ताः तने्िजेः । 
को शल्या शशादीनां तेषां नैक्तोऽप्यहं कपि; ॥ १३४ ॥ 


१३४. अथ मसिलोभान्मामवधीस्तदपि न योग्यमित्याह पञ्चेति ।। कृते कृतयुगे 
जातेः कृतज्ञैः ॥ “ सप्तम्यां जनेडः” ॥ द्विजौतैद्िजेमैहधिभिः ॥ “ अन्ये- 
ष्वपि दयते ” इति डः ॥ ये पञ्च पञ्चनखाः भक्ष्याः प्रोक्ताः । ‹ शादाकः 
दाल्यको गोधा खद्गी कूर्मश्च पञ्चमः ' इति मश्यत्वेनोक्ताः । हे कौस- 
दयायाः जात कौसव्याज्ञ राम ॥ “पञ्चम्यामजातौ " इति डः ॥ तेषां 


` शदराकादीनां कपिरहमेकोऽन्यतमोऽपि न पत्युत निषिद्ध वेदथः ॥ 


कथं दष्रः स्वयं धमं प्रजास्व पारयिष्यसि । 
आलानुजस्य जिैषि सोमितेस्तं कथं न वा ॥ ९३५ ॥ 


१३५. कथमिति ॥ स्वयं धर्मे दुष तिष्ठतीति दुःस्थः सप्रतिष्ठितः ॥ 
“आतश्चोपसर्गे " इति क्तरि कप्रत्ययः । त्वं प्रजाः जनान्‌ ॥ 
“प्रजा स्यात्सन्ततौ जने" इत्यमरः ॥ “उपसर्गे च संज्ञायाम्‌” इति 
जनेडः ॥ कथं पाटयिष्यसि 1 स्वयमधार्भिकः स्वप्रतिबन्ध्येवोच्छरङ््‌- 
खरव्रत्तीः प्रजाः कथं नियन्तुं शक्तयादित्यथेः । किं चात्मानमयुजातः 
आत्मानुजः ॥ “अनौ कमणि ” इति डः ॥ तस्य सोमितेकं्मणस्य 
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वा कथं न जिहेषि टक््मणात्कथं न ठकज्स इत्यर्थः । संबन्धसामान्ये 
ष्ठी ॥ . | 

मन्ये फिञ्नमहं ध्रन्तं लामक्षत्नियजे रणे । 

रक्ष्मणाधिज दुवंत्तं पयुक्तमनुजेन नः ॥ ९३६ ॥ 
१३६. “अन्येष्यपि दृयते ” इत्यस्योदाहरणान्याह मन्य इति ॥ तज्रापि- 
शाब्दस्य स्वोपाधिव्यभिचारार्थत्वात्‌ तथेव प्रयुङ्के । अधिजातोऽ 
धिजः अग्रज इत्यर्थः ॥ “उपसे च संज्ञायाम्‌" शत्यस्य व्यभिचारः 
प्रजेतिवद संक्ञत्वात्‌ । हे रक्ष्मणाधिज नोऽस्माकमयुजातेनायुजेन 
खुम्रीवेण ॥ “अनौ कमणि ” इत्युक्तं तस्य व्यभिचारः सोमविक्रयी- 
त्यादिवत्‌ कमोश्रवणात्‌ । प्रयुक्तं प्रेरितं दुक्तं दुराचारम्‌ । तदेवाह । 
क्षनियाज्नातं क्षभियज्ञम्‌ ॥ “पञ्चम्यामजातौ ” इत्यस्य व्यभिचारः । 
क्षत्रियशब्द स्य जातिवाचित्वात्‌ अक्चन्नियजे क्षननियज्ञप्रतियोगिके रणे 
ब्रन्तमनपराधिनि मयि वानरे प्रच्छन्नप्रहारेणं त्वामहं किञ्चं कुतोऽपि 
जातं मन्ये न तु दशरथजमिदयथैः ॥ “सप्तम्यां जनेडः ” इत्युक्तस्य 
सप्तमीग्यभिचारः ॥ 


अथानुपपदाधिकारः । 


परस्युचे वादिनं रामो नाञ्तं कृतवानहम्‌ । 
यज्वभिः सुस्वाभिः पर्वर्जरद्विष कपीश्वर ॥ ९३७ ॥ 

१३७. प्रतयूच इति ॥ रामो वालिनं प्रत्यूचे । किमिति । हे कपीश्वर 
पूर्वैः पुरातनेर्यज्वभिः विधिवदिष्टवद्धिः सुत्वभिः सोमं सतवद्धिः ॥ 
५“ सुयजोङ्निप्‌ ” ॥ जरद्धि बद्धैः । “प्रवयाः स्थविरो बृद्धो जीनो जीणो 
जरन्नापि' इत्यमरः ॥ “जीयैतेरत॒न्‌ ” ॥ अङकृतमहं न कृतवान्‌ अपि 
तु तत्छृतमेवाकाषमित्यथेः ॥ “ निष्ठा ” इति क्तक्तवत्‌ ॥ 

ते हि जाले पाशेस्तिरश्चामुपसेदुषाम्‌ । 
ऊरषुषां परदारेश्च सार्धं निधनमेषिषुः ॥ ९३८ ॥ 
९ दुडेनते 0., ५, 9, 01४, 


षष्ठः खगः | २१९१ 


१३८. कितेः कृतं तदाह ॥ ते हीति ॥ ते बद्धाः मन्वादयः उपसेवु- 
वामुपसन्नानामुपसचोपद्रवकारिणामित्यथेः । तिरश्चां भवादशां पर- 
द्रेः परख्रीभिः साधैमूषुषां सहोषितवतां च भवादशामेवं ॥ 
“भाषायां सद्‌वसश्चवः ” इत्युभयत्रापि कुः ॥ यजादिव्वादसेः संप- 
सारणम्‌ । जाङेवीगुराभिगंङे कण्डे पारोर्बन्धविरोषैश्च निधनं वधमै- 
विषुः अमंसतेत्यथैः । इषेदडिः स्चेखसादेशः । वृद्धानामपि परोपद्रव- 
कारिणस्तिर्यश्चोऽपि दण्ड्या पवेद्य्थः ॥ 


अहं तुं शुश्रुवान्‌ भ्राजा ख्ियं भुक्तां कनीयसा । 
उपेयिवाननुचानेर्मिन्दितस्तं छतामृग ॥ ९३९ ॥ 


१३९. अस्तु मया किमपराद्रमत आह अहं विति ॥ हे रतासरग शाखास्रग 
अहं तु कनीयसा भ्रात्रा भक्तां खियं तत्करुअमिल्यथैः उपेयिवान्‌ संज- 
म्मिवानिति श्ुश्चुवानश्नोषम्‌ ॥ “ माषायाम्‌--” इत्यादिना कसः ॥ 
तस्माच्वमनुचानेवेदब्रद्धैः निन्वितस्तस्मात्पारदारिकस्त्वमाततायि- 
त्वाद्वध्यं पएवेदर्थैः । “अनूचानः प्रवचने साङ्गेऽधीती गुरोस्तु यः* . 
इत्यमरः ॥ “उपेयिवाननाभ्वाननुचानश्च " इतीण्वचिभ्यां कखुकान- 
जन्तौ निपातितो ॥ 


अन्वनेषीत्ततो वादी जपावानिव राप्रवम्‌ | 
न्यक्षिपचाङ्दं यत्रात्काकुर्स्थे तनयं भियम्‌ ॥ १४० ॥ 


१४०. भूतार्थे कृदन्तानुदाहय सूत्रकमेण तिङन्तानुदाहरति ॥ अन्विति ॥ 
ततो रामवाक्यानन्तरं वाली जपावानिव किञ्चिह्ज्ितः सन्निलयर्थः 
राघवमन्वनैषीत्‌ भक्ञोऽयं जनः क्चम्यताभित्ययुनीतवानित्यर्थः ! नयतेः 
५ लुङः” इति भूते दडः च्छः सिचीर्‌ ॥ पियं तनयमङ्गदं यलादभिनिवेदा- 
त्काकरुत्स्थे रामे न्यक्षिपत्‌ रश्ष्योऽयमिति हस्ते न्यस्तवानिलयथेः । 
अनद्ययतनभूते रुङ्‌ ॥ 
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भ्रियमाणः स सुरव पोच सद्वावमागतः। 
संभावेष्याव एकस्यामभिनानासि मातरि ॥ ९४९ ॥ 


१४१. भ्रियमाण इति ॥ स वाङी भ्रियमाणः प्राणां स्त्यजन्‌. सद्धावं 
साधुभावं सौजन्यमागतः सन्‌ सुग्रीवमूचे फिमिति। हे वत्स एकरस्यां 
मातरि संभविष्यावः संभृताविद्य्थः । अभिजानासि स्मरसि ॥ “अभि- 
ज्ञावचने लृट्‌ ” इत्यमिज्ञावचन उपपदे भूतानद्यतने द्द्‌ । अभिजाना- 
सीव्येतदभिज्ञावचनम्‌ । अभिज्ञा स्तिः 


अचसाव नगेन्द्रेषु यस्पास्यावा मधूनि च। 
अभिजानीहि तत्स बन्धूनां समयो ह्ययम्‌ ॥ ९४२ ॥ 


१४२. अवसविति ॥ बत्साभिजानासि यश्नगेन्देष्ववसाव उषितवन्तौ । 
अर वासमान्नप्रलयाभेज्ञावचनमुपपदम्‌ । तस्य यच्छब्दयोगात्‌ “न 
यदि” इति लण्नषेधाह्ठंङ्व । अथ मधूनि च यत्पास्यावः । चकारो 
वाजुकषीथेः तथा च नगेन्द्रेषु यद्वरस्यावः तञ मधूनि च पास्याव 
तत्सवंमभिजानासीति योज्यम्‌ ॥ “विभाषा साकाङ्‌” इतिपक्षे 
यच्छब्दसहिते साकाङ्क प्रत्यभिज्ञावचने उपपदे विकल्पाद्धते द्धर्‌ । 
पवं यद्चसाव अपिबाव चेति लङि च द्रष्टव्यस्‌ । केवरपक्षेऽपि यच्छ- 
ष्दवजेमेत पवोदाहरणे । आकाङ्क्षा चाज प्रयोक्तरटक्ष्यलक्षणयोः संब. 
स्धविवक्षा । वासेन पानं लक्ष्यते । कि च बन्धूनामयं समयो हि । 
सपदि बन्धुभिः स्थातम्यमित्यथैः ॥ 


देवे न विदषे नूनं युगपत्ुखमावयोः । 
दाश्वद्भभूव तदुःस्थं यतो नं इति हाकरोत्‌ ॥ ९४३ ॥ 


१४३. न चेदं इमशानवैराग्यमिति मन्तव्य देवस्य इुरतिक्रमलादित्याह देवमिति ॥ ` 
नूनमवश्यं दैवमेवावयोः युगपत्सुखे सहोपभोगसुखं न विद्धे ॥ 
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-षषठः सर्मः। २९३ 
“परोक्षे छिर्‌” ॥ तथाहि तदैवं शश्वत्‌ सद्‌ा दुस्थ प्रतिकूं बभूवः 
अभवत्‌ ॥ ^“ दङाश्वतोरंङ्‌ च '” इति चकाराच्छश्वच्छब्द्‌ उपपदे भूता- 
नदययतनपरोक्षे लिर्‌ ॥ यतो यस्मान्नावावामिति दाकयेत्‌ पवप्रयुक्तौ 
चकार ह । तेनेव हशब्द उपपदे तस्मिन्नेव अर्थे लङः ॥ 


ददो स दयितां भ्रात मारां चाभ्यां हिरण्मयीम्‌ । 
राज्य सदिश्य भोगाश्च ममार व्रणपीडितः॥ १४४ ॥ 


१४४. ददाविति ॥ स वाटी भ्रात्रे सुप्रीवाय दयितां तत्कान्तां 
तथान्रयां शरेष्ठं हिरण्मयी माखां हेमाज्मालं च ददौ । “परोक्षे छिद्‌ »। 
राज्यं भृत्यांश्च संदिश्य साधु पाटयेत्युपदिदय बणपीडितः प्रहारव्य- 
थितो ममार ॥ 

तस्यं निर्वेयं कन्तंव्यं सुग्रीवो राघवाज्ञया । 

किष्किन्धाद्रिगुहां गन्तुं मनः भणिदपे द्रुतम्‌ ॥ ९४९५ ॥ 
१४५. अस्येति ॥ सुभ्रीवोऽस्य वालिनः कन्तंबयमो ष्वैदेष्िकं निर्व॑त्यं 
 राधवाज्ञया वषोपगमे आगच्छ इति राघवाक्या रमदेश्ाद्रतं 
, . किष्किन्धास्यामद्धियुां गन्तुं मनः प्रणिदधे गन्तुमैच्छदित्यथः ॥ 


नामग्राहं कपिभिररनेः स्तूयमानः समन्ता- 
दन्वग्भावं रघुवृषभयोवानरेन््रो विरानन । 
 अभ्यर्णेऽम्भःपतनसमये पै्णरीमूृतसानुं 
किष्किन्धाद्वि न्यविशत मधुक्षीबगुजद्रिरेफम्‌ ॥ १४६ ॥ 
१४६. नामेति ॥ वानरेन्द्रः खुत्रीवः समन्तात्‌ कपिभिः हनूमदादिभिः 
नामग्राहं नाम गृहीत्वा ॥ “ नाश्यादिशिग्रहोः" इति णमुख्प्रदयः ॥ 
अहानैरमन्दं स्तूयमानः प्रशस्यमानः । स्तौतेः कमणि रि “छक्षण- 
हेत्वोः क्रियायाः” इति शानच्‌ ॥ रघुबरूषभयो रामटक््मणयोरन्वग्भाव- 
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मन्वग्भूत्वा अनुकखीभूयेत्यथः ॥ “ अन्वच्याचुखोम्ये " इति भवतेः 
णमुट्परत्ययः ॥ अत एव विराजन्‌ दीप्यमानः । रक्षणे शजरदेश्ाः । 
अम्भःपतनसमये वषौकाटे अभ्यर्णे आसक्ने सति वणेलाः वर्णवन्तः ॥ 
¢“ सिध्मादिभ्यश्च ” इति मत्वर्थ खच्‌ ॥ ततश्िवः। बणेखीभूताः सानवो 
यस्य तं मधुक्तीवाः भकरन्दमत्ताः कूजन्तो गुञ्जन्तः दिरेफाः यस्य तं 
किष्किन्धाद्ि तद्‌ा्रयमरद्वि न्यविदात प्राविशत्‌ प्रविष्टः । निपूर्वादिशे- 
खंडि “नविशः " इति तङ्‌ । मन्दाक्रान्ता वृत्तमेतत्‌ ॥ 
इति भट्टिकाग्येऽधिकारकाण्डे वालिवधो नाम 
| षष्ठः सगेः ॥ 
इति श्रीपदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणध्रीमहोपाध्यायकोखचलमद्िनायसुरि- 
विरचिते मद्विकान्यन्याख्याने सवैपथीनास्यने षष्ठः सर्गः ॥ 


॥ श्री; 1 
अथ सप्तमः समः । 


ततः करता बनाकम्पं ववो वर्षोौभभञ्जनः । 
नभः पूरयितारश्च सपन्नेपुः पयोधराः ॥ ९ ॥ 

१. अथ ^“ अक्रैस्तच्छीट-" इद्युक्तताच्छीलिकादिप्रत्ययाधिकारः । तत इति ॥ 
ततः सु्रीवप्रस्थानानन्तरं वनानामाकम्पमीषत्कस्पं कत्त तत्साधु- 
कारी । तृन्‌ ॥ “ आकरेः-” इत्यादिना तृन्‌ प्रत्ययः ॥ “न लोक-“ 
` इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः ॥ वर्षापरभञ्जनः प्राव्ृण्मारुतो ववौ वाति स्म। 
धा गतिगन्धनयोः । छिद्‌ । तथा नभोऽन्तरिश्चं पूरयितारस्तद्धथापिन 
इत्यथैः । पवेवत्प्रक्रिया्थौ । पयोधरा मेधास्समुन्नेमुरुढ.भूवुः । 
विरि दुःसहाः प्रावृडधमः पत्ता इत्यथः ॥ 


तपणं प्रजनिष्णूनां शस्यानाममर पयः| 
रोचिष्णवः सविस्पूजां मुमच॒मिन्रवद्धनाः ॥ २ ॥ 

२. तर्षणमिति ॥ रोचिष्णवो दीप्राः सविस्फूजाः सनिर्धोँषा गजन्तो 
घनाः मेधाः भिन्नेधिदीर्णैः तुद्य भिश्नवत्‌॥ “तेन तुल्यम्‌-' इत्यादिना 
` वतिप्रत्ययः ॥ प्रजनिष्णूनां प्रा दुमीबुकानां सस्यानाम्‌ । छद्योगात्क- 
भणि षष्ठी । तपेणं तृ्षिकरणम्‌। करणे स्युर्‌ । अमं पयो जरं मुमु- 
युवेवषुरित्यथः । सवत्र “ अटंङ्ञ्‌--" इत्यादिना इष्णुच्‌ प्रत्ययः ॥ 


निराकरिष्णवो भानुं दिवं वत्तिष्णवोऽभितः। 
अलङ्रिष्णंबो भान्तस्तडिलन्तश्चरिष्णवः ॥ ३ ॥ 
३. घनानेव विशिनष्टि । निरिति! भार निराकरिष्णवस्तिरस्कतारः॥ “न 
खोक-” इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः ॥ दिवमभितः समन्ताद्धस्िष्णवः 
स्थायुकाः ॥ “अभितःपरितः-” इत्यादिना दितीया ॥ तडित्वन्तो 


९ वभमञ्जनः 7५ २ अलद्रिष्णुवद्भानत" 7, ©. 00४. 
२ पस्याना 8, 29, ¶ ., ©, ०, | 


२१६ महिकान्यम्‌ | 


विद्युत्वन्तः ॥ “दयः” इति मतोर्वत्वम्‌ ॥ तडिदोगदेवाठङ्करिष्णुवत्‌ 
आत्मानं दिशो वा अलेकनत्तार इव भान्तः दीप्यमानाः। मातेः शा्न्तः। 
चरिष्णवो भमणरीखाः । सवेज परवंवादेष्णुच ॥ 


तान्विोक्यासदिष्णुः सन्‌ विर्पोन्मदिष्णुवत्‌ । 

वसन्‌ मालस्यवति ग्डास्नू रामो जिष्णुरधृष्णुवत्‌ ॥ ४ ॥ 
` ४. तानिति ॥ माल्यवति प्वैते वसन्‌ रामः तान्‌ घनान्‌ विरोक्यास- 
दिष्णुवदुन्मादशीखवत्‌ । उभयत्रापि पुवैवदिष्णुच । कि च जिष्णुजे- 
यश्षीरोभपि ग्खाखः ग्छा्निं गतः । “ग्काजिस्थश्च ग्खुः" इति ग्सुः ॥ 
अधरष्णुवद धीरवत्‌ ॥ “जसिगरधिधुषिक्षिपेः क्रः” इति क्रः ॥ विक. 
खाप परिदेवितवान्‌ ॥ 

श्रमी कदम्बसंभिन्नः पवनः शमिनामपि । 

कमित कुरतेऽसरथं मेघशीकरशीतरः ॥ ५॥ 

५. विलापप्रकारमेव प्रपञ्चेनाह मरमीति ॥ भ्रमी घरमणशीलः न तु धाव- 
तीति मान्योकतिः । कदम्बसंभिन्नः खुरभिरित्यथेः । मेघश्ीकरशीतलः 
पवनः शमिनां शान्तिश्शीखानां बविरक्तानामपीत्य्थः । अत्यथं क्रुमित्वं 
कमशीखत्वं कुरुते । किमुत विरहिणामित्यथैः ॥ ^“ शामित्यष्टाभ्यः-" 
इत्यादिना भ्रमिश्षमिङ्कमिभ्यो धिवुण्प्रत्ययः ॥ “नोद्‌ात्तोपदेशस्य- 
इत्यादिना न्षिधानेपधाद्द्धिः ॥ 


सज्वारिणेव मनसा ध्वान्तमायासिना मया । 
रोहि खोतमंर्पाकि नयनामोपि दुःसहम्‌ ॥ ६ ॥ 

६. अथ शरकपञ्चकेन “तथप्रच--" आ दिुत्रोक्तधिनुणन्तानुदाहरति । संज्वारिणेति ॥ 
संज्वारिणा संज्वरशीरेन ज्वररोगिणेत्यथेः । मया कतां आयासिना ` 
यातायातप्रयासशीखेन मनसा करणेन । द्रह्यतीति द्रोही जिघांसुः ` 
खद्योते्स्योतिकीटैः । `खद्योतो ज्योतिरिङ्गणः, इत्यमरः । संपक्षि ` 
संसर्गि । नयनयोरसमोषि संहारि ध्वान्तं मेघान्धकारं दुःसहमसष्यम्‌ ॥ 


१ पि 








१ प्त विललपो 7, 
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कुर्वन्ति परिसारिण्यो विद्युतः परिदेविनम्‌ । 

अभ्याधातिमिरामिश्राातक्ेः परिराटिमिः ॥ ७॥ 
` ७. कुर्वन्तीति ॥ परिखारिण्यः परिनृत्वर्यः अभ्याघातिभिरभिधातक्षेः 
† परिराटिभिः परिकन्दनश्चीलेः । रट शब्द । चातक्केस्तोककैः । “अथ 
, सारङ्गसतोककश्चातकः समाः इत्यमरः । माभिश्वाः मिलिताः विद्युतः 
 परिदिविनं विरापिनम्‌ । देविरिथं भौवादिकः । कुवन्ति मामिति 
` : श्चोषः | "विलापः परिदेवनम्‌ ` इत्यमरः ॥ 

संसगीं परिदांहीव श्रीतोऽप्याभाति शीकरः । 

सोहुमाक्री डिनोऽशक्याः शिखिनः परिवादिनः ॥ ८ ॥ 
` <. संसगीति ॥ संसर्गी संलजनशीखः शीकरो वषाम्बुकणः शीतोऽपि 

परिदाही परिदग्धेवाभाति तथा भासते । कि चाकीडिनः आ्ीडन- 

` श्ीखाः नकितारः परिवादिनः परिवादनशीलाः कूजन्त इव्यर्थः प्शिलि- 
, नः शिखण्डिनः सोदुमशक्याः। सवेदा सर्वेऽपि मां मारयिष्यन्तीत्य्थैः ॥ 


एता देवानुरोधिन्यो द्रेषिण्य इव रागिणम्‌ । 
पीडयन्ति जनं धाराः पतन्योऽनपचारिणम्‌ ॥ ९ ॥ 
९. एता इति ॥ दैवस्यालुरोधिन्योऽनुवत्तनशीखाः तद्रत्पतिकूकव- 
`. त्तिन्व इत्यथैः । पतन्त्य पता धारा वर्षधाराः दवेिण्यो दवेषणशीलाः 
व्ैरिण्य इव अनपचारिणमतच्छीरखमनपराधिनमिव्य्थः रागिणं राग- 
 शीटजनं कामिजनम्‌। संप्रचादि षज रजेति निपातनादेव र्चेरनु- 
` नासिकलोपः । पीडयन्ति बाधन्ते ॥ 


कुर्या्योगिनमप्येष स्फूजांवान्‌ परिमोहिणम्‌ । 
यागिनं सुखदुःखस्य परिकेप्यम्भसाम्रतुः ॥ ९० ॥ 


पनामा योमन 


९ अभिघ।तिमिः 7. ४ ऽनपकारिणम्‌ 0, प,, ५ ९, 0001668 
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२१८ भट्टिकान्यम्‌ । 

१०. कुर्यादिति ॥ स्फूजांवान्‌ गजांवान्‌ । भिदाद्यङन्तान्मतुप्‌ । एषोऽ- 
म्भसां परिश्चेपी तच्छीलो मोक्ता ऋतुबेषतंः सुखदुःखस्य खुख- 
दुःखयोः ॥ “विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाचि ” इति विकट्पादेकव- 
` धावः । त्यागिनं लयागशीटं निःस्पृहमित्यथः । योगी योगशीरः तमपि 
परिमोदिणं तच्छीटं कुर्यात्‌ किमुतान्यमितिभावः । परिमोहिणमित्यत्र 
८“करत्यचः” इतीनि नकारस्य णत्वम्‌ । ˆअनमानानीयरनीक्निष्ठादेश्ाः 
प्रयोजनम्‌ › इति वचनात्‌ ॥ 

विकत्थी याचते पत्तमविश्रम्भी मृहै्ेटम्‌ । 
पर्जन्य्चातकः पक्षी निङन्तसिष मानसम्‌ ॥ ९९ ॥ 


११. विकत्थीति ॥ विकत्थी विकलत्थनश्ीटः पजेन्यादन्यं न याचत 
इत्यात्मच्छाघाश्चीख इत्यथः । अत एव मानसं निङन्तन्निव छिन्दन्निव 
तथोद्धेगकारीदयथंः । चातकः पजेन्यं पणें पत्रे प्रत्तं दत्तं न तु भूमिप- 
तितं तस्य चातकानां विषप्रायत्वादिति मावः । जलं मुहुर्धिखम्भी न 
भवतीत्यविखरम्भी मानित्वात्सङ्कचन्नेव याचते । “वौ कषलसकत्थ- 
सम्भः ” इत्युभयत्रापि धिचुण्प्रत्ययः ॥ 

परखापिनो भविष्यन्ति कदा वेतेऽपडाषिणः । 
भरमाथिनो विय॒क्ता्नां हिसकाः पापदर्दराः ॥ १२॥ 


१२. प्रकापिन इति ॥ प्रलापिनः प्रख्पनश्चीखाः अनर्थाराविण इत्यर्थः| 
प्रमाथिनः प्रमथनश्ीखाः कणंकटोरस्वाट्याणिमाच्नपीडका इत्यर्थः। 
उभयत्र “प्रे रपखृदुमथवद्‌ वसः ” इति धिुण्‌। वियुक्तानां तु हिसकाः 
घातुकाः ॥ “ निन्दहिस--” इत्यादिना बुञ्परत्ययः ॥ पते पापद वराः 
दुष्टमेकाः । “द्‌ वुंरस्तोयदे मेके ' इति विश्वः ॥ कदा नु अपलाषिणोऽप- 
रछषणश्ीखा चुथाभाषिणो भश्मकामाः भविष्यन्ति । ष कान्तो ॥ “अपे 
च टषः ” इति धिुण्परत्ययः ॥ 
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निन्दको रजनिम्मन्यं दिवसं ढेशको निक्ञाम्‌ । 
 भरावृष्यनेषीत्काकुत्स्थः कथंचित्परिदेषकः ॥ १३ ॥ 

१३. निन्दक इति ॥ काकुत्स्थो रामः प्रावृषि वत्तौ रजनिमात्मानं 
मन्यते मेघान्धकारादिति रजनिम्मन्यम्‌ ॥ “आत्ममाने खश्च " इति 
खशि मुमागमः ॥ दिवसं तथा निशां च निन्दकः धिगिमौ मारका- 
विति निन्दिता सन्‌ । क श्षकः ताच्छीट्येन ्धिद्यन्‌ ॥ ^ निन्ददहदिसङ्धि- 
राखाद--" इत्यादिना वबुज्प्रत्ययः ॥ परिदेवको विटपिता च सन्‌ ॥ 
¢“देविङ्कशोश्चोपसरगे ” इति देवतेवैञ्‌ ॥ कथचिदनेषीत्‌ अतिदुःखेन 
वार्षिकादिवसान्नीतवानित्यथः ॥ 

अथोपश्चरदेऽपरयत्‌ चौना वेष्टैः कटेः । 

उक्कण्ठावर्धनेः शुभं खणेरम्बरं ततम्‌ ॥ १४॥ 

१४. अथेति ॥ अथ वषो पनयनानन्तरे रामः उपशशरदे शरत्समीपे शरः 
दार्भ इत्यथैः । समीपार्थऽ््ययीभावः । “ अन्ययीभावे शरत्रभ्च- 
तिभ्यः” दहति समासान्तः ॥ ^ तृतीयासक्तम्योबंहुखम्‌ " इति .विकर्पा- 
द्मभावः ॥ चेष्ठनैश्चखनैः रवणैः शब्दने; । “रवणः शाब्दनो नान्दी ' 
इत्यमरः । क्रमात्‌ “ चलनचाब्दाथादकमकादयुच्‌ ” इति युचूप्रत्ययः । 
उत्कण्ठाया ओस्सुक्यस्य वधनेरदीपकेः ॥ “अयुद्‌ात्तेतश्च हलदेः" 
इति ताच्छीस्ये क्तरि युच्‌ ॥ कोशानां कुटः सङ्घैः ततं व्याप्तं शयुं 
भ्ेधापगमादममस्बरमपद्यत्‌ । तदा शरदागमनमन्ञासीदित्यथः ॥ 

विरोक द्योतनं चन्द्रं रक्ष्मणं शोचनोंऽवदत्‌ । 
परय दन्द्रमणान्‌ हसानरविन्दसमर्युकान्‌ ॥ ९५ ॥ 
१५. विलोक्येति ॥ द्योतनं साधु द्योतमानम्‌ ॥ “ भयुदात्तेत-- ` इत्या 
दिनैव युचप्रत्ययः ॥ चन्द्रं विरोक्य शोचनः रोकरीरः सन्‌ । 
शोचनाद्यो गर्धनान्ताः “जुचङ्कम्य--” इत्यादिना युजन्ताः । 
९ रवगे" 5. 


२२५ | भटहिकाव्यम्‌। 
रक्ष्मणमवदत्‌ । दान्द्रस्यन्त इति दन्द्रमणान. कुरिटंगमनशीीलान्‌। 
दरसु पादविक्षेपे इत्यस्मात्‌ “नित्यं कोरिव्ये गतौ ” इति यङि “नुगतोः 
ऽयुनासिकान्तस्य ” दति खक्‌ अह्धोपयरोपौ ॥ अरविन्देषु समुत्छुकान्‌ 
कातुकिनः ॥ “ प्रसितोस्सुकाभ्यां वतीया च " इति सप्तम्याः “सप्तमी ” 
इति योगविभागात्समासः । हंसान्‌ पद्य । शरदागमं परयेयथैः॥ 
कपिश्चद्कमणोऽयापि नासो भवति गर्धनः । 
कुर्वन्ति कोषैनं तारा बैण्डना गगरनेस्य माम्‌ ॥ ९६ ॥ 

१६. कपिरिति ॥ असौ. कपिः सुग्रीवः ग्नो विषयग्र्चः सन्‌ 
अद्यापि शरदागमेऽपि चङ्क्रमणः क्रमणप्रवणो न भवति । अद्यापि 
न यातीत्यथैः । दन्द्रमणवदूपनयः । गगनस्य मण्डयन्तीति मण्डनाः 
भूषणास्तारास्तारका मां ष्यतीति क्रोधनं कोपनं वेते ॥ “क्रु धमण्डा- 
यश्च ” इत्युभयज् ताच्छीय्ये क्तरि युच्‌ ॥ 


नावैलाप्यायितारं किं कमरानि रवि कैषिः। 
दीपितारं दिनारम्भे निरसष्वान्तसचयम्‌ ॥ ९७ ॥ 

१७. नेति ॥ कपिः सुग्रीवः कमलान्याप्यायितारं साधु आप्याय- 
यन्तम्‌ । “न यः" दति यकारान्ताद्युच्परतिषेधे तृन्‌ ॥ “न खोक- 
इत्यादिना षष्ठीप्रातिषेधात्‌ दितीया ॥ किंच दिनारम्भे दीपितारं 
दभ्रम्‌ ॥ “ सुददीपदीक्षश्च इति युच्प्रतिषेधात्‌ तन्‌ ॥ दीप्रत्वादेव 
विरुद्धभ्वान्तसंचयं निरस्ततमस्काण्डं रवि नावेति नावगच्छति किम्‌। 
अहो प्रमत्त इति मावः ॥ 


अतीते वषुके कारे भमत्तः स्थायुको ग्रहे । 


| ४ 
गामुको धुवमध्वानं सुग्रीवो वाखिना गतम्‌ ॥ १८ ॥ 

१ कुवते 60, ९ दिशः 172, 14. 

२ क्रोधनं 1, €. 001. ६ निरुद्ध. 79, 1५, 7)., 2, 

३ तारा मण्डनं 6.) 29, विरुद्ध 1, 6, 0171, 
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संपमः सर्गः । २२९१ 


, १८. अतीत इति ॥ वषुके वषणद्यीरे कारे वर्धत्तोवतीते प्रमत्तो 
मदान्धः सन्‌ गृह एव स्थायुकः स्थितिशीरः सुग्रीवो बवाना गतं 
क्रान्तमध्वानं गामुको गन्ता भ्रुवम्‌ । अन्यथा कथमद्यापि नागच्छ- 
तीति भावः । सर्वजन “कषपत-" इत्यादिना उकञ्प्रत्ययः॥ “न 
खोक-” इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधाद्धितीया ॥ 


जरपाकीभिः सहासीनः स्रीभिः प्रजविना सया । 
गत्वा रक्ष्मण वक्तव्यो जयिना निष्ुरं वचः ॥ १९ ॥ 
१९. जल्पाकीभिरिति ॥ हे टक्ष्मण भ्रजविनातिजविना ॥ “श्रजोरिनिः” 


इति जवतेरिनिप्रत्ययः ॥ जयिना जयदरीटेन ॥ ^“ जिरक्षि-" इत्या- 
दिना जयतेरिनिपरत्ययः ॥ त्वया गत्वा जल्पाकीभिः वाचाखाभिः ॥ 
“ जटपभिक्च-" इत्यादिना षाकन्प्रत्ययः ॥ “ पिद्भौरादिभ्यश्च" इति 
ङीष्‌ ॥ सखीभिः सहासीनः द्ीमध्यगत पव सुभ्रीवो निष्ठुरं वचो 
वक्तव्यः । अन्यथा लज्ाुदयादिति भावः । अभ्रधाने दुदादीनाम्‌ 
इति वचनादप्रधाने कमणि तव्यप्रत्ययः ॥ 


दरे" विश्रयिणं क्षिपरमनादरिणममभ्यमी । 
न्याय्यं परिभवी ब्रहि पापमन्यथिनं कापेम्‌ ॥ २० ॥ 
९०. शेल इति ॥ दोठे किष्किन्धाद्रौ विश्रयिणमाश्रयणशीकमनाद्‌- 
रिणमगणनाश्ीरखमन्यथिनमभीरूमचलं वा अत पव पापमनाचारिणं 
कपिं क्षिप्रमन््यमी अभिगन्ता । अम गत्यादों । परिभवी परिभावुक 
खन्‌ न्याय्यं न्यायादनपेतं ब्रहि सर्वं “जिदसक्षि- इत्यादिना 
शनिप्रययः ॥ | 
स्पृहयालु कापि ज्ञीभ्यो निद्रामदयादवत्‌ । 
श्रद्धालु चामरं धारं सद्रमद्रो वद द्रुतम्‌ ॥ २९॥ 
२१. स्प्रहयालुमिति ॥ सखीभ्यः स्पृहयादं खीकासुकम्‌ ॥ ^ स्पृहेरी- 
` प्सितः” इति संप्रदानत्वम्‌ ॥ “'स्पृहिग्रहि-” इत्यादिना सवत्रा- 
९ शेलविंभ्रधिणं (५. 


रर मटहिकान्यम्‌ । 


लच प्रत्ययः ॥ निद्रादयुँ शखीभिः सह शायाद्मनन्तरकनततैव्येष्वजोग- 
रुकं वा । श्रद्धाद्युं विषयाभिलाषिणम्‌ । “्द्धास्तिक्यामिलाषयोः? 
इति यादवः । भ्रमरैः कतं भ्रामरं क्षोदम्‌ ॥ “श्चुद्राथमर--”° इत्यादिना 
संज्ञायामञ्‌ ॥ “न लखोक--" इत्यादिना षष्ठीप्रातिषेधः ॥ धयतीति धारे 
धातारं पातारमित्यथेः । अद्रौ खीदतीति सद्र सत्तारे स्थातारमि 
व्यर्थः ॥ “ दाघेर्‌सिशद सदो ः "° इति धेटः सदेश्च रुप्रत्ययः । कपि 
खश्रीचं दु तमद्याद्ुवननिदंयेन तुल्यं वद्‌ ॥ 


स्मरोऽरभङरपन्ञो शृहीस्वा भासुरं धनः । 

विदुरो जित्वरः पाप रश्ष्मणो गत्वरान्‌ कपीन्‌ ॥ २२ ॥ 

२२. छमर इति ॥ खमरः साधुसरणरीखः ॥ “सृघस्यदः क्मरच्‌ ” 
इति क्मरचप्रत्ययः ॥ अभङ्करपक्ञः स्थिरधीः ॥ “भञ्जभासमिदो 
घुरच्‌ ” इति धुरच्प्रययः ॥ विदुरो ज्ञाता । श्ञाता तु विदुसो विन्दुः 
इत्यमरः ॥ “ विदिभिदिच्डिदेः कूर्च " इति कुर चृपत्ययः ॥ जित्वरो 
जयश्चीटः ॥ “ इण्नहाजिसत्तिभ्यः क्रप्‌” इति क्र पप्रययः ॥ पएवं- 
भूतो लक्ष्मणो भासुरं भासनशीरम्‌ ॥ “ मज्ञभास-" इत्युक्तम्‌ ॥ 
धु गहीत्वा गत्वरान्‌ मयात्पतिदिशं गन्तन्‌ ॥ “ गत्वरश्च " इति कर ` 
बन्तो निपातः ॥ कपीन्‌ प्राप पाप्तवान्‌ ॥ 

तं जागरूकः कार्येषु दन्दशुकरिपं कपिः । 

अकम्पं मारुतिं नम्रः भविश्यदुहाम्‌ ॥ २३ ॥ 
३३. तमिति ॥ दन्द्दुकाः खा ॥ “ यजजपदशां यङः ” इति दंश- 
येङन्तादूकप्रत्ययः ॥ तेषां रिपुं दन्तारमकम्परमकम्पसंस्थिरं दीप्र 
दीप्यमानम्‌ ॥ “ नमिकमस्पि- इत्यादिना स्वंत्न रप्रत्ययः ॥ तं लक्ष्मणं 
कार्येषु स्वामिषृत्येषु जागरूकमप्रमन्तम्‌ ॥ “जागरूकः” इत्युकप्रत्ययः ॥ 
म्ार्तिवोयुनन्दनो हनूमान्‌ नश्रः प्रणतः सन्‌ गुहां किष्किन्धाख्यां 


१ "मरोभङ्गर पष. | ३ ष्टिः) 
२ जागरूकं 1), 


सप्तमः समैः । २२३ 


प्रावेद्ायत्‌ प्रवेरेतवान्‌ । विशेहँतुमण्ण्यन्तालङः । प्रवेशनस्य गति- 
विशेषत्वात्‌ “गतिबुद्धि-" इत्यादिना भणि कन्तुः कमेत्वम्‌ ॥ 


कञ्रामिरांवरतः स्नीमिराशंसुः क्षेममास्मनः । 
इच्छुः मसादं मणमन्‌ सुग्रीवः पावदश्रपम्‌ ॥ २९ ॥ 

२४. कम्राभिरिति ॥ क्राभिः कमनामिः } "कञ्चः कामयिताभीकः 
कमनः कामनोऽभिकः' इत्यमरः ॥ “नमिकम्पि--'” इत्यादिना रप- 
त्ययः ॥ सख्रोभिसावतः । अनुकम्पा तत्पुरःसर इत्यथः । आत्मनः 
छ्चेममनपायमाशं सुरिच्डुः ॥ “ सनाश्समिक्ष उः” इत्युप्रत्ययः ॥ 
प्रसादमवप्रहमिच्छुः ॥ ^“ विन्दुरिच्छुः" ॥ इत्युप्रत्ययान्तो निपातः ॥ 
सुग्रीवो तरपं लक्ष्मणं प्रणमन्प्रावदद्पोवाच ॥ 

अहं स्वप्रक्‌ प्रसंदिन तव बन्दारुमिः सह । 

अभीरेरवसं स्ञीभिभाप्ुराभिरिदेश्वरः ॥ २५ ॥ 
` २५. महमिति ॥ हे देभ्वर स्वामिन्‌ अहं तव प्रभावेन महिना वन्दा- 
रभिः बन्दनशीलाभिः ॥ ¢ शुवन््ोरारः * इत्याख्परत्ययः ॥ भास्व- 
, राभिः ॥ °“ स्थेदामास-" इत्यादिना वरच्प्रत्ययः ॥ खरीभिः सह 
 स्वध्क्‌ । भिष्वप्‌ शये ॥ “स्वपितृषोनेजिङ्‌ ” इति नजिङ्प्रत्ययः ॥ 
अभीरनिर्मीकः सन्‌ ॥ “भियः ऊङ्कुकनी ” इति छप्रत्ययः ॥ इदावसमु- 
, षितचान्‌ ॥ 

विद्यु्नाशं रेभासं विश्चाजं शशखाञ्छनम । 

रामपत्तेषु भोगेषु नाहमज्ञासिषं रतः ॥ २६ ॥ 
` २६. विद्युदिति 1 हे नाथ। अहं रामेण परततेषु दत्तेषु ॥ “अच उपसर्गात्तः" 
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२२४ भटिकाव्यम्‌। 


परमं रवेभौसः प्रकाशान्‌ । विभ्राजते इति विश्रार्‌ ॥ “ अ्राजमास-" 
इत्यादिना सवे ताच्छीस्ये किप्‌ ॥ तं शाश्ाखाञ्छनं च नाज्ञासिषम्‌ । 
वषौपगमं श्रदागमं च न ज्ञातवानस्मि । "मोहं विधत्ते विषयाभि- 
खाषः: इति मावः ॥ 
एष शोकच्छिदो वीरान्‌ पभो सम्प्रति वानरान्‌ । 
धरासमुद्रगैढानामन्तगान्मदिणोम्यहम्‌ ॥ २७ ॥ 
२७. एष इति ॥ हे प्रभो एषोऽहं सम्प्रति शोकस्य छिदः । भाजादि- 
सूत्राद्रजुपपदे किप्यञुवत्ते “अन्येभ्योऽपि दश्यते ” इति ताच्छीय्ये 


किप्‌ । वीरान्‌ श्यन्‌ धरया; हौटानां समुद्राणां चान्तगान्‌ पार- ` 


गान्‌ ॥ ““ अस्तात्यन्त-” इत्यादिना इप्रययः ॥ वानरान्‌ प्रहिणोमि 
प्रहेष्यामि । प्रेषयिष्यामीत्यथः । हि गतौ 1 वत्तेमनसामीप्ये कट्‌ ॥ 
^“ हिुमीना” इति णत्वम्‌ ॥ 
इति ताच्छीलिकः ॥ 
राघवस्य ततः कार्यं कांरवांनरपङ्वः-। 
सर्ववानरसेर्नानामाश्वागमनमादिशत्‌ ॥ २८ ॥ 


२८. अथोणादिपदोक्तप्रत्ययाधिकारः ॥ राघवस्येति ॥ ततो छक्ष्मणाुनया- 
नन्तरं पुमान्गोः पुङ्गवः वृषभः ॥ “ गोरतद्धितद्युकि ” इति समासा- 


न्तष्टच्‌ ॥ तेनोपमितसमासे वानरपुङ्गवः खग्रीवो राघवस्य कार्य प्रयो- ` ` 
जनम्‌ । करोतीति कारः कत्तं सन्‌ ॥ “ कृवापाजि--" इत्यादिना 


उण्प्रत्ययः ॥ सर्ववानरसेन्यानामाश्वागमनं शीध्रागमनमादिश्चदादिष्ट- 
वान्‌ । कारुवदाश्युशब्दः ॥ 

वयमदयेव गच्छामो रामं दरष्टुं खरान्विताः । 

कारका मित्रकार्याणि सीताराभाय सोऽब्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 


९ सरित्छमृद्र" 2 ३ कर्याद्र" 71, 1 क 
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श्मः समः ॥: 2२५. 


१९९. पुनः प एवाह षयमिति ॥ सीताकाभाय सीतां छन्धुम्‌ ॥ ^“ भाव- 
 धचनाश्च ” इति वुमथं घञ्‌ ॥ “ तुमथांञ्च भाववचनात्‌ ” इति चतुर्थी ॥ 
„ मित्रकार्याणि मिजकृत्यानि कारकाः करिप्यन्तः करतैमिव्यथः॥ “वुमु- 
नण्डुलौ न्रियायां क्रियाथांयाम्‌ ” इति ण्वुद्परत्ययः ॥ “अकेनोभविष्य- 
दूाधम्ययोः " इति षष्ठीप्रतिषेधः । रामं द्षटुम्‌ ॥ ^ वुमुनण्डुको--” 
` इत्यनेनैव तुमुन्‌ ॥ त्वरया अन्विताः सन्तः वयमेव गच्छामः इति 
सः सुभ्रीवोऽत्रवीत्‌ ॥ | | 

ततः कपीनां सक्गाता हषद्रघवमूतये । 

पूरयन्तः समाजग्युभंयदाया दिशो दश ॥ ३० ॥ 
, ३०. तत इति ॥ आदेश्ानन्तरं कपीनां संघाताः संघाः हषात्स्वाम्या- 
` दशसन्तोषाद्वाघवस्य भूतये भूतिमभ्युदयं क्तुम्‌ ॥ ^“ भाववचनाश्च ” 
ति तुमथं क्तिन्‌ ॥ “तुमर्थाच्च भाववचनात्‌” इति चतुर्थी ॥ दश दिशः 
पूरयन्तः व्या्रुवन्त इत्यथैः। भयं दास्यन्तो मयदायाः ॥। “अण्‌ कमेणि 
` च” दति कमौपपदाददातेभभविष्यदर्थे अण्प्रययः॥ समाजग्मुरगताः॥ 


सुभ्रीवान्तिकमासेदुः साधयिष्याम इ्यंरिम्‌ । 

क रिष्यन्त इवाकस्माट्वनं निदंशाननम्‌ ॥ ३१ ॥ 
३१. सु्रीवेति ॥ अकस्माद्‌ तितं सुवनं जगन्निदंशाननमरावणं करि. 
। प्यन्त इव ॥ “दर्‌ शेषे च ” इति शेषार्थे लट्‌ ॥ ^ व्टटः सद्धा ” इति 
का्रदेशः॥ तथा अरर साधयिष्याम इति सुप्रीवान्तिकमासेदुः साध- 
 पितमासन्ना इत्यश्रैः ॥ “लट्‌ शेषे च ” इति चकारास्कियाथीकरि - 


योपपदे द्टृर्‌ ॥ आसदनस्य साधनाथेत्वादिति भावः ॥ 
अथ घञजाधिकारः । 


कर्तास्मि कार्यमायातिरेमिरियर्वेगम्य सः । 
काकुर्स्थपादपच्छायां शीतस्पशोमुपागमत्‌ ॥ ३२ ॥ 


क 
१ हषीद्रामविमूतये ४. | २ इत्यतीन्‌ 1, (9, 1५. 
३ सादयिष्याम 8.; 7, 9, ‰, ४ स्व्यमिगम्य 9, 
29 


2२६ . भद्िकाव्यम्‌ । 


` ३२. कर्तास्मीति ॥ आयातेरागतेरेभिवनिरेः साधनैः कार्य रामप्र- 
योजनं कत्तौस्मि करिष्यामि ॥ “अनद्यतने द्धुट्‌ ” इत्यनद्यतनभवि- 
ष्यति लुट्‌ ॥ इत्यवगम्य । कार्यसिद्धिः निथिलेयथः। शीतस्पश्ांमाहा- 
दिकाभित्य्थः। काङ्कत्स्थ पव पादपः तस्य छायामुपागमत्‌। रामा- 
न्तिकं गत इत्यर्थः ॥ “ पदरजविशस्पृ्यो घञ्‌” इति पादस्पशौं 
धञन्तौ ॥ ` । 


कायं सारनिभं दृष्टा वानराणां समागमम्‌ । 
अवेन्नाशं ददास्यस्य नि्त्तामिव राघवः ॥ ३२ ॥ 

३३. कायेति ॥ राघवः कायस्य खीताप्रास्षिरूपस्य । सरति कारान्त- 
मिति सारः स्थिरांशः। “सारो बटे स्थिरांशे च ` इत्यमरः ॥ “ख्‌ स्थिरे” 
इति घञ्प्रत्ययः ॥ तन्निभं तत्सङ्काश्चं वानराणां समागमं दृष्ट दशा 
स्यस्य नारं विनाशम्‌ ॥ “ मावे ” इति घञ्‌ ॥ निदरेत्तामिवावेत्‌ अवग- 
तवान्‌ सिद्धग्रायममन्यतेत्य्थः ॥ इणो रुडिः तिपि शपो टुकिं गुणः। 
आडनब्रद्धिः 

ततः कपिसमाहारमेकनिश्वायमागतम्‌ । 
उपाध्याय इवायामं सुग्रीवोऽध्यापिपदिश्ाम्‌ ॥ ३४ ॥ 

३४. तत इति ॥ ततः कपिसमागमनानन्तरं सुग्रीवः । निष्कृष्य 
चीयत इति निश्चायो राशिः ॥ “पारेमाणाख्यायां सर्वेभ्यः” इति चिनो- 
तेधेञ्‌ ॥ एकनिश्चायमेकराशीभूतमागतम्‌ ! एकशब्दस्य “पूव॑काट--" 
इत्यादिना समासः । कपिसमाहारं कपिसङ्खम्‌ ॥ “अकन्तेरि च कारके 
संज्ञायाम्‌” इति घञि ब्रुद्धिः । उपेत्याधीयतेऽस्मादित्युपाध्यायो गुर- 
रिव ॥ “ इङश्च ” इति घञ ॥ दिशमायामं विस्तारङ्कसिम्‌ । परिमा" 
णाख्यायां घञ्‌ । अध्यापिपत्‌ बोधितवानित्यर्थः ॥ “गतिवुद्धि-" 
इत्यादिना अणि कर्तुः कमैत्वम्‌ । इडो णौ चङ “ कीङ्जीनां णौ” 
इत्यात्वे ^“ अत्तिही--? इत्यादिना पुगागमः ॥ 

९ मेकं निश्चाय" 0, | २ निशवय 8. 


सप्तमः समैः । २२७. 

सजराम्भोदसंरावं हनुमन्तं सहाङ्दम्‌ । 

जाम्बवन्रीटसदितं चारुसन्द्रावमज्रवीत ॥ ३५ ॥ 
३५. सतजठेति ॥ सजटाम्भोद्‌स्येव संरावो यस्य तम्र ॥ “उपसे 
„ रूवः ” इति घञ ॥ सहाङ्गदमङ्गद सहितं जाम्बवता नीलेन च सहितम्‌। 
केचिद्‌कारान्तत्वमाभित्य नीरखसरितं जाम्बवं चेति व्याचक्षते तञओि- 
` न्त्यम्‌ । चारुसन्द्रावं ऋछाध्यगतिम्‌ ॥ “समि युद दुवः” इति घञ ॥ 
 हनुमन्तमत्रवीत्‌॥ 


यात युयं यर्मश्रायं दिशे नायेनं दक्षिणाम्‌ । . 
विक्षावेखलोयविश्राषं तर्जयन्तो महोदधेः ॥ ३६ ॥ 

३६. यदवरवीत्तदेव नवाभिराह ॥ यातादिभिः ॥ यूयम्‌ । श्रीयते इति भायः । 
यमस्य श्रायमाश्चयं स्थानं दल्चिणां दिशम्‌ । नीयन्त इति नाथेर्नी- 
तिभिरूपायेरित्यथेः ॥ “ धिणीभुबोऽयु पसे ” इत्युभयत्रापि कमणि 
घञ्‌ ॥ विक्षावैः सिंहनादैः । इुश्चरब्दे । महोद धेस्तोयानां विश्रूयते 
इति विश्रावं शब्दम्‌ ॥ “वौ श्ुश्चुवः ” इत्युभयत्रापि कर्मणि घञ्‌ । तज 
यन्तस्तिरस्कुवैन्तो यात गच्छत | 


उत्नायानधिगच्छन्तः भद्रावेभसुधामताम । 
वनाभिावान्‌ कुर्वन्तः स्वेच्छया चारुविक्रमाः ॥ ३७ ॥ 


३७. उन्नायानिति ॥ हे चारुविक्रमाः च्छाष्यपराक्रमाः वसुधाश्चृतां 
गिरीणासुक्नायाुत्सेधान्‌ ॥ “अवोदोनियः » इति घञ्‌ ॥ प्रदाः प्रक- 
गतिभिः ॥ “परहुस्तुखुवः ” इति घञ्‌ ॥ अधिगच्छन्तः आरोहन्तः 
स्वेच्छया वनानामभिरावायुत्सेधान्कुबन्तः स्वेन यातेति पूर्वै 
णान्वयः ॥ 


९ सजलाम्भोधिः >, ४ यमाभ्राये 9, 
२ हनुमन्तं पप, ५ नायेन दक्षिणां दिकम्‌ 19, 
२ जाम्बवं प, 0, | ६ नयिश्च 1. ©, (०0. 


२२८ भटिकाय्यम्‌ । 


सदोद्रारसुगन्धीनां फरानामरमारिताः । 
उत्कारेषु च धान्यानामनभीष्टपरिग्रहाः; ॥ ३८ ॥ 

३८. सदेति ॥ सदोद्भायो निरन्तरसंखावः ॥ “उश्योभ्रः ” इति गिर- 
तेधंञ्‌ ॥ तेन सखुगन्धीनां हदयगन्धानाम्‌ ॥ “ गन्धस्य--" इतीत्वम्‌ ॥ 
फलानामलं पर्याप्तमारिताः आदितवन्तः ॥ “आदितः कन्तो ” इति 
निपातनादात्पूषोदश्ावेः कत्तेरि कः ॥ आशितशब्दस्य सखहिताथं- 
त्वात्‌ ““ पूरणगुणसुदित-” इत्यादिना षष्ठीसमासग्रतिषेधः ॥ पत- 
समदेव श्ापकात्षष्ठी । तथा धान्यादीनां ब्रीहियवादीनासुत्कारेषु 
रारिषु च ॥ “कृ धान्ये ” इति किरतेधेञ्‌ । अनभीष्टपरिग्रहास्तत्स्वी 
कारनिस्पृद्ा इत्यथः ॥ 

संस्तौवमिव शुण्वन्त्छन्दोगानां ैहा्वरे । 
शिंजितं मधुरेहानां पुष्पपरस्तारक्षायिनाम्‌ ॥ ३९ ॥ 

३९ संस्तावमिति ॥ महाध्वरे छन्दोगानां सामगानां संस्तावं संभुय 
स्तवनमभिव ॥ “यज्ञे समि स्तुवः” इति घञ्‌ ॥ पुष्पाणां प्रस्ताया 
राहायः ॥ “५ ग्रे स्रोऽयन्ञे ” इति घञ ॥ तेषु शेरत इति तच्छायिनाम्‌ ॥ 
“ सखुप्यजातौ--” इत्यादिना णिनिः ॥ अधुलेदानां मधुलिदाम्‌ ॥ ^“ कर्म॑- 

ण्‌» इत्यण्‌ ॥ शिञ्ितं कूजितं शण्वन्तः ॥ 


आरोर्चयन्तो विस्तारमम्भसां दक्षिणोदधेः । 
स्वादयन्तः फररसं मृष्टिसंग्राहपीडितम्‌ ॥ ४० ॥ 
४०. आठोचयन्त इति ॥ दक्षिणोदधेरम्भसामुदकानां विस्तारं परि 


णाम्‌ ।॥ ^ प्रथने वावशब्दे ” इति घञ्‌ ॥ आलोचयन्त इयानिति ` 
रूपयन्तः | मुष्टीनां संभ्राहः समभ्यग््रहणम्‌। “ समि मुष्टौ ". दति रहे । । 


थेञ्‌ ॥ तेन पीडितं निःसारितं फठरसं स्वादयन्तः ॥ 


९ उत्करेषु ९, । ४ छन्देगानामिवाष्वरे 19, 1४, 14 
२ संश्राव 18 ५ सिज्ञतं 1), 
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सेप्मः सगः । २२९ 
न्याय्यं यद्यज्र तत्कार्यं पययिणाविरोधिभिः । 
निशोपशायः कर्तव्य; फलोचायश्च संहतेः ॥ ४१ ॥ 


४१. न्याय्यमिति ॥ अविरोधिभिः परस्परमविरुन्धानेः कि तु संह- 
तैरेकमत्यं गतेयष्माभिर्यज्. यन्याय्यं न्यायादनपचारेण यथाप्राप्तकर- 


, णटक्षणादमरेषादनपेतम्‌ ॥ “ परिन्योनींणोदयुतामेषयोः ” इत्यभेषार्थे 


~स | 


निपुवादिणो घञ्‌ ॥ ततः “ धमेपथ्यथन्यायादनपेते ” इति यत्मत्ययः॥ 
` तत्कायेम्‌ । क्दयोपश्ायो निद्चायां पर्यायशयनम्‌ । दंशोपशाय इति 
पाठे राजोपराय इत्यथः ॥ “व्युपयोः शेतेः पये ” इत्युपपूर्वात्‌ 
^“ शीङो धञ्‌ ॥ कत्तव्य: । किं च पययेणाजुपात्ययेन तवोपशायो ममोप- 
शाय इतिं कमेणेत्यथेः ॥ “परावुपात्यय इणः” इति परिपृवादिणो 
धञ्‌ ॥ फलोश्चायः श्चुज्निव्रयथेमासन्नरफरादानम्‌ । ख च कर्तव्यः ॥ 
५ हस्तादाने चेरस्तेये " इति चिनोतेधम्‌ हस्तादानमिति प्रत्यास 


च्युपलक्षणम्‌ ॥ 
सीता रक्षोनिकायेषु स्तोककायैश्छङेन च । 
मुग्या शरुनिकायानां व्यावहासीमनाभ्रितेः ॥ ४२॥ 

, , ` ४९. सीतेति ॥ रक्षोनिकायेषु राक्षसनिवासेषु स्तोककायैरल्पशरीरैः 
` तथा शछ्वानिकायानां श्चसंधानां व्यावहासी मिथोदासब्यवहारः ॥ 
` “कमेव्यतिहारे णच सियाम्‌” इति हदसतेणेच ॥ “ णचः सखियामञ्‌” 
श्य्‌ ॥ “ टिद्ाणञ-" इत्यादिना ङीप्‌ ॥ तामनाधितेरपरमन्तेभवद्धिः 
„ , सीता छेन छद्मना मिषान्तरेण शुग्या ॥ “ निवासचितिशरीरोपस- 
, -माधानेष्वादेश्च कः" इति निकायादिषु निवासाचथेषु चिनोतेघञ्‌ 
` अदेश्चकारस्य ककारः ॥ न 

सांराविणं न कर्तव्यं यावन्नायाति दर्शनम्‌ । 

संदष्टायां तु वेदेद्यां निग्राे बोऽर्थवानरे; ॥ ४२ ॥ 
१ करयं तत्‌ 0. 19, 7४ | २ निग्रहऽ्येवा 


२३० भट्िकाव्यम्‌ | 


४३. साराविणमिति ॥ कि च वेदेदी यावद शन नायाति तावत्समन्ता- 
द्रावः करुकलः सांराविणम्‌ ॥ “अभिविधौ भाव दनुण्‌ ” इति संपूवा- 
दवौतेरियुण्प्रत्ययः ॥ “अणिद्चुणः ” इति ततोऽण्‌ ॥ ^ इनण्यनपत्ये” 
इति प्रृतिभावात्‌ “नस्तद्धिते” इति न टिलोपः ॥ न कत्त॑न्यम्‌। वेदे- . ` 
ह्या संदष्टायां तु वो युष्माकं संबन्धी अरे; । कमेणि षष्ठी । निग्राहः 
आक्रोाः शापनमथवान्‌ सफलो भवति ॥ “आक्रोच्ेऽवन्योग्रंहः” इति 
निपूवाद्भदहेधेञ्‌ ॥ 

र्राहैरिव पाजाणामन्वेष्या मेथी कृतेः । 
ज्ञातव्या चेद्धितेधर्म्येध्यायन्ती राघवागमम्‌ ॥ ४५॥ _ 

४४. प्रप्रदिरिति ॥ मेथिरीकतैः सीताकृतैः सीताछिप्सया काल्प्रतेः 
पात्राणां प्रम्रारभिश्चापाजस्वीकारेः ॥ “प्रे छिप्सायाम्‌ ” इति प्रपूवाँ 
द्रदेघेञ ॥ इवदाब्दोऽपारमाथिकत्वे । अन्वेष्या भिष्चुवेषेरन्वेष्टव्येयथः । 
कि च राघवागमं ध्यायन्ती रामागमनमेव चिन्तयत्ती सा सीता 
धर्मयेधमोदनपेतैः ॥ ““ धमेपथ्यथे--» इत्यादिना यत्‌ ॥ दद्गितेः पति- 
जताचेष्ितैः ज्ञातव्या च ॥ “पोषित मलिना इश्चाः इत्यादिश्चास्रोक्त- 
काद्या दि लिङ्गैरवगन्तव्या चेत्यर्थः ॥ 


वेदिवत्सपरिप्राहा यश्तियेः संस्छृता द्विनेः ! 

 दष्या मासतमादह; प्रागनिन्दितवेशंभूत्‌ ॥ ४९ ॥ ` 

४५. वेदिवदिति ॥ कि च वेद्या तुल्यं वन्तेते वेदिवत्‌ सपारि्रादा 
स्थण्डिरुश्शयनादिनतपरिग्रहवती । अन्यच ' वसवस्त्वापरिगृहन्तु ' 
इत्यादिमन्रसाध्यपूर्वोत्तरपरिग्रहास्यसंस्कारवती ॥ “परो यज्ञे” इति 
परिपवाद्रदेधेञ ॥ यज्ञियेर्यक्ञाहैः ॥ “ यज्ञत्विग्भ्यां घखञौ " इति घप- 
त्ययः ॥ द्विज्ञेयौक्षिकेः संस्छृता जातकर्मादिभिः प्रोक्चणादिभिश्च योग्य 
त्वमापादिता । ' संपूवेस्य कचिद्‌भूषणेऽपीष्यते इति सुडागमः। अनि- 

न्दितिवेषभृत्‌ पतिवतोचितवेषधारिणी सा मासस्य पूरणात्‌ मासत- 
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सप्तमः समैः |. २३९१ 


मात्‌ ॥ “नित्यं शतादिमासाधंमाससंवत्सराश्च" इति उटस्तमडा- 
देशः । पएतस्मादेव क्ञापकादसंख्यावाचिनोऽपि डट्‌ । अहः प्राण्डद्या 
द्रष्टव्या । तदतिक्रमे दण्ड्या दति भावः ॥ 


नीवारफरमूखाक्ञानृषीनप्यतिशषेरते । 
यस्या गुणा निरुद्रावास्तां दतं यात परयत ॥ ४६ ॥ 


४६. नीवारेति ॥ निरुद्धावा निश्चापखाः स्थिरा इत्यथः ॥ “उदि अय- 
तियोतिपूहुवः” इत्युपूवा दवतेघेञ्‌ ॥ यस्या गुणाः नीवाराः अङृष्ट- 
पच्या बीहयः ॥ “नो र धान्ये * इति निप्ूबदधजो घञ्‌ ॥ “ उपसभैस्य 
धञि--” इत्यादिना नेर्दीधैः । तान्‌ फखानि मुखानि चाश्नन्तीति 
तदाशा ॥ “कमेण्यण्‌” इत्यण्प्रत्ययः ॥ ताचरषीनप्यतिक्चेरते तां सीतां 


परयत दतं यात गच्छत ॥ 


उच्छरायवान्‌ पंनारावो षानरं जङृदारवम्‌ । 
दुरारणवं हनुमन्तं रापः मोचे गजां एवः ॥ `‡७ ॥ 

४७. उच्छरायवानिति ॥ उच्छ्रायवायुन्नतिमान्‌ ॥ “उदि धयति-” 
इत्यादिना घञ्‌ ॥ महारावो गम्भीरध्वनिः गजाण्ावो गजगमनो रामः 
जक्दारवं मेधगस्मारघोषं दूरापवं दराश्ुतं हनूमन्तं नाम वानरं ्रोचे 
प्रोवाच ॥ “विभाषाङि रुषुवोः ° इत्याङ्पूाद्ोतेः छवतेश्च विक्या- 
दज ॥ तद्भावे “ऋदोरप्‌” इत्यप्प्रत्ययः ॥ 

अवग्रहे यथा वृष्टि प्राथयन्ते कृषीवलाः । 
प्राथेयष्वं तथा सीतां यात सु्रीवशासनाव्‌ ॥ ४८ ॥ 


४८, अवग्राह इति ॥ अवग्राह वषौभावे ॥ “अवे प्रहरो वर्षप्रतिबन्धे” 
इति विकद्पाद्धञ ॥ यथा कषीवखाः कर्षकाः ॥ “रजःकषि--" इत्या- 
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२३२ मदिकाव्यम्‌ । 


दिना मव्वर्थीये वलचि “वले " इति पूर्वस्य दीधः ॥ बि प्रार्थयन्ते 


आशंसन्ते तथा सीतां प्राथेयध्वम्‌ सखुग्रीवक्षासनाद्यात ॥ 


वणिक्‌ मरग्राहवान्‌ यद्रत्‌ कारे चरति सिद्ये । 
देशपिक्षास्तथा युयं यातादायाङ्लीयकम्‌ ॥ ४९ ॥ 

४९. वणिगिति ॥ प्रगरह्यतेऽनेनेति प्रम्राहस्तुखासूत्रम्‌ ॥ “प्रे वणिजाम्‌ ” 
एति घञ्‌ ॥ तद्वान्‌ तुखाहस्तो वणिक्‌ यद्वदयथा काटे उयवहारकाे 
सिद्धये काभाय देशपिक्षः सख्द्धदेशापेक्षश्चरति तथा यूयमङ्करो 
भवमङ्करीयं तदेवाङ्कुखीयकम्‌ ॥ “ जिहामुखङ्कुरेश्छः " इति छपर. 
त्ययः ॥ आदाय ` देश्षापेक्षाः सीताधिष्टितदेश्चापेक्षाः सन्तः ॥ “कर्म. 
 ष्यण्‌ ” इत्यण्‌ ॥ यात गच्छत ॥ 

अभिज्ञानं शृदीसा ते समुस्येतुर्नभस्तटैम्‌ । 
वाजिनः स्यन्दने मानोविर्ुक्तमग्रहा इव ॥ ५० ॥ 
५०. अमीति ॥ ते वानराः अभिज्ञानं चिहमङ्कलीयकं गहीत्वा भानो 


स्यन्दने रथे विमुक्ताः शिथिकलिताः प्रत्रहाः रदमयः संयमनरज्वो येषां 


ते ॥ “ रदमौ च” इति भपूवाद्धहेः घञभावपक्षे “ ग्रदविद्रनिशिगमथ 
इत्यप ॥ वाजिनोऽश्वा इव नभस्तलं समुत्पेतुः ॥ 

उदक्‌ शतबार काव्या सुषेणं पथिमां तथा । 

दित्ञ भास्थापयद्राजा वानराणां कतलरः ॥ ५९ ॥ 


५१. उदगिति ॥ राजा सुग्रीवः कृतत्वरः सन्‌ दातरि नाम कञ्चन ` 
कापियूथपं वानराणां कोय्या सह उदक्‌ उदीचीं दिही प्रतीत्यथैः। 


उदी चीराब्दासखथमान्तात्‌ “दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमीपथमाभ्यः- 
इत्यादिना अस्तातिप्रस्यये तस्य ““ अश्चेटुक्‌ " इति लुकि “ 
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सत्तमः समैः. । २३३ 
द्वितीयायाः “ अव्ययादाप्छुपः" इति लुकि सर्वमवदातम्‌ ॥ पास्थापयत्‌ 
. भ्रस्थापितधान्‌ । तथा तद्धत्कोख्या सहैव सुषेणं पश्चाद्धवां पशिमां 
` प्रतीचीं दिशं प्रति प्रास्थापयत्‌ ॥ “अघ्रादिपश्चाङ्धिमिच” इति 
, डिमच्‌॥ | 
 : आची तावद्विरव्यग्रः कपिभिर्विनतो ययौ । 

अप्रग्राहेरिादियो बाजिभिर्दूरपातिभिः ॥ ५२॥ 
५२. प्राचीमिति ॥ विनतो नाम कथिदूथपः तावद्धिः कोरिसंख्या- 
 कैरेव कपिभिः सह अप्रग्रहः शिथिकितपग्रहेरित्यथैः ॥ “रदमौ च ” 
ईति विकद्पास्पपूवाद्रेघंञ्‌ ॥ अत एव दुंरपातिभिदूरगामिभिः वाजि. 
 भिरश्वेरादित्य इवं अव्यग्रः सन्‌ प्राचीं दिद प्रति ययौ ॥ 

ययुविन्ध्यं शरन्मेयेः भावारैः भवरैरिव । 

च्छन्नं मारतिमष्ाः सीतां द्रष्टं ऽवङ्गमाः ॥ ५२ ॥ 

५३. ययुरिति ॥ प्रतिष्ठत इति प्रष्ठोऽग्रगामी ॥ “आतश्पोपसरगे ” इति 
तिष्ठतेः प्रोपख्ष्टात्कन्तरि कः ॥ ““प्रघ्रोऽप्रगामिनि ” इति षत्वनिपातः ॥ 
 भारुतिप्रष्ठाः नूमत्पुरोगाः फवेमेच्छन्तीति ्वङ्गमाः वानराः । खरि 
मुम्‌ । सीतां द्रष्टुं प्रवरैः भेषठैः ॥ ^ ग्रहव्रहनिधिगमश्च ” इत्यप्‌ ॥ 
प्रावारेरत्तरासङ्गैरिव । “द्वौ भावारोत्तरासङ्गो' इत्यमरः ॥ ^ चणोते- 
 राच्छाद्ने " इति घञ्‌॥ “उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुम्‌» इति दीघेः ॥ 
` शरन्मेधेः परच्छन्नं विन्ध्यं ययुः ॥ 

परिभावं मृगेन्द्राणां कन्तो नर्गमूरधसु । 

विन्ध्ये तिग्पांशुमा्गस्य चेरुः पारिभवोपमे ॥ ५४ ॥ 
। ५४. परिमावमिति ॥ नगमूधेखु विन्ध्याद्विशिखरेषु स॒गेन्द्राणां सिदानां 
 . परिभावमवज्ञानं कुचैन्तः ॥ “परो भुवोऽवज्ञाने ” इति पक्षे घञ ॥ तिग्मा 
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२३४७ भदटटिकाव्यम्‌ । 


श्युमागस्य सुर्यमागंस्य यः परिभवो निरोधः। घञभावपक्षे “अदृदोरप्‌ " 
¶त्यप्‌ ॥ तस्य उपमापयतीव्युपमे सदो । मृत्तः परिभव इव स्थित 
श्रथः ॥ “ आतशथोपसर्गे " इति कः ॥ तस्मिन्विन्भ्ये चेरुः परिभेमुः ॥ 


भ्रेमुः शिलोचयान्मीमानुत्तेरुरतरान्‌ नदान्‌ । 
आसवो छवं शत्रोः सीतायाश्च विनिश्चयम्‌ ॥ ५५ ॥ 


५५. भ्रेमूरिति ॥ शोटंवमुच्छेदनम्‌ ॥ “ अ दोरप्‌ " इत्यप ॥ सीता- 
या विनिश्चयं स्थाननिणेयं च ॥ “ ्रहवृहनिश्िगमश्च " इत्यप्‌ ॥ 
आरशंसव इच्छवः । “ सनारसभिक्ष उः » इत्युप्रत्ययः ॥ ते वानराः 
भीमान्‌ भयङ्रान्‌ शिलरोश्चयान्‌ शिटोत्करान्‌ गिरीन्‌ । उत्पूवोश्चिनोतेः 
“ एरच्‌ ” हत्येरच । भेमुस्तेषु बश्नमुरित्यथेः । “देशकाटाध्वभावानां 
कर्मसंज्ञा हाकममेणाम्‌ " इति कमेत्वम्‌ ॥ “वा ज॒भ्रमुत्रसाम्‌ ” इति चिक- 
र्पाद्धमेशटिय्येत्वाभ्यासखोपौ ॥ अतरानविद्यमानतरणान्‌ वुस्तरानि- 
त्यथः ॥ “ऋदोरप्‌” इत्यप्‌ ॥ नद्‌ान्प्रवाहान्‌ तेर्ठत्तीणं वन्तः ॥ “तृफल- 
भजघ्रपश्च » इत्येत्वाभ्यास्षलोपो ॥ 

आदरेणं गमं चक्रु्विषमेष्वप्यसङ्गसा; 

व्यापुवन्तो दिशो न्यादान्‌ कुवन्तः सन्यधान्हिरीन्‌ ॥ ५६ ॥ 
५६. आदरेणेति ॥ विषमेषु विषमस्थकेष्वप्यसङ्गसाः अविद्यमानसम्य- 
ग््रासाः॥ “उपसर्गेऽदः “ शइत्यदेरूपसष्टादप्‌ ॥ “घञपोश्च * इति घस्ख- 


देशः ॥ दिशो व्या्ुवन्तः हरीन्‌ सिंहान सब्यधान्‌ ससंप्रहारान्‌ ॥ ` 


''व्यधजपोरनुपसभे ” इत्यप्‌ ॥ न्याद्‌ान्‌. निराहारश्च ॥ “नो ण च 
इत्यदेणप्रत्ययः ॥ कुवैन्तः आद्रेण गमं गमनं चक्रः । भ्रदादिनेवोभय- 
जाप्यप्‌ ॥ 


संचरः सहसाः के विदस्वनाः केचिदारिषु; । 
संयामवन्तो यतिवलन्निगदानपरेऽयुचन्‌ ॥ ५७ ॥ 


९ रिलोचर्यास्तिङ्धा" धि. 0., 7., 8. द आदरेणागमं 1५ 
हिलोचयान्भीमास्ति तेर" 1 6.» 070. | ४ सव्यथाः 7), | 
र प प्थ6 18 00८ पपठ 1 5. | ९ निनादाः ५. 1५, ,, 6, ©, ,. 


च ० क [१ 4 कन्त 


5 


~< ध द ध 


खप्मः समैः । २३५ 


` , ५७. संचेरुरिति ॥ केचिद्धानराः सदसास्सहासाः संचरः । केचिद्‌- 
स्वनाः निःशब्दाः आरिषु; पयैरितवन्तः । अटतेद्ुङः ॥ “ स्वनहसोवौ » 
इत्युभयत्र विकट्पाव्‌प ॥ अपरे यतिवत्‌ संयामवन्तो निथमवन्तः ॥ 
“यमः समुपनिविषु च ” इति विकट्पाद्धञज ॥ निनादान्‌ वाचः ॥ “नौ 
गदनद्‌--' इत्यादिना विकट्पादेव घञ्‌ ॥ असुचन्‌ । वाचो निजगदु- 
रित्यथैः । मुचेः ठदित्वादङ्‌॥ ` 


अथ कृमादनिंक्ाणा नराः क्षीणपणा इव । 
अमदाः सेदुरेकस्मिन्‌ नितम्बे निखिखा गिरे; ॥ ५८ ॥ 


` ५८. अथेति ॥ अथानन्तरं मात्‌ परिभ्रमणश्रमात्‌ । @मेभौवे घञ्‌ ॥ 
“ नोद्‌ात्तोपदेशस्य-" इत्यादिना वबुद्धिप्रतिषेधः ॥ अनिक्राणाः 
निःच्नब्दाः “ कणो वीणायां च" इति निपूर्वाच्कणतेः वीणायां वा घञ्‌ ॥ 
क्षीणपणा क्षीणवित्ताः नरा इव ॥ ““ नित्यं पणः परिमाणे ” इति पणतेः 
परिमाणार्थे अपप्रस्ययः । इह वित्तमान्नं टक्ष्यते । अमदः निमेदाः ॥ 
“ मदोऽनुपसभे ” इत्यप्‌ ॥ निखिलाः वानरः पएकस्मिनिरेनितम्बे कटके 
सेदुनिषेदुः ॥ 

ततः ससमैरदोस्तत्र निरन्त पतंगः । 

गुहाद्रारेण निर्यातः सर्मनेन पशूनिव ॥ ९९ ॥ 


५९. तत दति ॥ ततो निषद्‌ नानन्तरं तघाद्विकटके ससंमद्‌ान्‌ सदह- 
षान्‌ ॥ ° प्रमदसंमदे हषं » इत्य परत्ययान्तो निपातः ॥ गुहाद्धारेण 
निर्यातो निर्गच्छतः । यातेः शतरि शस्‌ । पतज्निणः पक्षिणः समजेन 
सङ्गेन ॥ “ समुदोरजः पद्युषु ” इति संपूवोदजेरप्‌ ॥ नेयोतः पदुनिव 
निरे्चन्त अपदयनू । दश्षतेकडिः “ ्ञोऽन्तः ” इत्यन्तादेशः ॥ 
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२३६ भट्टिकाव्यम्‌ । 


ग्डहमकषेषु कुवीणान्छञ्जना कितवानिव 1 
 मङिम्टुचानिवापश्यज्दकुन्तानागतान्गिरेः ॥ ६० ॥ 
` ६०. ग्टहमिति ॥ अक्षेषु पाद्यकेषु विषये छदना कपटेन ग्लहं पर्णं 
कुवोणान्‌ । " पणोऽक्चेषु ग्कहोऽक्षास्तु देवनाः पादाकाश्च ते ` इत्यमरः । 
“ अक्षु ग्ठदहः " इति प्रहेरबन्तो खत्वां निपातः । कितवानक्षदेव- 
कानिव । " धृन्तोंऽक्षदेवी कितवः” इत्यमरः । गिरेरागतान्‌ मरिम्लु- 
चान्‌ पारज्चरानिव । ˆ पारच्चरमरिमस्टचौ ' इत्यमरः । गिरेणगतान्‌ 
शकुन्तान्‌ पञ्चिणोऽपद्यन्‌ ॥ 
£ बीनामुपसंरं ष्टा तेऽन्योन्यो पहवा गृहाम । 
भराविन्नाहवपज्ञा आहांवमुपङ्िप्सवः ॥ ६९ ॥ 
` ६१. वीनामिति ) वीनां पतजिणां 1 ‹ चिविष्किरपतान्रेणः ° इत्यमरः । 
उपसरः धरजनो गभौधानाय चृषभाणां गोपूपगमनमिति यावत्‌ । 
५ प्रजने सत्तः" इत्यप ॥ इह ठश्षणयोपसरमिवोपसरं संभरमोपसर्षणं 


दृष्टा । पक्षिसंचारादुद्कसत्तां निधिदेत्यथः। अन्योन्यसुपहवः आहानं 


येषां ते अभ्योन्योपहवाः॥ “हः संप्रसारणं च न्यभ्युपविषु ” इति हयतेः 
रप्‌ संपस्रारणं च ॥ आहयन्ते सस्पधंमाकारयन्त्यास्मिन्नित्याहवो 


०९ 


युद्धम्‌ ॥ “आङि युद्धे " इत्यप संप्रसारणं च । त्च परजञाःप्रोढाः ते 
वानराः आहावं निपानाश्यं जलाशयम्‌ 1 “आहावस्तु निपानं स्यादुप- ` 


ूपजलादाये ' इयमरः ॥ “निपानमाहावः” इति निपातनात्साधघुः ॥ 
उपिप्सवः पिपासोपशमार्थं लिप्सवो गुहां पराचिरान्‌ ॥ 

कुवेन्तो हवमाप्नानां पिपासावधकाङ्कणः । 

द्वारं तमोधनम्रख्यं गुहायाः पाविकशन दरत्‌ ॥ ६२ ॥ 


` ६२. कुर्वन्त इति ॥ आक्षानां सुहृदां हवमाहानम्‌ ॥ “मावेऽ्नुपसर्मस्य” ` ` 
हत्यप्सप्रसारणं च ॥ कुवन्तः पिपासाया वधो निवृत्तिः ॥ “हनथ . , 
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सप्तमः सर्गः । २३७. 


वधः '' इति हन्तेरन्वधादे रश्च ॥ वत्काङ्किणः सन्तः तमसो घनो मूत्तिः 
काठिनत्वं संघात इति यावत्‌ ॥ “मुत्ता घनः” इति निपातः ॥ तत्प्रख्यं 
` तत्सन्निभं गाढान्धकारं गुहायाः दारं दतं प्राविशन्‌ ॥ 


तरिमन्नन्तधने' परयन्पघंणे सोधस्श्ननः । 
रोसचेद्धनधनस्कन्धा ठलितापनां स्ियम्‌ ॥ ६३ ॥ 


६३. तर्मिन्निति ॥ तस्मिन्विरे अन्तर्हन्यते गम्यते इत्यन्तर्धनोऽ्तर्धणो 
वा । बाहिकेषु देरा इति काशिका । अत्राभ्यन्तरावकाशमात्रं ङ्यते ॥ 
“अन्तघनो देर ” इति हन्तेरपएपरत्ययो घनादेशश्च । तस्मिन्नन्तर्घनेऽव- 
कारो सोधस्य सद्मन; प्रघणेऽखिन्दे । ° प्रघाणप्रघणाछिन्दा बहिद्धारपको- 
टकः इत्यमरः । “अगारैकदेशे भ्रघणः प्रघाणश्च " इति प्रपूवीद्धन्तेर- 
प्रपरत्ययान्तो निपातः । उद्धन्यतेऽस्मिन्नित्युद्धनो हन्यमानस्य तप्तायः 
 पिण्डादेराधारभूतोऽत्याधानास्यो रोदक्रुटः ॥ “ उद्धनोऽत्याधानम्‌ ” 
इति हन्तेरुत्पूवोद पप्रत्ययान्तो निपातः ॥ लोदोद्धनवद्धनाः निबिडाः 
स्कन्धाः येषां ते वानराः ककितापघनां कोमलाङ्गम्‌ ॥ “अपघनो- 
ऽङ्गम्‌” इत्यपपूर्ाद्धन्तेरपप्रत्ययान्तो निपातः ॥ खियमपद्रयत्‌ ॥ 


दषणो द्विननकस्पाग्रास्तरसा तरुसंहतीः । 
व्याध्यपृच्छन्कुवाणास्तां तेऽयोघनयुषटयः ॥ ६९ ॥ 


६४. दरघणति ॥ अयो हन्यते पणभिरित्ययोघनाः खोहघण्टास्त इव 
सुष्टयो येषां ते । तद्धक्निषेडमुष्टय इत्यथैः । अत एव तरसा तरुसंहती 
दरद्रेमो हन्यतेऽनेनेति द्रघणः कुठारा; ॥ “ करणेभ्योधिद्रषु *” इत्यु- 
भयच्रापि करणार्थं हन्तेरप्प्रत्ययो घनादेशश्च ॥ अरिहणादिपाठटात्‌ 
व पूवेपदाः संज्ञायामगः" दति वा दघण इति णत्वम्‌ । तेनोद्धश्नक- 
 -द्पानि तत्प्रायाण्यभ्राणि, यास्पं ताः कुवौणास्ते वानरास्तां खियम्‌ । 
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२३८ भटिकाव्यम्‌। 


व्याधेरभावोऽग्याधि अनामयमित्यथैः । अर्थाँमावेऽग्ययीमावः । अपु: 
च्छन्‌ कुदाटमप्रच्छन्नियथः ॥ | 


सा स्तम्बघ्पदन्यासान्‌. विषनेन्दसमथुतिः । 
पारिषोरंभुजानाह हसन्ती स्वागतं कपीन्‌ ॥ ६५ ॥ 
६५. तेति ॥ विहन्यते तमस्तेजोऽन्तरं वानेनेति विघनः । पूर्ववत्‌ 
` “करणेऽयोविदुषु ” इत्यप्‌ । तेनेन्दुना समद्युतिः सा खी स्तम्बाः गुस्माः 
हन्यन्त पाभिरिति स्तस्बघ्नाः। “अप्रफाण्डे स्तम्बगुद्मी' इत्यमरः ॥ 
^ स्तम्बे फ च » दाति स्तम्बोपपदाद्धन्तेः करणे कप्रत्ययः ॥ “गमदन-* 
इत्यादिना उपधारोपः ॥ ते पदन्यासा येषां तान्‌ । परिहन्यतेऽनेनेति 
परिघोऽगेडा ॥ ^ परो घः” इत्यप्प्रत्ययो घादेश्श्च ॥ तद्धदुरवो भुजाः 
येषां तान्‌ कपीन्‌ हसन्ती स्वागतमाह । स्मितपूवे स्वागतमणप्रच्छः 
दित्यथः॥ 
पिमायाद्विगहोपघ्रानुदूषान्‌ सङ्नसंमागतान्‌ । 
फडेना्नोरसेथितेः स्वादुश्षीतेश्च वारिभिः ॥ ६६ ॥ 

६६. पिप्रायेति ॥ अद्विगुदोपश्नान्‌ तदाशयान्‌ स्वाश्चयं गतानित्यर्थः ॥ 
“उप्र आश्रये " दति हन्तेरप्परत्यये उपधालोपनिपातः । उद्धान्‌ प्रश्- 
स्तान्‌ सङ्कशो गणा आगतान्‌ ॥ “ सङ्घोद घोगणप्र्ं सयोः * इति समु- 
त्पुबोद्धन्तरप्त्यये धादेशानिपातः ॥ कपीन्‌ नानाविधैर्बहूविधेः 
चिच्रैरद्टतेः फेः स्वादु शीतैः मधुराशिशिरेः वारिभिश्च पिप्राय सन्त- 
पयामास । प्रीणार्तोशरि ब्रद्धयायदेरौ ॥ 

निघानिघतरुच्छतरे तंस्मिस्ते रष्िमैः फेः । 

तृप्तास्तां ्राजथमतीं पपच्छुः कस्य प्रियम्‌ ॥ ६७ ॥ 
६७. निेति ॥ निधा निमिताः समसंस्थानाः अनिधाः विपरीताः ॥ ` 
^ निघो निमितम्‌” इति निपूर्बाद्धन्तेरप्यत्यये घादेशनिपातः । तेरुभये- 
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सप्तमः समैः। २३९ 
स्तराभिश्छकनने तस्मिन्‌ बिके ते वानराः रश्धिमेैन्परः । “डितः क्रिः” 
इति क्रिः ॥ फटेस्वप्ताः सन्तः भराजथुमतीं दीसिमतीम्‌ ॥ “ दतोऽ 
युच्‌ ` इत्यथुख्प्रत्ययान्तः ॥ तां खियमियं कस्य पूरिति प्रच्छुः ॥ 


रकष्णं करोषि कस्पांखं यत्रेनाख्यायैतां शमे । 
स्वप्रे निधिवदाभाति तव संदर्शनं हि नः;॥ ६८ ॥ 


९६८. रक्षणमिति ॥ ह द्युभे कस्मात्कारणाच्वं यत्तेन रकष्णं शक्चणं 
करोषि ॥ “यजयाचयत-” इत्यादिना यतिरक्षिभ्यां भावे नङ्प्रत्ययः॥ 
नोऽस्मभ्यमाख्याहि । तव संद सौनं नोऽस्माकं स्वपने स्वपावस्थायाय्‌ ॥ 
“ स्वपो नन्‌ " दहाति नन्‌ ॥ निधिवत्‌ निधिरिव ॥ “उपसगे घोः किः» ॥ 
आभाति प्रतिभाति ॥ 


ततो जछधिगम्मीरान्वानरान्पस्युबाच सा । 
इयं दानवराजस्य पः छष्टिविश्कमंणः ॥ ६९ ॥ 


६९. तत इति ॥ ततः पश्रानन्तरं सा स्री जानि धीयन्तेऽस्मिन्निति 
जरुधिः समुद्रः ॥ “ कमेण्याधिकरणे च " इति घोः किः ॥ तद्धद्रम्भी- 
रान्‌ वानरान्प्रत्युवाच । किमिति । इयं दानवराजस्य दानवेन्द्रस्य पूः 
पुरी विश्वकर्मणः । ृदयोगात्कत्तेरि षष्ठी ॥ सन्यत इति खष्टिः । तेन 
सृष्टेयथेः । क्मेणि “लिया क्रिन्‌” इति क्तिन्‌ ॥ 


निहतश्च स्थिति भिन्दन्‌ दानवोऽसो बद्विषा । 
दुहिता मेरुसाव्णरहं नाश्ना स्वयेमभा ॥ ७० ॥ 


७०. निहत इति ॥ असौ दानवः स्थिति मर्यादाम्‌ ॥ “स्थागापापचो 
भावे ” इत्यङपवयदेन क्तिन्‌ ॥ “ यतिस्यतिमास्थामित्ति किति ” इती- 


९ रक्षं 3. ५ बलिद्रहा ¶., ७,, ०, 
र कस्माद्रा 15, {५, बरिद्रिषा #. 

३ "नाख्याहि नः जुभे 7., 19, 1५, 07, बलेटरहा 1४, 

४ पृष्टिः पूर्वि 72,; 99, 


२४०. | भट्टिकाव्यम्‌ । 


त्वग्र ॥ भिन्दश्ुत्तादयम्‌ बलिद्रहा बलिष्वंसिना दैत्यारिणा निहतश्च । 


अहं मेरसावणेनौम तस्य दानघेन्द्रस्य दुहिता नान्न स्वय॑पघ्तमा ॥ 


जूतिमिच्छथ चत्तूर्णं कीति वा पातुमात्मनः। 
करोमि षो बद्ियूतीन्‌ पिषदष्वं पाणिभिर; ॥ ७९ ॥ 

७१. शतिमिति ॥ तूणं जूति बहिगेतिं तदा आत्मनो मम कील्ति युष्म- 
ज्राणजनितं यत्तः पातं वा तुं चेत्यथैः ॥ "वा स्याद्धिकस्पोपमयो- 
रेवाथें च समुज्ये इति विश्व; । इच्छथ चेत्‌ ! वो युष्मान्‌ बहिशुहा- 
बदहिदेंरे यूतिर्मिश्रणं मेरनं येषां तान्‌ बदहियूंतीन्‌ करोमि । युष्मानथ- 
यूथान्‌ बहिः स्थापयिष्यामीत्यथेः ॥ “ऊतियुतिजूतिसातिदैतिकी- 
त्तेयश्च ” इति निपातनात्‌ जृतियूत्योर्जवतेयंतिश्च दीघेनिपातः कीत 
यतेः की्तिः । पाणिभिदशः पिधद्‌ष्वं छादयत ! अपिपूवाद्धाजो खोरि 
तङि ध्वभि “द्घस्तथोश्च ” इत्यभ्यासस्य भमष्मावे ^“ ज्ाभ्यस्तयो- 
रतः" इत्याक्ाररोपः । "वटि भागुरिर्छोपम्‌' इत्यपेरह्ोपः ॥ 


चञ्यावती निरुदास्नान्‌ विधेवानुष्ठितिज्छियान्‌ । 
निरचिक्रमदिच्छातो वानरांश्वङ्मावतः ॥ ७२ ॥ 


७२. त्रज्येति ॥ वज्यावती प्रश्चस्तगतिमती ॥ “बजयजोभावे क्यप्‌” 
इति क्यप्‌ ॥ ततः प्रशंसायां मतुप्‌ । ततो ङोप्‌! सा खी तयेव काचि 


न्परन्नरविदेव ॥ “संज्ञायां समज--" इत्यादिना विदेः क्यप्‌ ॥ निरुखा- 
श्चान्‌ पाणिप्पेहितरष्ीन्‌ अयुष्ठितक्रियान्‌ कृतोचितव्यापासान्‌ ॥ “ कृञः 
श च इति लिया शाप्रत्यये रिङादेशः ॥ चङ्मावतः ऊुटिरुगति- 
मतः ॥ “नित्यं कौरिव्ये गतौ ” इति कमेयंङन्तात्‌ “अ पत्ययात्‌ ° 
इति स्ियामकारपरत्यये राप्‌ । ततो मतापि शस्‌ । बानरानिच्छात- 
स्तादि च्छासारतः।) “इच्छा " इतीषेः शप्रत्यये यगभावो निपातितः॥ 
निरचिक्रमत्‌ निष्कामितचती । कमे्णो चङि “सत्यतः "` इत्यभ्यास 
स्येत्वम्‌ । तस्याटघुत्वान्न दीधः ॥ 
९ पाणिभिरदृशम्‌ 76, ` 


छ 2 (क त म य 9 1 = 


सप्तमः सर्मः। २४९१ 


निष्कम्य भिक्षया तस्याज्लपावन्ती रसातङात्‌ । 
ज्ञाखा मासंमतिक्रान्तं व्यथामवरलम्बिरे ॥ ७३ ॥ 


७३. निष्कम्येति ॥ तस्याः खियाः शिक्षय पदेशेन ॥ “ गुसेश्च हलः” 
हत्यप्रत्यये टाप्‌ ॥ रसातखादहिलान्निष्कम्यात एव द्ीशरणागमात्‌ 
न्रपावन्तः । चपृषषित्वात्‌ “ षिद्िदादिभ्योऽडः ” इत्यङ्‌ । ततो मतुप्‌ । 
कारं स्वामिकृतं मासकारमति्रान्तं ज्ञात्वा व्यथां भयम्‌ । व्यथ 
भयसंचलनयोः । भिद्‌ादित्वाद्‌ ङ्‌ । अवरुलम्बिरे प्राप्ताः ॥ । 


चिन्तावन्तः कथां चङ्ररुपधामेदमीरवः । 
अदला नृपतेः कार्यं पूजां रप्स्यामहे कथम्‌ ॥ ७४ ॥ 


७४. चिन्तावन्त इति ॥ उपधानमुपधा सम्यक्‌ परीक्षा । उपधा सुपरी- 
क्षापि" इति याद्वः ॥ “आतश्चोपसर्गे” श्व्यङ् ॥ तया तज्ञल्या 
सिद्धिरछैक्ष्यते 1 तद्भेदात्‌ तद्धङ्गाद्धीरवः अत एव चिन्तावन्तः इति- 
कत्तैव्यतामुढाः किमपि ध्यायन्तः नृपतेः स्वामिनः कायेमकृत्वा कथं 
पूजां संमानं ठप्स्यामह इति कथाः संरखपांश्चक्कुः । सवत्र “चिन्ति- 


पजिकथिक्रुस्िचचेश्च ” इत्यङ्‌ ॥ 


प्रायोपास्नया शास्ति मन्वानो बािसंभवः। 
युक्त्वा योगं स्थितः रैरे विषृण्वंधित्तवेदनाम्‌ ॥ ७९ ॥ 


७५. प्रयेति ॥ वालिसंभवोऽङ्कदः प्रायोपासनया पायोपवेानेन अन- 
दानस्थित्येत्यथैः । ' प्रायश्चानद्राने शत्यो ` इति विश्वः । उपपूरवांदासेः 
^“ण्यासश्चन्थो युच्‌" इति युच्‌ । शास्ति सवौरिष्टनिचृचि मन्वानो 
निधिन्वन्‌ योगं चित्तनियोधं युक्त्वा अवलम्ब्य चित्तवेदनां मनोव्य- 
थाम्‌ । “ घट्िवन्दिविदिभ्यो युज्वक्तव्यः ” इति विदेयुच्‌। चिच्ण्वन्‌ 
प्रकारायन्‌ शेरे स्थितः॥ ` 


१ काल" ¶,, ७, (01४, 
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२४२ मद्िकाग्यम्‌ । 


परस्कन्दिकामिव भाप ध्याखा ब्रूते स्म जाम्बवान्‌ । 

धिक्‌ शाकमजिकापसख्यान्‌ विषयान्‌. करपनारुचीन. ॥ ७६ ॥ 

७६. प्रस्कन्दिकामिति ॥ अथ जाम्बवान्‌ भ्यात्वा कि त्वं करिष्यसीति 
्रश्चस्योत्तरमारोच्येत्यथैः । प्रस्कन्दिकां प्रस्कन्दनिरोगं प्राप्त इव तथा 
गद्रदः सन्नित्यथैः ॥ “रोगाख्यायां ण्वुट्‌ बहुम्‌ " इति स्फन्देः प्र पूवा- 
द्रोगास्यायां खियां ण्वुल्‌ ॥ च्रूते स्म । तदेवाह साधश्छोकेन धिभि- 
त्यादिना । सारुमञ्जिकाः दारुदन्तवस्ञादिनि्भिताः कीडासाधन- 
भूताः पुत्रिकाः । "पाञ्चालिकादिवसख्नादिपुत्रिका सारुभञ्ञिका' इति 
याद्वः ॥ “संज्ञायाम्‌ ” इति ण्वुद्‌ ॥ “नित्यं कीडाजीविकयोः ” इति 
समासः ॥ तत्प्र्यांस्तत्परायान्‌ अपारभमाथिकानित्यथैः । अत पव 
करपनातोऽभिमानतो रुचिरिच्छा येषु तान्‌ स्वभावतः स्प्रहणीयानि- 
त्यथः । विषयान्‌ शब्दादीन्‌ धिक्‌ ॥ 

यां कारि राजपुत्रोऽयमनुतिष्रति तां छियाम्‌ । 
अहमप्यनुतिषठामि सोऽप्युक्तवेवमुपाविशत्‌ ॥ ७७ ॥ 

७७. यामिति ॥ अयं राजपुत्ोऽङ्गदः यां कारि करियामनुतिष्ठति ॥ 
“विभाषा ख्यानपारे्रश्योारे ” इति करोतरिज्प्रत्ययः । चकारान्त 
करियामित्यत्न दाप्रत्ययः । अहमप्यजुतिष्ठामीत्येवमुक्त्वा जाम्बवान- 
प्युपाविशदुपविष्ठः । प्रायोपवेशनं इतवामित्यर्थः ॥ 


उवाच मारुतिव्रदे सन्यासिन्यजर षानशन्‌ | 
अहं पयायसंमाप्नां ङे रायो पवेिकाम्‌ ॥ ७८ ॥ 

७८. उवाचेति ॥ अथ मारुति नुमान्‌ अजास्मिन्पर्वते चद्धे जाम्बवति 
संन्यासिनि सवेसङ्गपरित्यागिनि सति अहं प्यायसंप्राप्तामङ्गदजाम्ब- 
वद्‌नन्तयप्राप्ता भ्रायापवोाशेका पायापवेरानम्‌ ॥ “ प्यांयादेणोत्प- 
ततिषु ण्वुच्‌ ” इति पयायाथ ण्वुच ॥ कुव इति वानयायुवाच ॥ 


९ स 18. | र वानरान्‌ 1), 
२ सार †., च, (0४, 


सप्तमः समैः । २४३ 


अभावे भवतां योऽस्मिन्‌ जीवेत्तसयास्वजीवनिः । 
इत्युक्त्वा सवं एवास्थुवंदूा योगास्नानि ते ५ ७९ ॥ 
७९. अभाव इति ॥ अस्मिन्‌ शे भवतामभावे मरणे सति यो जीवे- 
तस्य अजीवनिरस्तु अजीवनमेवास्तु । धिक्‌ तस्य जीवनमिति भाषः॥ 
५आक्रोशो नञ्यनिः” इत्याक्तोशे जीवेरनिप्रत्ययः ॥ इत्युक्त्वा ते सर्वे 
पव सर्वेऽपि योगाक्लनानि स्त्रस्तिकपञ्चकादीन्याखनानि वद्मा अस्थु- 
रनश्ने स्थिताः । तिष्ठतेद्ंडिः “ गातिस्था--" इत्यपरद्विना सिचो 
खक्‌ ॥ “अतो कोप इटि च ” इत्याकाररोपः ॥ 
 अ्ेदयमसिनार्यन्तं कवन्धवधमभ्यधुः । 
धिड्‌ नः भपतनं घोरं छेदान्तस्वमनायवत्‌ ॥ ८० ॥ 
<°. अङ्केदयमिति ॥ असिना खङ्गेन कृतमिति रोषः । अत पवाङ्किद्य- 


मङ्केशकस्माद्चभावादिति भावः ॥ “कृत्यय्युटो बहुलम्‌ " इति कत्तैरि 
सत्यः । कि चाभ्यन्तमभ्भिसखंस्कारान्तं त्रापि रष्महस्तङृतमिति भावः 


कबन्धवधमभ्यधुरभिहितवन्तः प्रशंसितवन्तः इत्यथः । घोरं दारुणं 
नोऽस्माक्रं प्रषतचं श्रीरपातं धिक्‌ । अदाखवधत््रादिति भावः 1 कि 
चानाथवदनाथानामितर दः पूतीभाव्र; तदन्तव्वमर। मश्चिसंस्करारा" 
भावादिति भावः॥ 
ततो मन्दगतं; पक्षी तेषां परायीपेशनप्‌ । 
अ्ंनीयमिवाक्रघुरमहानायादक्ोभनः ॥ ८९ ॥ 

८१. तत इति ! ततस्तेषां प्रायोपवेशनानन्तरं मन्द गतो मन्द्‌गमनः ॥ 
“नपुंसके भावे क्तः ” इति क्तः ॥ महान्महाकायः न शोभत इत्यशोमनः 
अमङ्गलरूपः ॥ “ कृत्यल्युरो बहुम्‌ ” इति कन्तोरे ट्युट्‌ ॥ पक्षी संपा- 
ति्नीम जखयोभ्रांता अघ्रस्तेषां प्रायोपवेशनं मरणवतम्‌ । भावे स्युर्‌ । 


१९ अङ्किदय' | | २ पयः पनमिवा" 1, 6, 0 
मन्दगतिः 





२५७ ,. ॑ भटिकाव्यम्‌ । 

पयभ्पानं क्चीरपानमिव भश्यखाभात्तद्च्छरीरसुखकरमित्यथैः 
«कमणि च येन संसपश्णत्कत्तैः शरीरखुखय " इति कर्मोपपदात्पिबते- 
भौवे व्यु ॥ आर्श सुराभिखाषुकः सन्‌ ॥ “सनाशंसभिक्ष उः ” त्युः ॥ 
आयादायातः॥ | | 


देहवश्चनतुण्डाम्र तं पिखोक्याशचुभाकरम्‌ । 
पाप॑गोचरमात्मानमशोचन्‌ वानरा मुहुः ॥ ८२ ॥ 

८२. देहेति ॥ कृश्यते भिद्यतेऽनेनेति बश्चनम्‌ । “करणाधिकरण- 
योश्च ” इति करणे द्युदट्‌ ॥ देहस्य बश्नं देहवश्चनय्‌ ॥ ^“ कद्योगादि- 
षष्ठी समस्यते ” इति समासः इष्मप्रनश्चनवत्‌ । तारक्‌ तुण्डाम्रं यस्य 
तम्‌ । अद्युभाकरममङ्गलाख्यय्‌ ॥ “पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण ” इति 
थः ॥ तं ग्धं विखोक््य वानराः पापगोचरं पापाश्चयम्‌ ॥ “गोचर 
संचर इत्यादिना घप्रत्ययान्तो निपातः ॥ आत्मानं मुहुरशोचन्‌ ॥ 


जटायुः पुण्यकृत्प्नी दण्डकारण्यसंचरः । 
कृत्वा राघवकायं यः स्वरारूढोऽभ्निसंस्कृतः ॥ ८३ ॥ 


८३. जटायुरिति ॥ संचरत्यस्मिन्निति संचरः संचारस्थानम्‌ ॥ “गोच- ` 


रसं चर--” इत्यादिना अधिकरणार्थ घान्तो निपातः ॥ दण्डकारण्य- ` 
मेव संचरोऽस्येति सः जटायुनौम पक्षी घः पुण्यछत्‌ पुण्यं छृतवान्‌॥ ` 
^ सुकमै-" इत्यादिना भूते किप्‌ ॥ तथाहि यः जटायुः राघवकायै ` 
रामप्रयोजनं रत्वा अभिसंस्छृती रामेण कृताभ्रिसंस्कार; सन्‌ स्व; ` 


स्वगेमारूढः ॥ 
नरकस्यावतारोऽयं प्रयक्षोऽस्पाकमागतः । 
अचेष्ट यदिदान्यायादनेनात्स्यामहे वयम्‌ ॥ ८ ॥ 


८४. स्वयं तु पापकषित्याहुः नरकयेति ॥ अस्माकमयं प्रत्यक्षो नरकस्य ` । 
रोरवादेरवतासोऽवतरणमार्मः ॥ “अवे तृखोधेञ्‌ ” इति करणे घञ ॥ ` 
१ पे गे" + | २ नितरां सहः ५ 


सप्तमः समेः। २४७५ 
आगतः प्राप्तः यद्यस्मादिहादौ अचेष्टाः निश्चेष्टाः वयमन्यायादकार- 
` णात्‌ ॥ “ अध्यायन्याय--” इत्यादिना निपूर्वादिणः करणे घञन्तो 
निपातः ॥ अनेनास्स्यामहे भश्षिष्यामहे । अतो दुरमैरणहेतुस्वादस्माक- 
मयं परत्यक्चं नरकद्धारमित्यथेः। अदेः कर्मणि दरि तड ॥ 

हृदयोदङ्कसंस्थानं छृतान्तानायसंनिमम्‌ । 
दारीराखनतुण्डाग्रं पाप्यायुं शमं दुंभम्‌ ॥ ८५ ॥ 

८५. हृदयेति ॥ हृदयस्य उदश्चयते उद्धियतेऽनेनेत्युदङ्क उद्धरणी ॥ 
“उदङ्कोऽजदके ” इत्युत्पुबाद्‌ तेः करणे घञन्तो निपातः ॥ तस्येव 
संस्थानं संनिवेशो यस्य तं हृदयोद्धारकोदङ्कवद्भयङ्करमित्य्थः ॥ छता- 
न्तस्यान्तकस्य आनीयते आङृष्यतेऽनेनेत्यानायो जारं जरजन्तुदन्ध- 
नम्‌। “आनायः पुंसि जालं स्यात्‌ ' इत्यमरः ॥ “जालमानायः ” इत्या- 
ङ्पूवान्नयतेः करणे घञन्तो निपातः ॥ तत्संनिर्भं तत्सदशं तद्वत्परा- 
णाककमित्य्थः । शरीरस्य आखन्यतेऽनेनेत्याखनं विदारणं कऋक- 
चादिकमर्‌ ॥ “खनो घ च” इत्याङ्पुवात्खनते; करणे घप्रत्ययः ॥ 
` तदिव वुण्डाग्रं चुकोटियंस्य तमसुं गधं पाण्य शाम सुखं दुलभ जीवनं 
.. नास्तीत्यथेः ॥ “न सुदुक्यौ केवङाभ्याम्‌” इति निषेधात्‌ ““ उपस- 
, गात्सरघञः ” इति युख्र भवति । अजरामुमिति पुलिङ्गनिदेशाततुण्डा- 
अधमे उदङ्कादिसाम्यमवयवतद्भतोरभेदोपचारात्पक्चिगतस्वेनो्त इत्य- 
च॒सन्धेयम्‌ ॥ 

ईंषदाव्यङ्करोऽप्येष न परताश्ुभक्रियः । 
अस्मानत्तमभितोऽभ्येति परिग्डानो बुभुक्षया ॥ ८६ ॥ 


८६. ईषदिति ॥ किं च एष वानरगणः परत्राप्यङच्छेण सुखेनानाख्यः 
आढ्यः छतो विधात्रा रशषदाड्यङ्करो न । इह तावद्‌ास्तां दैवेन पर- 
जरापि सुखभाक्‌ न कृत इत्यथैः ॥ ¢“ कन्तकमंणोश्च भृरूजोः ” इति 
` करोतेः कर्मणीषदादो चोपपदे खटपत्ययः ॥ तथाहि अद्युभक्छियः 
१ परत्र शुभकरियः 19, 1५. | २ ममिष्ठभ्येति 29, 2, 


२४६ भटटिकाव्यम्‌ । 
पापकमा बुभुक्षया भोक्तमिच्छया क्षुधा । मुजेः सन्नन्तात्खियामप- 
त्यये राप्‌ । परिग्टायतीति परिग्खानः. परिक्षीणः । बहुटग्रदणात्कः 
नतरि ल्युट्‌ । निघ्राया वा ^ संयोगादेरातो धातोयेण्वतः ” इति नत्वम्‌ } 
एष पक्षीत्ययुवत्तते । अस्मानन्तं भक्षयितुमितोऽभ्ये तीत आगच्छति । 
दुमेरणदोषात्पर्लोकोऽपि नास्माकमस्तीत्यथः ॥ 

इति इद धिकारः ॥ 


समाप्य वानरान्‌ पक्षी ज्नगाद्‌ मधुरं वचः । 

के युयं दुरुपस्थाने मनसा्प्यद्विमू्नि ॥ ८७ ॥ 
८७, सप्राप्येति ॥ अथ पक्षी बवानरान्संप्राप्य मधुरं वचो जगाद्‌ । 
तदेवाह । मनसापि दुरूपस्थाने दुष्प्रापे गिरिमूधेनि पवेताप्रे यूय के 
किमथेमागताः किमिद मिह श्रियत इति शेषः ॥ 


आत्मनः परिदरवध्वे कुवेन्तो रामसंकथाम्‌ । 
समानोदयमस्माकं नायं च स्तुथादरात्‌ ॥ ८८ ॥ 


<८. अथ पुनः प्रकीणैकाधिकारः । आत्मन इति ॥ यूं के रामसंकथाः राम- 
संबन्धिनी; कथाः कुवैन्तः आत्मनः ॥ “न संयोगाद्मन्तात्‌* इति 
निषेधाच्छसि नाद्छोपः ॥ परिदेवध्वे शोचथ । देच देवने । मोवादिका- 
हरि भ्वमि टेरेत्वम्‌ । किचास्माकं समानोदरे शयितं समानोदर्यमेको- . ` 
देरभ्रातरम्‌ ॥ “ समानोदरे शयित ओ चोदात्तः ” इति यलप्रलययः # 
^ विभाषोदरे ” इति समानस्य विकल्पेन सभावाभावः । जटायुमा- 
द्‌ रात्स्तुथ च प्रद्सथ च । स्तोतेकंटि भे श्रपो टक्‌ ॥ 


शङ्ाध वि्नवर्चनं परत्युचुर्वानराः खम्‌ । 
वयं भानल वितेषोदूता रामस्य भूपतेः ॥ ८९ ॥ 





१ मनसा नगमूधेनिं 19, 18, ५, र जटायुं चर कथं स्त॒थ ४, 
मनसा गिरिमृषेनि 7., 6, 0070 | जटायुं प्रस्तुथादरत्‌ 1, 


२ “तकाः 1, 6, 00, ४ वचनमिन्यूचुवौ" 79, 


सं्तमः समैः । २२४७ 


, ९९. इृद्ेति ॥ वानराः धूयतेऽनेनेति धवि विधूननम्‌ । “ अत्तिद्दषू- 
सूखनसहचर इत्रः " इतिं करणे धुनातेरित्रप्रत्ययः ॥ शङ्काधवित्र 
हिखत्वक्शङ्ानिराकरणं वचनं यस्य तं विश्वस्तनीयभिल्यथैः। खरग पक्षिणं 
चयं शत्रुणां लूयन्ते पभिरिति रवित्रादङेदकाः । पूवैवदिन्रप्रस्ययः। 
त इषवो यस्य तस्य रामस्य भूपतेः स्वामिनो दूता इति प्रत्यूचुः ॥ 


केनापि दोष्कुटेयेन कुल्यां माहाकु्टीं भियाम्‌ । 
हृतां माहाकुरीनस्य तस्य छिप्षामहे वयम्‌ ॥ ९० ॥ 


९०, के यूयरमियतरोत्तरमुक्छा किमर्थमागता इत्यत्रोत्तरमाह केनापीति ॥ केनापि 
दौष्कुखेयेन दुष्डकापस्येन ॥ “दुष्कुलाड़क्‌ ” इति ढक्‌ ॥ हृतां 
कुट्याम्‌ । अहां साध्वथं वा यत्‌ । माहाङ्ी महाकुखापत्यं महाङ- 
खछीनस्य महाकुखापत्यस्य ॥ “महाकु कादञ्खञो ” इति कमादञ्लजौ॥ ` 
तस्य रामस्य भियां सीतां वयं छिप्सामहे रब्धुमिच्छामः। रभे 
सन्न्ताह्छरि “सनि मीमा--” इत्यादिना इसादेश्े “पूवैवत्‌ सनः” 
इति तङः ॥ 

तरिशत्तममहर्यातं मत्वा मयागमावधिम्‌ । 
अङृताथां विषीदन्तः प्रखोकमुपास्महे ॥ ९१ ॥ 

९१. अथ किमिद मिह क्रियत इत्यत्रोत्तरमाचक्षते चिरशत्तममिति ॥ प्रत्यागमस्य 
प्रत्यागमनस्यावधिमवधीरृतं चिशतोऽहां पूरणं त्रिश्चत्तमम्‌ ॥ “तस्य 
पूरणे डट ” इति डय्‌ ॥ “.विशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम्‌ ” इति डट- 
स्तमडागमः ॥ अहदिनमतीतमतिक्रान्तं मत्वा ज्ञात्वा । अच्रादोतीत- 
भिति सन्धि्िन्व्यः । “रोऽसुपि” इति रेफादेशे अहरतीतामिति 
भाव्यमिति । अङ्ृताथौः मासात्यगेवाङृतप्रयोजनाः अत पव विषी- 
दन्तो भ॑ग्नोत्लाहाः सन्तः । " विषादश्चेतसो भङ्ग उपायाभावनाश्नेः' 
इति लक्षणात्‌ । परलोकमुपास्महे उपसीद्‌ामः ॥ 


९ महाकर्लीं 3. | ३ अहोऽतीतं 13, 1., ©, 02, 
२ महाकु" 3, 6, ¶., 6, ता. भह यात ५. 


२७८ म्टिंकाव्यम्‌ । 


भियापहे न गच्छामः कोशस्यायनिवह्टभाम्‌ । 

उपलम्भ्यामपश्यन्तः कोमाररी पततां वर ॥ ९२ ॥ 
९२. भ्रियामह इति ॥ हे पततां पक्षिणां वर । अनूढपूवौयाः खियाः 
चोढा कौमारः तस्य खी कौमारी ॥ “कोमायपूवेवचने” इति पाणि-~ 
ग्रहणापृ्व॑त्वेऽप्प्रत्ययान्तनिपाते डीप्‌ ॥ तां कोमारीं कोसलानां राजा 
कोसरस्तस्यापत्यं कौ सल्यायनिरुत्तरकोसरेश्वयापत्यं दाशरथी 
रामः ॥ “कौस्रट्यकामायभ्यां च ” इति परमप्रकृतेः कोसलरशरब्दाद- 
पत्यार्थे किञ्प्रत्ययः । तत्सन्नियोगात्कोसरुशब्दस्य कोसल्यभाव- 
निपातः । अत एव माष्यर्वात्तिकयोरपि ^कोसरुकमार--" इत्यादेना 
मुटप्रकृतेरेव प्रत्ययो दितः । कासव्याया अपत्यमित्यसिमिन्नर्थ 
फिजिति जयमङ्गखादयस्तदसत्‌ । तदा स्ीभ्यो ठकि कोसटेय इति 
स्यादित्यास्तां तत्‌ । तस्य वह्छभां दधितामुपम्भ्यां प्रशस्ततया 
सर्वथा द्रष्टव्यामित्य्थैः ॥ “उपातप्रशंसायाम्‌” इति रमेयंकारादि- 
भत्ययाविषये चुमागमः ॥ अत एव प्रत्ययात्पूवै सुमि सत्यदुपधत्वा- 
भावाद्यतो प्राप्तो “ऋदरोण्यंत्‌ ” इतिण्यत्‌ । यण्णतोः स्वरे विशेषः 
अपदयन्तोऽनुपरुभमानाः । हेतौ दातृप्रत्ययः। भरियामहे न गच्छामः। 
सामीप्ये कट्‌ ॥ 

इति प्रकीणंकाः॥ 


अथातिदेरिकङिदि धिकारः । 
जगाद वानरान्‌ पक्षी नाध्यगीदं धुवं स्पती 
युयं संकुटितुं यस्मात्‌ काटेऽस्मिन्नध्यवस्यथ ॥ ९३ ॥ 


९३. जगदेति ॥ पक्षी संपातिवानरान्‌ जगाद्‌ । किमिति यूयं धुवं 
स्शरतीः ध्श्ाख्चाणि नाध्यगीदरं नाधीतवन्तः । इणो लुडि “विमाषाः ` 
टङ्ल्डोः ” इति गाङादेशः “गाङ्कुट- इत्यादिना स्तिचो ङ्न 


९ स्मृतिम्‌ भ, 





सं्तमः संमैः। २७९. 
"चुमास्था--"” ईत्यादिना दकारः ॥ “धि च” इति सिच्खलोपः॥ 
“इण; षीश्व-- इत्यादिना मुधैन्य देशः ॥ यस्मादस्मिन्काठे व्यापार 
काठे संकुरितुमवसत्तुम्‌ । कट करिस्ये ॥ “गाङ्कुट-” त्यादिना 
ङिच्वान्न गुणः ॥ अध्यवस्यथ यतध्वे । स्यतेकंरि थप्रलययः ॥ ` 


नायमुष्िजितुं कारः सामिकार्याद्रवादशाम्‌ । 
हतभारये च्युते राज्याद्रामे पयुत्मुके भृशम्‌ ॥ ९४ ॥ 


९४. नेति ॥ रामे स्वरूपत पवोपास्य इत्यथैः राज्याश्युते राज्यश्रष्टे 
पकाकिनीत्यथेः तत्रापि हतभायँ अत पव श्रौ परयुत्छके विरहवुः- 
सिते सति भवादृशां प्रतीकारसमथौनां स्वामिकायादुदिजितुम्‌ । 
भोविजी भयचकनयोः ॥ “विज इट्‌" इतीटो ङिंच्वान्नोपधागुणः ॥ 
अयं कालो न । निगणं चापि भन्तीस्मापत्सु न परित्यजेदिति धमशास- 
नादित्यर्थः कि पुनरीदक्षं गुणाल्यमिति भावः ॥ 


यत्नं परोणवितं तूर्ण दिद कुरुत दक्षिणाम्‌ । 
भोर्ण्षित्री दिवसतत्र पुरीं द्रक्ष्यथ काचचनीम्‌ ॥ ९५ ॥ 


९५, लमिति ॥ फ तु दृ्षिणां दिर भोणवितुमाच्छादयितुम्‌ ॥ 
^“ विभाषोर्णोः” इतीटो ङिन्त्वपक्षे गुणप्रतिषेधादुवङूदेराः । तूण यजं 
कुरुत कुरुभ्वम्‌ ॥ “ सा्वेधातुकमपित्‌ ” इति डङिन्त्वाद्विकरणस्य गुणा- 
भावः ॥ धातोगुणे सति “अत उत्सार्वधातुके " इत्युकारः ॥ तत्र 
दक्षिणस्यां दिष्शि दिवोऽन्तरिक्षस्य । कमणि षष्ठी । पोणेवित्रीं स्वका- 
न्त्याच्छादयिश्रीम्‌ । ऊणतिस्तृचि डीप्‌ । ष्टो ङिन्त्वाभावपक्षे गुणा. 
वादेश । काञ्चनस्य विकारं काञ्चनीं दिरण्मयीम्‌ ॥ ^ प्राणिरजता- 
दिभ्योऽञ्‌ ” इत्यञ्‌ ॥ पुरं पुरी द्रक्ष्यथ ॥ 


९ प्रमु छ. २ प्रोणेविग्री ¶,, &,, &01,, 2. 
र प्रोणुवितु ©. 2. 9, छठि, 7. ©, ४ पुर्‌ (011, 
(णा, 
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२५ | भद्धिकाव्यय्‌ । 
त अथ किदधिकारः । 


ठङ्क नाज्ना गिरेर्मूध्रि राक्षसेन्द्रेण पालिताम्‌ । 
नि्जिय चक्रमानीर्तो दद्या सुरस्नियः ॥ ९६ ॥ 

९६. ठद्रेति ॥ सा पुरी नान्ना खङ्केति भ्रसिद्धिरुक्ता । गिरेखिकरा- 
देमुधि इति दुगत्वसुक्तम्‌ । कि च सक्चसेन्द्रेण पाछितेति स्वामिव- 
खमुक्तम्‌ । यां पुरीं शर निरजित्यानीता आहृताः सुरस्ियो दद्युः 
कक्पुरी विस्परत्याद्राश्षुरित्यथः। दरोखिरि “असंयोगा कित्‌ ” इति 
किच्वाद्रणामावः.॥ | 


बभूव याधिशेखेनदरं मृदिखेवेन्र॑गो चरम्‌ । 
कुषि्वा जगतां सारं सेक शङ्के कृता सुवि ॥ ९७ ॥ 

९७. बभूवेति ॥ या पुरी अधिरीलेन्द्रः नेकूटाद्रौ । विभक्त्यर्थ ऽग्ययी 
भावः । इन्द्रगोचरमिन्द्राख्यममरावतीं खदित्वा निष्पेष्य कतेव बभू- 
वेव्युत्रे्चा ॥ “ इन्धिभवतिभ्यां च ” इति छिटः फिच्वान्न गुणः । 
अथवा जगतां सारं कुषित्वोक्छृष्योद्धच्येत्यथेः सा एका भुवि कता 
निर्मिता शङ्क इययपरोत्पेश्चा । इवराङ्क शबव्दावुत्पेक्षायाम्‌ ॥ “ ख्रडमद्‌- 
ग्रधङ्कपष्धिरावदवलः कत्वा ” इति क्त्वः किचवान्न खदिकुष्योयणः 


अगृडित्वा सहस्ताक्षं छिशरिखा कोशे निजं । 
उदितखार चिरं यत्नात्‌ संका घाजा चिनि्पिता॥९८ ॥ 


` ९८, अघ्रडितेति ॥ सद स्राक्षमग्रुडित्वा अञ्ुखयेत्वा- तश्नगरादुल्छृष्ठ- `; 
निर्माणेन तस्य दुःखमुत्पायेत्यर्थः । सड खुखन इति धातोः क्त्वाप्र- 
व्यये. नञ्समासः । ' अनञ्पूवं ' इति निषेधान्न क्त्वो स्यबादेदाः । निजे ` 
स्वकीये कोशे च विषये चिरं ्धिरित्वा परिश्रम्य चिरमभ्यस्ये- 
त्यथः । अलमुदित्वोक्त्वा पवं करिष्यामीत्युद्धोष्येत्यथः यललात्‌ सा ` 


भानि मनामा 


र नाम 48 ६ क्षित्वा 7, 
३ पालिता 1, 6, (०, ७ तेषा ण्‌, ग, 


४ मनीतां ५, ८ को दर्भिः प, 1), 


सप्तमः सर्भः। २५१ 


धुरी पका अद्वितीया धात्रा विनिर्मिता । उस्मरेश्चा । व्येञ्जकापरयोमात्‌ 
गम्या ॥ “^ खडमरद--' इत्यादिना संवेत्र कंत्वः किच्वांन्न गुणः ॥ 


तां रुदित्वेव शक्रेण यात छङ्कमुपेक्षिताम्‌ ॥ ९९ ॥ 

९९. मुषितेति ॥ पापः कूरः । “वर्स घातुकः कूरः पाप॑, हइत्यमरः। 
दिषक्नमित्रो रवणः ॥ “द्विषोऽमिन्रे” इति शतृप्रत्ययः । यां लक 
धनदं कुबेरं मुषित्वा चोरयित्वा गृहीत्वादाय । “जिद ण्डिङृषिरं्- 
ण्डनी हेन्मुषिवदिग्रदाम्‌ । दिकमंसु पचादीनां चोपसंख्यानमिष्यंते ! 
इति मुषिग्रद्योद्धिक्मकत्वम्‌ । अवसत्‌ यस्यामवसदित्यथः । "देश 
काराष्वगन्तम्याः कमेसंक्ञा हकर्मणाम्‌' इति वसेः सकर्मकत्वम्‌ । 
पूर्वं खङ्का फोबेरी रावणेनाच्छिद्य गरदीतेति कथााजुसंघेया। अथ शरे- 
णापि ददित्वा शोचित्वेवोपेक्षितामसाध्यतयावधीरेतां खङ्कां यात 
गच्छत ॥ सवत्र “रूद्‌ विद्‌--” इत्यादिना क्त्वः किंच्वान्न गुणः ॥ 

विदिता शक्तिमात्मीयां रावणं विजिधृक्षवः 

उक्तं पिपच्छिषुंणां वो मास्म भूत सुषुप्त; ॥ १०० ॥ 
| १००. विदित्वेति ॥ आत्मीयां शकि विदित्वा रावणं विजेधक्षवः 
 वित्रदीतुं विरोद्धुमिच्छवो यूयं स्वमु्मिच्छवः सुषुप्सवः प्रमत्ताः मीं 
स्म भूत कि तु जागरूकाः स्तेत्यथेः । “ स्मोत्तरे छ्ड्‌ च ” इति चक 
राड ॥ पिपरच्छिषूणां प्रघरुमिच्छ्रनां जिक्ञीसूनामित्यथेः ॥ ^ किरं 
पञ्चभ्यः" ईति प्रच्छेः सनीडागमः । वो युष्मक्मुक्तमुपदिषटम्‌। 
“नापृष्टः कस्यं चिदयात्‌' इतिं भावः। अत्रापि “रुदविद” इत्या 
दिना क्त्वासनोः केच्वादिदयदीना गौणोभार्वः प्रच्छेः स्वपेश्च संप्र 
सारणम्‌ ॥ 

नाविंविदिषुम॑भ्येति सम्पदरुदिषं नरम । 

फि मुमुषिषवद्यात द्विषे नापचिकीषंया ॥ १०९ ॥ 
९ द्वित्‌ ण | ३ नद्विषोऽपचि 1). 


२ अभ्येति नाविविदिषधं 7५ ©, (07 द्विषो नो ऽपि {2, 


2५२ भटिका्यम्‌ । 

१०१. अभ्थेतीति ॥ अविविदिषुं कायांका्यमजिक्ञासुमविषेकिनमि- ` 
त्यथः । सरदिषुं रोवितुमिच्छुमञदयोगिनमित्यथेः। दद नरं पुरुषं संप- 
हश्मीनाभ्येति नोपैति । "निवसन्ति पराफमाश्चयानविषादेन समं 
 सम्रद्यः' इति भावः । मोषितुभिच्छुमुमुषिषुः स्तेनस्तदत्तथा 
रन्धान्वेषिणः सन्त इत्यर्थः । द्विषः शा्रोरपचिकीषेया अपक - 
सतंमिष्डया ॥ “दको ह्र्‌ " इति सनः किच्वान्न गुणः ॥ “ अज्ज्नगमां 
सनि ” इति दीधैः । अन्यन्न पूर्ववत्‌ ^ ख्दविद-” इत्यादिना सनः 
` किर्वाद्युणः ॥ किं न यात न गच्छत शीघ्रं गच्छतेत्यथैः । विधो 
खोद्‌ ॥ 


बुभुत्सवो हतं सीतां मुत्सीषवं भत्रवीमि वः । 
पा चं मुदध्वं मृषोक्तं नः कृषी स्वामिने हितम्‌ ॥ ९०२॥ 


१०९. बुभुत्मव हति ॥ धरुवं खत्यं सीतां बुभुत्सवो बोद्धुमिच्छवस्ते 
श्तयर्थः ॥ “ हलन्ताश्च ” इति बुधः सनः कित्वान्न रुधूपधगुणः ॥ 
“पकाचो बशः-” इत्यादिना मस्मावः ॥ “खरि च ” इति धकारस्य. ` 
चत्वम्‌ ॥ युत्सीध्वं जानी ध्वमन्विष्य पदयतेद्यथेः । आश्शीरर्थो न विव ` 
क्षितः ॥ “लिङ्किचावात्मनेपदेषु ” इति छिडः कित्वान्न गुणः ॥ “लिङः 
सीयुट्‌ " इति सीयुट्‌ ॥ यलोपः । रोषं पूवेवत्‌ । वो युष्मभ्यं प्रन्रवीमि 
हितमुपदिशामीत्यथः । नोऽस्माकमुक्तमुक्ि खषाररतंमास्ममुदध्वंन 
जानीभ्वमित्य्थः ॥ “ स्मोत्तरे कड्‌ च ” इति चकारालङ्‌ । “किङ 
सिचो--” इत्यादिना सिचः कित्वान्न रधघूपधयुणः ॥ “धि च ” इति 
सरोपः ॥ भष्भावश्च । स्वामिने रामाय हितम्‌ । हितयोगे चतुर्थी । 
रषी कुरुध्वमित्यर्थः । अच्राप्याशीरर्थो न विवक्षितः ॥ “उश्च " इति 
किङडः कित्त्वान्न गुणः ॥ “लिङः सीयुट्‌” इति क्यर्‌ ॥ “इणः 
षीभ्वम्‌--" श्त्यादिना मुधेन्यादे शाः ॥ 


१ ध्रवं ¶., 6., 0, र स्म 1. 6. 01, 19. 
२ मावमुदृध्वं 8, ४ स्वामिनो 1), 19, ५, 8. 


# 


सत्तमः सगः, २५३ 


समगध्वं पुरः शतरोमोदयष्वं रपुत्तमम । 
नोपायध्वं भयं सीतां नोपायंसत दशाननः ॥ १०३ ॥ 


१०३. समगष्वमिति ॥ शोः पुरः समगध्वं संगस्यध्वे संगताः 
स्थास्यध्व इत्याह्ास्मह इत्यथः ॥ “समो गम्युच्छि--" इत्याविना 
संपूवाद्रमेरफमकाल्यृडिः तङ्‌ ॥ “आशंसायां भूतवश्च ” हति भवि- 
ष्यदर्थे भूतवत्प्रत्ययः॥ “वा गमः” इति सिचः कित्वात्‌ “अनुदान्तो- 
पदेदा-" इत्यादिना अजुनासिकरोपः॥ “ हस्वादङ्गात्‌“ इति सलोपः 
रघूत्तमं रामं मोदयध्वं सीतान्वेषणेनानन्द्यत । सुद हर्षे । ण्यन्ता- 
छ्लोरि “ णिचश्च " इति तङः । सुबोधिनीकारस्तु मोदाहध्वमिति पाठं 
दष्टा किदधिकारलोभात्तथेव व्याचघ्ठ । रघूत्तमं मोदाहध्वं प्रायोष- 
वेशनेन सीतावात्तारोडनाद्वामं मा वधिष्ठ । उद्‌ाङ्पृर्वान्तेटंडि 
“आङे यमहनः” इति तङि ध्वमि “हनः सिच” इति सिचः कित्वा- 
द्‌जुनालिकलोपे ^ हस्वादङ्गात्‌” इति सोपः । (आहध्वं मा रघू- 
तमम्‌" इति क्रचित्पाठः । अञ्ाकमेकाधिकारस्य मटष्टिकविनाचुमत- 
त्वात्‌ सकमेकत्वे न तङ्िव्यन्ये तु साहसभीरवोऽधिकारभ्रंशेऽपि पूवै- 
पाटमेवाधिता इत्यास्तां तत्‌ । भयं मोपायध्वं धातूनामनेकाथैत्वान्मा 
गन्धयतेत्यथेः । गन्धनं सूचनमाविष्करणमिति यावत्‌ ॥ “आजे 
यमहनः ” इत्याङ्पृबौयमेदडिः सकमेकत्वादात्मनेपदं चिन्त्यम्‌ ॥ 
“यमो गन्धने ” इति सिचः किच्वाद्‌चुनासिकलोपे सरोपः । तथा 
दशाननः सीतां मोपायंस्त न स्वीकरोतु तस्य दोरात्म्यादिति भावः॥ 
«उपाद्यमः स्वकरणे ” इति उपपूवां्यमेरात्मनेपदम्‌ ॥ “विभाषोप- 
यमने” इति सिचः पक्षे किच्वाभावान्नाुनासिकलटोपो नापि सरोपः ॥ 
उभयत्रापि “न माङ्योगे” इत्यडभावः ॥ 

ततः परास्थिषताद्रीन्द्रं महेन्द्रं वानरा द्रुतम्‌ । 
सवे किोकिलायन्तां धैय चाधिषताधिकम्‌ ॥ ९०४ ॥ 
९ मादयध्वं 1, मोपायंस्त 1., 6. , ©. 


् 
द्‌ रघूत्तमौ 12, ९ कि छि कि ॥॥ णु १ 
द मोपायध्वे 19 7, 1, ©, (णा, 


२५४ भट्िकाव्यम्‌ । 


१०४. तत इति ॥ तत॑ः संपातिवाक्यश्रवणानन्तरं सर्वे वानरः फिड- 


किलायन्तः किंककिरशाबदं कूवाणाः ॥ “अव्यक्ताचुकरणात्‌--" इत्या- , 
दिना डाचि “रोहितादिडाज्भ्यः क्यष्‌ ” इति क्यपि ^ वा क्यषः"? इति ` 
पक्षे परस्मैपदम्‌ । महेन्द्रं महेन्द्राख्यमद्रीन्दं प्रति दुतं भास्थिषत्‌ 
प्रस्थिताः ॥ “समवप्रविभ्यः स्थः” इति तिष्ठतेलंडिः तङ्‌ ॥ अधिक 


धेय चाधिषत दधिरे ॥ “स्थाष्वोरिश्च ” हत्युभयन्नत्वं सिचः किच 
च तस्मान्न गणः, ॥ 
निकुज्ञे तस्यं वंत्तिस्वा रम्ये प्रक्ष्वेदिताः परम्‌ । 
मणिरत्राधिश्शयितं प्रत्युदेक्षन्त तोययिम ॥ ९०५ ॥ 


१०५. निक इति ॥ रम्ये तस्य गिरेभिकुञ्े गहकद्ये तरुषण्ड । | 
‹ निक्रुञ्जकुञ्जी वा धीवे लतादि पिहितोदरे' इत्यमरः । ब्तित्वा स्थित्वा  . 


विहव्येथः॥ न क्त्वा सेर्‌” इति किच्वप्रतिषेधाद्रणः॥ परमत्यन्तं पर्वे 
दिताः ईृतसिहनाद्‌ाः । क्विदः क्तरि क्तः॥ “ निष्ठा शीङ्स्विदिमिदि 


क्विदिश्रषः” इति निष्ठायां किच्वप्रतिषेघाह्णः ॥ मणीनां पद्मरागादीनां , 
रलानां स्वजातिशचे्ठवस्तूनां च । ^्लं स्वजातिश्चेष्ठे च ` इत्यमरः । . 
अधिशेर्तेऽतरेत्यधिश्ययनमधिष्ठानम्‌ ॥ “क्तोऽधिकरणे च धोव्यगतिप्र- ‡ 
त्यवसानार्थेभ्यः'” इति शेतेर्भोन्याथादकमेकापराख्यादधिकरंणे क्तः ॥ ` 
^“ निष्ठां शीङ--> इत्यादिना किच्प्रतिषेधाद्रणः॥ तोयधि समुद प्रत्युः ` 


देक्न्त कियानयं कीरो वेति समन्तादवेक्षन्तेव्यर्थः ॥ 


अम्ितामिव घ्नन्तं तयाद्रीन सलिलोभिभिः । 
श्रिया समभरं धुतितं मदेनेव प्रखोटितम्‌ ॥ ९०६ ॥ 


१०६. अथेनं चतुभिर्विरिनष्टि अमषितमिव्यादिमिः ॥ सङिखानामूर्मिभिस्त- . ॥ 


1 
1 ॥1 पः / 
ड 1 


राद्रीन्‌ तटस्थान्पवेतान्‌ श्वन्तं ताडयन्तमत एवामर्वितं कुपितमिव ग 


स्थितमिच्युत्परेश्षा । षेः कत्तेरि क्तः ॥ “ग्रुषस्तितिक्षायाम्‌ " इति 
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सप्तमः समः । २५५ 


, किंर्वप्रतिषेधाद्रुणः ॥ ततो नञ्समासः । भिया रललादिसस्पदा समप 
` - श्युतितं द्योतनं यस्थ तं समश्रदयुतिमिलयथः । चुतेभौवे क्तः ॥ “ उदुपधा- 
द्वावादिकमणोरन्यतरस्याय ” इति पक्षे किच्वाद्रणाभावः ॥ मदेनेषेति 
. शेतूत्परेक्षा । प्रोटितं पघूणितम्‌ । खुटेः आदिकमणि क्तः ॥ “ उवुप- 
ध्रात्‌--" इत्यादिना किस्वाभावपक्षे गुणः ॥ 
पूतं शीते्नभस्वद्विः अ्रन्थिखेव स्थितं सुचः । 
गुम्फिसेव निरस्यन्तं तरङ्गान्‌ सर्वतो मुहुः ॥ ९०७ ॥ 
१०७. पूतप्रिति ॥ पुनः शीतैः शीतकैर्नभस्वद्निर्बायुभिः। हेतौ क्रि 
वा तृतीया । पृतं पवित्रं हयमित्यथः । पूडः कत्तैरि कमणि वा क्तः॥ 
` “पूडश्च ” इति विकल्पादिडभावे “ पूडः कत्वा च ” इति सेटोरेव कत्वा- 
निष्ठयोः; किच्वनिषेधाद्निरोः किच्वान्न गुणः । पुनः सुचो दीप्तः 
ग्रन्थित्वा सन्वभ्यंव स्थितं तेजःस्रजमिव स्थितमित्युत्परेक्षा । पुनस्त- 
र्गान्‌ गुभ्फित्वेव एकत्र क्रोडीछृलेव मुहः स्वैतो निरस्यन्तं क्षिपन्तम्‌। 
ग्रन्थिगुस्प्योनेकारोपधयोः “नोपधात्थफान्ताद्ा ” इति विकद्पाक्कि- 
त्वामावपक्षे ^ अनिदिताम्‌ इत्यादिना नोपधानकारलोपः ॥ 
व्ित्वाप्यम्बरं दूरं स्वस्मिक्तिष्ठन्तमात्मानि । 
 दरषिखेवानिशं स्वादु पिबन्तं सरितां पयः ॥ १०८ ॥ 
१०८. वच्रितेति ॥ पुनः भम्बरमाकारं दूरं यथा तथा वञ्चित्वापि 
टङ्धित्वापि ॥ “ वश्चिुञ्च्युतश्च ” इति वश्यैः क्त्वायाः किच्वप्रति- 
षेधाश्नोपधानकाररोपः ॥ स्वस्मिन्नात्मानि पुनः स्वरूपे तिष्ठन्तम्‌ । 
निरन्तर पतनोत्पतने कुर्बन्तमिव्यथंः । पुनः तृषित्वा पिपासित्वेवेत्यु- 
सपेक्षा ॥ “° तृषिगषिषृखेः काद्य पस्य ” इति क्त्वः पक्षे कित्वान्न खघू- 
पधगुणः । स्वादुः मधुरं सरितां गङ्खादीनां पयो जटमनिशं पिबन्त 
स्वयं कवणोदत्वादिति भावः ॥ 
| द्युतित्वा शशिना नक्तं ररिममिः परिवर्धितम्‌ । 
मेरोर्जतुमिवामोगमुचे्दिद्ोतिपुं मुहुः ॥ १०९ ॥ 
१९ गुपितेव 1५. | | २ कृले" 2, 
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१७९.. दुतितवेति ॥ शाद्िना कश्च नक्तं दुतित्वा द्योतित्वा अत पव 
रदिग्रभिः किरणैः परिर्वाधितं पुनः मेरोराभोगं विस्तारमौन्नत्यमित्यथैः 
जेतुमतिशशयितुमिवेति फरोव्येक्षा । मुडर्शेरूभ्वं दिच्योतिषु द्योतितं 
वधितुमिच्छुमित्यथैः । धुतः सक्नन्तादुश्रत्ययः । तस्योदुपधत्वात्‌ ॥ 
^ रलो व्युपधाद्धरख्देः संश्च " इति क्त्वासनोः सेटोः पक्षे किरवाद्‌ 
दयुतित्वेत्यत्न न घूपघगुणः दिद्योतिषुमित्यत्न गुणः ॥ 


विरोक्य सणिरोचयानधिसमुद्रमभ्रंखिहदान्‌ 
शरमन्मकरभीषणं समधिगम्य चाधः प्रयः । 
 गमागमसहं दुतं कपिवृषाः परिभेषयन्‌ 
गजेन्द्रगुरुविक्रमं तरुगरगोत्तमं मारुतिम्‌ ॥ ९९० ॥ 
११०. विलोकयेति ॥ कपिवृषा; कपिपुङ्गवाः अधिसमुद्रं सुद्धे । 

चविभक्यर्थऽ्व्ययीमावः। अभ्रं छिहन्तीलयभ्रंलिदानभ्रङ्कषान्‌ ॥ “वहाभ्रे ` 
लिहः" इति खशि मुमागमः ॥ सटिटोश्चयान्‌ जरोच्टरायान्‌ ॥ “परच्‌” 
इत्येरच ॥ तथा श्रमद्धिमैकरेमीषणं भयङ्करम्‌ । नन्यादित्वात्युः । 
उश्चेरुत्नम्रं पयश्च विलोक्य गजेन्द्र; पेरावणः तद्धद्ररविक्रममप्रतिहत- . ` 
गतिमत पव तखमरगेषु कपिपूत्तमं श्रेष्ठं मारुतिं हनूमन्तं गमागमयो- 
गमनागमनयोः स्ह क्षमम्‌ । पचाद्यच्‌ । समधिगम्य निश्चित्य दुतं 
परितरेषयन्‌ प्रेषितवन्तः । इषु गतौ । ण्यन्तालछङ्‌ ॥ परथ्वीवृत्तम्‌। “जसौ 
जसयला वसुप्रहयतिश्च पृथ्वी गुरूः ' इति रक्षणात्‌ ॥ 

इति भट्टिकाव्येऽधिकारकाण्डे सीतान्वेषणो नाम 

सत्तमः सगः ॥ 


इति श्रीपदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणश्रीमहोपाध्यायकोकाचल 
मद्धिनाथसूरिविरचिते भविकान्यव्याखूयाने 
सवपथीनाष्याने पततमः समैः ॥ 


१ वाधः" ]). २ द्विजेन 9, 19, 1५, 
चोैः° (, (., (0. 


 ॥श्रीः॥ 
अधाटमः सर्मः। 


अर्गाधत ततो व्योम हनूमातुरुविग्रंहः । 
अयररेरत तद्रेगं न घुपर्णाकमारुता; ॥ २ ॥ 

१. अगादतेति ॥ ततः फपिवराश्यऽनुक्ञानन्तरसुखविग्रहोऽग्धिलङ्खनो- 
चितमहाकायो हनूमान्‌ व्योमाकाशमगाहत प्राविशत्‌ । तस्य हनूमतो 
घें सखुपणीकंमारुताः नात्यशेरत तेऽप्येनमतिशयितुं न शेङकरित्यथः। 
गाहः शीङ्श्च लङ्‌ ऋमात्‌ “ अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌" ॥ “शीडो 
` र्ट्‌" इति रुडागमः॥ 


अभायत यथार्केण घुपरातेन शरन्पखे । 

गम्यमानं न तेनासीदगतं कामता पुरः ॥ २॥ 
` २. अमायतेति ॥ तेन हनूमता शरन्मुले शरदारम्भे शोभनं प्रातयंस्य 
तेन सुप्रतेन नि्मेधोदयेनार्केण यथाकैणेवाभायत अदीप्यत । कुतः। 
` यत्पुरः कामता आक्ामता तेन गम्यमानमगतं गन्तव्यं च नासीव्‌। 
गतिवेगोन सर्धं गतमेव भवतीत्यथंः । भतेगेमेश्च कमात्‌ “ माव- 
कर्मणोः" इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ अगतस्यैकदागतत्वासंबन्धेऽपि संबन्धोक्ते- 
रतिशयोक्तिभेदोऽटङ्कारः ॥ 


वियति व्ययतन्वातां मृक्तीं हरिपयोनिधी 1 
व्ययेतां चोत्तमं मा्मर्वनद्रेन्दुनिषेवितम्‌ ॥ ३ ॥ 
३. षियतीति ॥ हरिपयोनिधी हनूमत्सागरौ वियत्याकादे मूत्ती 


` शरीरे व्यत्यतन्वातां मिथो मत्सराद्चतिहारेणावधैयतामित्यथेः । 
तनोतेकंडिः “क्तरि कर्मव्यतिहारे” इति तङ्‌ । परस्परकरणं कमे- 
९ अगाहत (6, (णय, ` ` | ३ दण्डने ^ 
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व्यतिहारः । किं चोत्तममत्यु्रतमकेन्द्ेत्दुभिनिषेवितं मार्गै तत्संचा- ` 
रपथं व्यत्येतामन्योन्यमत्यक्रामताम्‌ । इणो गत्यथोत्कमेव्यतिहारे ` 
ङङ़ तसस्तामादेशः ॥ “न गतिर्हिसाथेभ्यः " इति निषेधान्न तङ्‌ ॥ . 


व्यतिजिभ्ये समुद्रोऽपि न पर्थं तस्य गच्छतः । 
अगेच्छन्चास्य न गतं भ्रचण्डोऽपि भरभजनः ॥ २ ॥ 


४. व्यतीति ॥ गच्छतस्तद्न तिप्रतिबन्धाय वधैमानमात्मानं विजित्य ` 
छङ्यतस्तस्य मारुतेः धे्यमुत्साहं समुदोऽपि न व्यतिजिग्ये स्वज्ञ- ` 


थिनं त॑ धरतिजेतं न शशकेत्यर्थः ॥ “कत्तैरि क्मेभ्यतिहारे” शति 


जयतेछरि तङः ॥ कि च गच्छत आत्मानमतीत्य धावतस्तस्य गतं . 


गति. च प्रचण्डः प्रभञ्जनोऽपि चण्डमारुतोऽपि न व्यत्यगच्छत्‌ न ` 


उ्यतिचक्राम ॥ “न गतिर्दिसार्थेभ्यः” इति प्रतिषेधात्क्मव्यतिहारेऽ्पि ` 


न गमेरात्मनेपदम्‌ ॥ 
व्यतिघ्रतीं व्य॑तिघ्न्स राक्षसीं पवनासजः । 
जधानाविरय वदनं नियान्‌ भिखोदरं दतम्‌ ॥ ९५॥ 


५. व्यतिघ्ततीमिति ४ स पवनात्मजो हनूमान्‌ व्यतिन्नती घाते घातं 
कुवेतीम्‌ । व्यति पू्बाद्धन्तेः शतरि ङीप्‌ 1 भ्यतिराब्दः कर्मव्यतिहार ' 
द्योतनाथः । राक्षसीं समुद्रादुत्थितां काश्चन सििकाख्यां नक्तंचर्री `. 
व्यतिघ्नन्‌ स्वयमपि घाते श्चन्नेव । पूर्ववद्धन्तेः शतृप्रत्ययः ॥ “उगिद्‌- ` 
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चाम्‌- इत्यादिना रातु मागमः ॥ “न गतिर्हिसार्थे$यः ” इति निषे. `, 


धादुभयत्र कमेन्यत्िहारेऽपि नात्मनेपदम्‌ ॥ वद्नमाविदय द्ुतमुद्रं 


भित्वा नियांक्निगंच्छन्‌ । यातेः शतृप्रत्ययः । जघान हतवान्‌ ॥ 
अन्योन्यं स्म व्यतियुतः शब्दान्‌ शब्दैस्तु भीषणान्‌ । 
उदन्वांशानिखेद्‌तो भिर्यमाणा च राक्षसी ॥ ६॥ 


२ ग्यत्यगच्छन्र च दि., 9, (1, ग, 6, पथि घ्रन्तं 2., 8, 71, द. 6. 
(1011, २ रान्देः राब्दान्सुभीषणान्‌ 1, 18, ५. 
अस्यागच्छच न गतं 1४. ४ प्रेयुषी च निशाचर (9, 1४, 7 1.) 
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अषमः सर्भः। २५९ 
: €. अन्योन्यमिति ॥ अनिलोद्धूतः उदकानि धीयन्तेऽस्मिन्ञित्युध्न्वान्‌ 
उद्‌धिश्च ॥ “उदन्वानुदधौ च > इति दधायर्थे मतावुदश्नादेशनिपातः॥ 
भरयुषी परेता खता सती ॥ “ उपेयिवान्‌-” इत्यादिना कसन्तनिपातने 
डीप्‌ । निशाचरी राक्षसी चान्योन्यमन्योन्यस्येत्यथः ॥ “ कमेव्यति- 
हारे सवेनान्नो दे मवतः समासवश्च बहुलम्‌ । बहुलग्रहणाद्यदा न 
समासवत्ता तदा पूवैपदस्य ग्रथमेकवचनमुत्तरपदस्याम्भाव . इति 
वक्तव्यम्‌” । विभीषणानतिमयङ्कसन्‌ 1 नन्ादित्वाहयुः । शब्दान्‌ 
 -धोषान्‌ राब्दैरधेषेः सह । अत्रापि विभीषणैरिति विभक्तिपरिणामेन 
योज्यम्‌ .। व्यतियुतः स्म मिश्वीकुरतः स्म । यु मिश्रण इति धातोः 
“छर्‌ स्मे” इति भूते लट्‌ अत्रापि कर्मव्यतिहारे आत्मनेपद्‌स्य “ इतरे- 
 तरान्योऽस्योपपद्‌ाचच " । इति प्रतिषेधः ॥ 


न्यधिक्षत महाग्राहसङूङं मकराटयम्‌ । 
सेका बहूनां कुर्वण नक्राणां दवारितम्भवम्‌ ॥ ७ 


७. न्यविक्षतेति † एका खती बहूनां नक्राणां जटग्राहाणामारिताः 
भुक्तबन्तः । आङ्पूवीद श्रातेः कतरि कतः । आदितानां भवनमारशि- 
तस्भवमाशितस्वम्‌ ॥ “आद्धितेः भुवः करणभावयोः” इति खचि मुमा- 
गमः ॥ तं कुवांणा एकापि बहुमोजनपयौसेति तस्याः कायाधिकष्य- 
भुक्तम । सा राक्षसी । गृहन्तीति भ्राहाः जकचराः ॥ “ विभाषा ग्रहः" 
इति ग्रहेजैरचरे कर्वैरि णप्रत्ययः॥ महद्धिस्तेः संकटं मकराल्यं समुदं 
न्यविक्षत प्राधिक्चत्‌ । विशषेद्धङि “ नविशः” इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ ^ शट 
इगुपधादनिरः क्सः” इति क्सः ॥ 


ऊृतेनोपङरतं बायों; परिक्रीणानयुर्थितम्‌ 1 
` पित्रा संरक्षितं शक्रास्स मेनाकाद्विमेक्षत ॥ ८॥ 


मा अमाता 


१ एक 4. ए, 25. | र नक्राण्ममाज्ञः 0,, 1, 6., ०, 
२ नक्राणां ककण 2, ४ पधोः (५, 


२६० भटिकान्यम्‌ । 


` ८ कृतेनेति ॥ सः हनूमान्‌ पित्रा स्वजनकेन वायुना शक्राद्वोजभिद्‌ः 
सकाश्ात्संरश्चितं पक्षच्छेदकरे वेगाद्‌ादाय समुद्र गुप्तमत पव वायोः ` 
कतुरुपङृतमुपकारं पूर्वोक्तं रक्षणरूपं कृतेन प्रत्यपकारेण विश्रामवान- .. 
रूपेण । उभयत्र मावे क्तः । परिक्रीणान विनिमिन्वन्तम्‌ । उपकारस्य ` 
श्रत्युपकारं कुवाणमित्यथं ॥ “ परिव्यवेभ्यः क्रियः इति क्रीणाते- ` 
रात्मनेपदम्‌ ॥ शानच्‌ । उत्थितं प्रत्युपकाराथेमेव समुद्रादुद्भते 
मैनाकाद्विमेक्षताद्राक्षीत्‌ ॥ 


खं पराजयमानोऽसावुन्नया पवनात्मजम्‌ । 
जगादाद्ि्षिजेषीषटा मयि विश्रम्य वैरिणम्‌ ॥ ९॥ 
९. खमिति ॥ उक्न्या निजोन्नत्येन खमाकाहां पराजयमानः परिभव- ` 
ज्नाच्छाद्‌यक्नित्यर्थः ॥ “विपराभ्यां जेः” इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ असाव- ` 
दविर्भनाकः पवनात्मजं हनूमन्तं जगाद्‌ । किमिति हे सौम्य मयि 
विश्चम्य आन्तिमपनीय वैरिणं रावणं विज्ेषीष्ठाः विजयस्व विजेतुं , 
` गच्छेत्यथः। विपूर्वाज्ञयतेराशीर्खिर्‌ । पूवैवत्तङ्‌ ॥ 


फलान्यादस्स्व चिज्ाणि परिक्ीडस्व सानुषु ।' 
साध्वनुक्रीडमानानिं पर्य वृन्दानि पक्षिणाम्‌ ॥ ९० ॥ ` ` 
१०. पुनरष्टमिस्तदेवाह फलानीत्यादिभिः ॥ हे सौम्य चित्राणि विविधानि 1 
कखान्यादरस्व गृहाण । आङ्पूवौददातेर्छोटि थासि “आड दोऽना- . 
स्यविहरणे » इ्यात्मनेपदम्‌ । सानुष्वञुकरीडमानानां विहरतां पश्चिणां . 
छृन्दानि पदयन्‌ साधु परिकीडस्व विहर ॥ “ कीडोऽुसंपरिभ्यश्च ” ` 
इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ क 
षणं भद्रावतिष्ठस्व ततः भस्थार्यसे पुनः । 
न रतत्संस्थास्यते कार्ये दक्षेणारीकृतं तया ॥ ९१ ॥ 


१ क्र(डमनानां 1.) ©, 01. ४ चस. })., ‰&. 
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अष्टमः सेः । २६१ 


“` ११. क्षणमिति ॥ है भद्र मङ्गलमुत्तं क्षणमवतिष्ठस्व विश्नाग्येत्यशैः। 
` ` ततो विश्ामानन्तरं पुनः प्रस्थास्यकते प्रयास्यसे । दक्षेण क्षिभरकारिणा 
` ट्वया उरीरृतमङ्कीषृतं कायं सीतान्वेषणद्त्यं कतृं । न न संस्थास्यते 
न समाप्तं भविष्यतीति न कि तु भविष्यत्येवेलय्थः। "संस्था व्यवस्था- 
भ्रणिधिसमास्याकारमूव्युषु' इति यादवः । पतावता दश्चस्यते न 
कोऽपि कायप्रतिबन्ध इत्यथैः। ‹ संभाव्यनिषेधनिवत्त॑ने दौ पतिषेधौ › 
इति वामनः । संपूवात्तिष्ठतेः क्तरि ट्ट्‌ । स्वन “समवप्रविभ्यः स्थः” 
इति तङ्‌ » 


त्वयि नक्तिषटते भीतिस्तुभ्यं तिष्ठामहे वयम्‌ । 
उत्तिष्ठमानं मित्रार्थे कस्त्वां नं बहु मन्यते ॥ ९२ ॥ 

१२. तवीति ॥ हे प्राक्च नोऽस्माकं प्रीतिः प्रीतियुक्ता चित्तवृसि- 
स्त्वयि तिष्ठते सवेकायैसंशायेषु स्थेये निर्णेतारि त्वयि तिष्ठते त्वद्वाक्ये 
` वत्तेत त्यर्थः । इति वयं तुभ्यं तिष्ठामहे स्वाभिषायं प्रकाहयामः ॥ 
^प्रकाहानस्थेयास्ययोश्च " इति यथायोगमुभयत्रात्मनेपदम्‌ ॥ कि च 
भिच्रार्थे मित्रप्रयोजने उत्तिष्ठमानमुदयुञ्जानम्‌ ॥ “उदोऽचुष्वैकमेणि 
इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ त्वां को न बहु मन्यते पितरवत्वमपि मित्नोपकारेः 
त्वात्तद्वदेव सवेमान्य इत्यर्थः ॥ 

ये सूर्यमपातिषठन्ते मन्त्रः संध्यात्रयं द्विजाः । 

रक्षोभिस्तापितासेऽपि सिद्धि ध्यायन्ति तेऽधुना ॥ ९३ ॥ 
: -१३. य इति ॥ ये दिजाः संध्या्नयं जिसंध्यम्‌। अत्यन्तसंयोगे दितीया। 
मन्त्रैः सुरयमुपतिषठन्ते उपासते ॥ ५ उपान्मन्जकरणे " इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ 
रक्चोभिस्तापिताः उपदुतास्ते दविजा अप्यधुना ते तव सिद्धिं रक्षो- 
विजयकायंसिद्धि ध्यायन्ति निरन्तरं चिन्तयन्ति ॥ 

अव्यग्रमुपतिष्ठस्व वीरं वायोरहं युत्‌ । 

रविर्वितपतेऽयथंमाश्वस्य मयि गम्यताम ॥ ९४ ॥ 


९ बहुन} ३ "माश्रम्य ©, 
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दद्र भटिकोन्यम्‌ । 

: . १४. अव्यप्रमिति ॥ हे वीर. भव्यग्रमसहसा उपतिष्ठस्व संनिधत्स्वं ॥ 
« अकर्मकाश्च ” इत्युपतिष्ठतेरात्मनेपदम्‌ ॥ अहं वायोः सुहृत्‌ तवा 
पितृसख इत्यथः । रविरस्य्थं वितपते तीव्रं प्रतपति ॥ “उद्विभ्यां 
तपः ” इति विपृ्वांत्तपतेरकमेकादात्मनेपदम्‌ ॥ मय्याश्वस्य विश्चम्य 
गम्यतामीषदातपं नीत्वा गच्छेलयथेः ॥ | 


तीव्रत्तपमानोऽयमंशक्यः सोटमातपः । 
आघ्रान इव संदीपतैरखातेः सर्वतो गहः ॥ ९९ ॥# 

१५. तीव्रमिति ॥ संदीप; भज्वलितेः सवैतोसुसेधिषू चीनेरलातिरव्मुके- 
राघ्नानस्ताडयन्निवेत्युत्परेक्षा ॥ “आङो यमहनः ” इत्याङ्पूांन्तेरक- 
मेकाद्‌ात्मनेपदम्‌ ॥ “ गमहन--” इत्यादिना उपधालोपः ॥ “हो 
दन्तेः--' इत्यादिना कुत्वम्‌ ॥ तीन तीकष्णमुत्तपमानः प्रदीप्यमानः । 
पूववत्‌ “ उद्विभ्याम्‌--" इत्यादिना आत्मनेपदम्‌ ॥ अयमातपः सोदु- 
मद्यकयः ॥ 
 संशृणुष्व कपे मत्क; संगच्छस्व वनेः शुभे; । 

समारन्त ममाभीष्ट; संकस्पास्त्वय्युपांगते ॥ ९६ ॥ 

१६. पंशृणुष्वेति ॥ हे कपे संशुणुष्व आकणेय ॥ “समो गम्युच्छि-? 
इत्यादिना शुणोतेः संपूवादकमेकाद्‌ात्मनेपदम्‌ ॥ कोमुदयां तु समो 
गम्युच्छिभ्यामिति पाठः। तदा तत्रत्यवात्तिकेनात्मनेपदम्‌ । अहमेषां 
ग्रामणीः मत्कानि मत्स्वामिकानीलयथेः ॥ “स प्षां भ्रामणीः“ इति 
कन्प्रत्ययः ॥ “प्रत्ययोत्तरपदयोश्च * इत्यस्मदो मपयैन्तस्येकवचने 
मद देहाः ॥ तेः शुभैः वनैः संगच्छस्व तानि संगच्छ तेषु विहरेवयथः । 
संपूर्वाद्वमेः पू्वैवत्तङः । त्वय्युपागते सति ममामीष्टाः परियाः संकल्पा 
मनोरथाः समारन्त समभ्यगरताः सत्या बभूवुरित्यथः । संपू्वाव्तलुडः 
,९ यंन इाक्यः 0. ४ बलेः 8, 
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"अष्टमः स्मः । २६ 


पू्वेवत्तङि “सतिरशास्त्यानतिश्यश्चं ” इति च्केरडादेशः। आडइद्धिः 
| -4 
रपरा ॥ 


के न संविद्रते वायोर्मेनाकाद्रिर्यथा सखा 
यत्रादुपहये परीतः संहयस्व विवक्षितम्‌ ॥ ९७ ॥ 

१७. क दति ॥ हे कपे यथा मैनाकाद्विर्वायोः सखा तथा के न संबि- 
दते न विद्‌न्ति। तस्सरवेऽपि विदन्तीलयथेः । पृवेवत्संपूवादिदेरकमेका- 
न्तः । प्रापो ल्युकि सेरदादे शः ॥ “वेत्तेर्विभाषा ” इति सुडागमः ॥ अतः 
श्रीतो यल्ञादुपहये त्वामाहयामि । अकर्मकादिति निवृत्तम्‌ । सामा- 
न्येन विधानम्‌ । विवक्षितमभिपरेतं संहयस्व कथयेत्यथः ॥ “निसमुप- 
विभ्यो हः » इति हयतेस्तङ्‌॥ 

द्यामिवाहयमानं तमवोचद्रुधरं कपिः । 

उपकुव॑न्तमयर्थं भरकु्वाणोऽनुजीषिवत्‌ ॥ १८ ॥ 
१८. यामिति ॥ क पिहेनूमान्‌ यामाकाश्माहयमानं महच्वेन सस्पधं- 
भाकारयन्तामिव । तादङ्महिमानमित्य्थैः । अव्य्थमुपङ्कवन्तं विश्रा- 
मदानेनाद्धियमाणं तं भूधरं मैनाकमयुजीविवत्‌ शत्यवत्‌ प्रकुर्वाणः 
सेवमानस्तथानुनयश्नित्यथः ॥ “ गन्धनावक्षेपण--" इत्यादिना छजः 
सेवने तङः ॥ अवोचत्‌ ॥ 

कुरभार्यौ भकुर्वाणमहं दष्टं दश्ञाननम्‌ । 

यामि स्रावान्‌ बेलेन्द्र मा कस्यपिदुपस्कृथाः ॥ ९९ ॥ 
॥ १९. कुठेति ॥ हे रोलेन्द्र अहं कुखभा्या कुलाङ्गनां प्रकुबौणं सदसा 
संगरहानम्‌ ॥ ^“ गन्धनाव--” इत्यादिना साहसिक्ये आत्मनेपदम्‌ ॥ 
दद्ाननं दरष् त्वरवान्‌ दुततरो यामि गच्छामि। कस्यचिन्मोपरस्छथाः 
अध्वश्नरमाथ न किचित्वायपेयादिकमुपस्कस्तव्यमिलयथेः । कस्यचि- 
दित्यत्र “करजः प्रतियते ” इति कमणि षष्ठी । सतो गुणान्तराधानं 

१ द्दुपाह्ये प, 6.) ४. 


२६७ भटटिकाष्यम्‌। 


प्रतियल्लः। कृथा इति करोतेदैडिः “ गन्धन--" इसयादिना प्रतियज्ञे 
तङि थासि “हस्वादङ्गात्‌ " इति सलोपः ॥ “उपाद्प्रतियल्ल- दइलया- 
दिना सुडागमः ॥ “न माङ्योगे” इदययडमावः ॥ 


योऽपचक्रे वनात्सीतामधिचक्रे न यं हरिः। 
विकुवौर्णं; स्वरानद्य बरं तस्य निहन्म्यहम्‌ ॥ २० ॥ 


२०. थ इति ॥ यो रावणो बनात्सीतामपचक्रे अवश्चिप्तवान्‌ भरसित- 
घान्‌ अवक्षिप्य जहारेत्यथेः । अन्यथा वनादिल्यपादाननिदेशायोगात्‌॥ . 
, “गन्धन --” इत्यादिनैव अवक्षेपणे तङ्‌ ॥ यं रावणं हरिरिन्द्रोऽपि 
नाधिचक्रे न प्रसेहे नाभिवभूव अभिभवितुं नारकदिदय्थः ॥ “अधेः 
प्रसहने ” इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ 'प्रसहनमभिमवः' इति कारिका । अद्याहं 
स्वरान्‌ विककुबोणो विविधं शब्दान्‌ कुवाणः क्वेडमान हदाति यावत्‌ ॥ 
“वेः श्राष्द्‌ कमणः » इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ तस्य रावणस्य बरं निहन्मि संह. 
रिष्यामीत्य्थः। “जासिनिप्रहण--" इत्यादिना रेषे कमणि षष्ठीवि- 
धानाद्‌हेषे कमणि द्वितीया ॥ 


विकु्वे नगरे तस्य पापस्योध रघुद्विषः । | 
विनेष्ये वा प्रियान्‌ माणानुदानेष्येऽथवा यशः ॥ २९॥ ` ; 
२१. विकुरव इति ॥ अद्य रघुद्धिषो रधुककलद्वोहिणः अत पव पापस्य 


पापकर्मणः तस्य रावणस्य नगरे विकच विविधं चेष्टिष्ये । यथेष्ट 


पराक्रमिष्यामीत्यर्थः । विपृवात्करोते;ः “अकर्मकाञ्च” इति तङ्‌ । 
अथवा प्रियान्‌ ्राणान्विनेष्ये सम्मानयिष्यामि ॥ “ संमाननोत्सञ्जना- ` 
चार्यकरणज्ञानभ्रतिविगणनव्ययेषु नियः” इति विपश्यतः संमानने . `: 
तङ्‌ ॥ स्वाम्यथे प्राणानां कक शनं संमानने पयैवस्यति । मथवा यश ` 
उदनेष्ये उत्संजयिष्यामि शाज्चुविजयेन कीततिषु्चैः करिष्यामीत्यथः। 
तेनैवोत्संजने तङ्‌ ॥ | 


९ योऽवचके 8, ३ विकुर्वाणं )., 28. 
२ बलत्ी ¢, 8. ४ पापश्यस्य 15, 


अष्टमः सर्म; । २६५ 


विनेष्ये कोधमर्थवा क्रममाणोऽरिसंसदि । 
इत्युक्त्वा से पराक्रसत तर्णं सूनुर्नभस्वतः ॥ २२ ॥ 

२२. विनेष्य इति ॥ कि बहुना अश्नेदानीमेव अरिसंसदि शञ्चसमाजे 
कऋममाणोऽप्रतिवन्धं विज्रम्भमाणः ॥ “ वृत्तिसमेतायनेषु कमः” इति 
वुत्तावप्रतिबन्धे तङ्‌ ॥ कोधं विनेष्ये ॥ “ कन्तुस्थे चारारीरे कमणि” 
इति नयतेस्तङ्‌ ॥ क्रोधः कन्तृस्थं कमे । शरीरं तदेकदेशो वा न भव- 
तीतिभावः । इत्युक्त्वा नभस्वतः सूयुवायुनन्दनस्तृर्णं लेऽन्तरिश्चे परा- 
करंसुत अप्रतिबन्धेनोत्साहेन वा जगामेयथेः ॥ “उपपराभ्याम्‌ " इति 
परापूर्वात्कमेन्रैत्तो सगे वा तङ्‌ । उृत्तिरप्रतिबन्धः सर्गं उत्साहः ॥ 


0) 9 


परोक्षितुमुपाक्रसत राक्षसी तस्य विक्रमम्‌ । 
दिवमाक्रममाणेव केतुतारा मर्यमदा ॥ २३॥ 

२२. प्रीक्षितुमिति ॥ दिवमाकार्ं प्रलयाक्रममाणा उद्च्छन्ती ॥ « आङः 
उद्वमने” इति क्रमेरङ्पू्वादात्मनेपदम्‌ ॥ अत. द्व केत्वाख्या तारा 
ज्योततिः केतुतारा ओत्पातिको धूमकेतुरिव भयप्रदा भीषणा ॥ 
` प्रे दाज्ञः” इति कः॥ राक्षसी खुरसा नाम नागमाता देबप्रेरिता 
काचिन्नागलोकनिवासिनी तस्य हनुमतो विक्रमं पौरुषं परीश्षितमु- 
पा्र॑स्त उत्सेहे उचुक्तेव्यथः । पृवंवत्‌ “उपपराभ्याम्‌” इति क्मेषटेडिः 
तङि सिचि “स्ुक्रमोरनत्मनेपद निमित्ते ” इति निषेधान्ञेडागमः ॥ 


जटे विक्रममाणाया हनूमान्‌ शतयोजनम्‌ । 
आस्यं पपिहय निरगादणभूयाप्रचेतितः ॥ २४ ॥ 


२४. जठ इति ॥ अथ हनूमान्‌ जके जकस्योपरीलथेः ॥ विक्रममा- 
णायाः पादाभ्यां विहरन्त्याः गतिविदेषान्कुवंल्या इव्यर्थः ॥ “वे; पाद्‌- 


१९ "मधन ¶9 18, 7५, &०. रे भयङ्क 2. 9 1५. 
॥ + । ॥ ) * ५॥ त 
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२६६ भष्ेकाव्यम्‌ । 

विहरणे ” इति विपृ्वात्कमेः पादविक्षेपाथादपि धातूनामनेकार्थैत्वादा- 
त्मनेषदम्‌ ॥ तस्याः राक्षस्या; शतं योजनानि प्रमाणमस्य शतयोज- 
नम्‌ ॥ “प्रमाणे छः” 1 “द्विगोर्नित्यम्‌” इति प्रमाणतद्धितस्य मात्रचो 
दक्‌ । आस्यं प्रविदय अणुभूयातिसुक्ष्मो भूत्वा अत पवाप्रचेतितोभ्पर- 
ज्ञातः सक्निरगान्निगतः॥ 


द्रष्टं मक्रममाणोऽसौ सीतामम्भोनिषे्तरम्‌ । 
उपाक्रस्ताकुङं घोरैः क्रममाणेनिशाचेरेः ॥ २९ ॥ ` 


` २५. द््टमिति ॥ सीतां दष्टं परकममाणः आरममाणोऽसौ हनूमान्‌ 
धोरभयङ्करेः कममाणेरितस्ततः संचरद्धिः ॥ “अनुपसर्गाद्वा इत्या 
त्मनेपदम्‌ ॥ निशाचरैराछुलं संकीणेमम्भोनिधेस्तटसमुपाकंस्त क्रमितु 
मारधवान्‌ ॥ “प्रोपाभ्यां समथाभ्याम्‌ ” इत्युभयत्राप्यात्मनेपद्‌म्‌ ॥ 


आत्मानमपजानानः शदामात्रोऽनयदिनम्‌ । 
्ञास्ये रात्राविति पराह्नः भय्गासीत्कियांपटुः ॥ २६ ॥ ` 


२६. आत्मानमिति ॥ ज्ञः प्रज्ञावान्‌ क्रियापटुः कमेदक्षः स हनूमा- 
नात्मानं स्वस्वरूपमपजानानोऽपहुवानः ॥ “अपहवे ज्ञः ” इति जाना- .. 
तेरपोपखृष्टादपहवेऽथं आत्मनेपदम्‌ ॥ शश्चमाज्ः शशपमाणकः सन्‌ ॥ 
“प्रमाणे-* इत्यादिना मा्रच्‌ ॥ दिनं नयन्‌ रा्नौ ज्ञास्ये भोत्स्ये `` 
अनु संधास्यामीति ।॥ “ अकर्मकाच्च ” इति तङ ॥ प्रत्यज्ञासीत्‌ आध्याः | 
तवान्‌. चिन्तितवान्‌ विचारितवानिति यावत्‌ ॥ “संप्रतिभ्यामना- 
ध्याने ” इत्याध्याने निषेधान्न तङ्‌ ॥ | 


संजानानान्‌ परिहरन्‌ रावणानुचरान्‌ वहून्‌ । 
ठं समाविदद्रा्रौ वदमानोऽरिर्गमाम्‌ ॥ २७ ॥ 


९ प्रत्यन्नास्त प, 0., 71, 7 | ४ राव्णाधेचर ग, 6., 00४, 
९ क्रियापरः 19, 9 1, रवरणार्थे चरान्‌ 18, 
३ परिभवन्‌ ¶५ . | ` दवेणपिष्ठितान्‌ 1. ` ` 


मरष्टमः. सगै\.। २६७ 


. ९७, समिति ॥ संजानानान्‌ स्वर्परान्‌ परामरशतः ॥ ““ संप्रतिभ्याम- 
नाभ्याने ” इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ बहूननेकान्‌ रावणस्य अर्थेषु कृत्येषु 
चरन्तीति तच्चरान्नगर्रक्तकानित्यथः परिहरन्‌ दूरास्यजन्‌ वदमानो 
वदितुं जानानः ॥ “मासरन--" इत्यादिना ज्ञाने बदेरात्मनेपदम्‌॥ 
सोऽरिभिदुंगंमां दुरासदां लङ्कां राजौ समाविशत्‌ प्रविष्टः ॥ 


किचिन्नोपावदिष्टासो केनचिद्यवदिष्ट न । 
गृण्वन्संपवदमानाद्रावणस्य गुणान्‌ जनात्‌ ॥ २८ ॥ 
२८. किञ्चिदिति ॥ असौ हनूमान्‌ किञ्चिन्नोपाघदिष्ट नोपसंभाषित- 
त्रान्‌ । उपसान्त्वनवादमपि केनचिन्नाकरोदिदयथेः ॥ “भासन-" 
यादिनेव उपसंभाषायामुपसान्त्वनापराख्यायामात्मनेपदम्‌ ॥ केन- 
चिन्न व्यवदिष्ट विषादं च नाकरोदित्यथैः। तेनेव विमतौ तङ्‌! किच 
रावणस्य गुणान्‌ प्रवदमानान्‌ संभूय कथयतः ॥ “व्यक्तवाचां समुश्चा- 
रणे ” इत्यात्मनेपदम्‌.॥ अभिवदनव्यवहारखमथां मचुष्यादयो व्यक्त- 
वाच्चः। जनान्‌ संश॒ण्वन्‌ सम्यगाकर्णयन्नित्यथः। “श्ङ्घः भूयते ` । “भेरी 
भ्रूयते › इतिवत्प्रयोगः । सकमेकत्वात्‌ “समोगम्युच्छि--" इत्यादिना 
श्रूयतेने तङ्‌ ! प्रविष्ट इति शेषः ॥ 


नस्पितोष्टसङ्गीतपमनृत्तस्मितवदिगितेः । 
घोषस्यान्ववदिषटेव खड्का पूतक्रतोः पुरः ॥ २९ ॥ 

२९. जस्पितेति ॥ लङ्का लङ्कापुरी जदिपते्व्यादाररत्छु रुः को शने- 
गहनैः संगीतेः सम्यग्गानैः परनत्तेर्मचचनेः स्मितैकक्षणयाद्दासै- 
वैरिगतैर्वलनैश्चैवेरूपैः पजाकरकङेरित्यथः। सवैत्र भावे क्तः ! पूत- 
ऋतोरिन्द्रस्य पुरोऽमरावत्याः संबन्धिनो घोषस्य प्रजाकटकटस्य । 
संबन्धसामान्ये षष्ठी । अन्ववदिषेव अयुचकारेष । इन्द्रनगरे यारि 


` १ केचित 9, जनान्‌ 9, 79 (५ 
र सेंशष्वन्मवद्माननिवणस्य गुणान्‌ जनान्‌ | र जलस्विताकृष्‌ 7). 
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सेशुण्वन्वद्मनास्तान्‌ रावणस्य गुणन्‌ 


२६ भट्टिकाव्यम्‌ । 
प्रजासमृद्धिस्तादशी सङ्कायामित्यथः । अलुपूर्वाददतेदंङः ॥ “अनोर- 
कमंकात्‌ ” इति तङ्‌ ॥ 


दे्िवदमानेसां संयुक्तां बह्मराक्षसेः । 
तथावगिरमाणेश्च पिषाचेर्मासशो णितम्‌ ॥ ३० ॥ 


३०. तामिति ॥ विप्रवदमानेयुगपत्परस्परविसद्धं प्रलपद्धिः॥ “विभाषा 
विप्रकापे” इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ ब्रह्मराक्चेस्तथा मांसानि शोणितानि च 
मांसद्योणितम्‌ ॥ “जातिरप्राणिनाम्‌ ” इति इन्दधेकवद्धावः ॥ अवगिर- 
माणैशरद्धिः ॥ “अवाद्धः ” इति गिरतेस्तोदादिकादात्मनेपद्म्‌ ॥ 
पिशाचैश्च संयुक्तां तां लङ्कामेदगच्छत्‌ । इणो डि शपो लुक्‌ । 
आङ्द्धिः॥ । 

यथास्वं संगिरन्ते स्म गोष्ठीषु स्वामिनो गुणान्‌ । 
पानशोण्डाः पथः क्षीवा वृन्दैरुदचरन्त च ॥ ३९ ॥ 


३१. यथार्थ॑मिति ॥ कि च पूर्वाक्ताः राक्षसाः पिशाचाश्च पानशौण्डाः 
पानेन विख्याताः । मत्तार्थत्वे क्षीवराब्देन पौनरुक्त्यात्‌ । "शौण्डो .. 
मन्ते च विख्याते ` इति विभ्वः॥ “सप्तमी शौण्डः ° इति समासः ॥ अत 
एव श्चीवा मत्ताः सन्तः । "मत्ते शौण्डोत्करश्षीवाः इत्यमरः ! क्षीर 
मदे इति धातोः कर्तरि क्तान्तः ॥ “ अदुपसगौत्फुलक्षीवरूरोह्ाघाः ” 
इति निपातनात्तरोपः इडभावश्च ॥ गोष्ठीषु विद्यागोष्ठीषु पानगोधीषु 
च स्वामिनो रावणस्य गुणान्‌ यथार्थं यथा तथा संगिरन्ते स्म प्रति- 
जानते स्म । सवावस्थास्वापे न तत्र विप्रतिपद्यन्त इत्यर्थः ॥ “समः 
प्रतिज्ञाने ” इति तङः ॥ तथा वृन्दैः सङ्शः पथः मागन्‌ उद्चरन्त च 
उद्टङ्घ्य चरन्ति स्म । उत्पथग्रबत्ताः संचेरुरित्यथः ॥ “उदृश्चरः 
सकमेकात्‌ " इति तङ्‌ ॥ 


१ तां विपरवदमनिरेत्‌ 1. ७, 000, २ यथार्थं 7. 6, ©०ण, 
पततां विप्रवदमनिः 7). यथावत्‌ (४. 
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अषमः समैः 1 २२६९. 


यानैः समचरन्तान्ये कु्चराग्वरथादिभिः । 
संपायच्छन्त बन्दीधिरन्ये पृष्पफटं शुभम्‌ ॥ ३२ ॥ 


३२. यनिरिति ॥ अन्ये कुञ्जराश्वरथमादिर्येषां तैः यानैवाहनैः सम. 
चरन्त संचरितवन्तः ॥ “समस्तृतीयायुक्तात्‌ ” इति संपूरवाचचरेस्तङः॥ 
अन्ये श्युभं शोभनं पुष्पाणि च फठानि च चुष्पफरम्‌ ॥ “जातिर- 
प्राणिनाम्‌” इत्येकवद्धावः ॥ बन्दीभिः संप्रायच्छन्त बन्दीकृताभ्यः 
खीभ्यो ददुरित्यर्थः। दाण्‌ दाने इति धातोः “पाघ्ा--" इत्यादिना 
यच्छादेशः। “अशष्टव्यवहारे दाणः प्रयोगे तृतीया चतुय भवति » 
इति वचनात्‌ चतुधथ्य्थे तृतीया ॥ “ दाणश्च सा चेच्चतुथ्येथं ” 
इति तड ॥ 


को पा्राथिधियेः अत्तमुपायंसत नासवम्‌ । 
मेम जिज्ञास्मानाभ्यस्ताभ्योऽश्ंप्सत कामिनः ॥ ३३ ॥ 


३३. कोपादिति ॥ काथ्ित्कान्ताः प्रियपरत्तं प्रियदत्तम्‌ ॥ “अच उप- 
सर्गात्तः ” इति द्स्तकारः ॥ आसवं को पादन्यासंगदोषान्नोपायंसत 
न स्वीचक्रुः ॥ “उपाद्यमः स्वकरणे” इति पाणिग्रहणे विधानेऽप्यञ्र 
स्वीकरणमातरे तङ्पयोगश्िन्यः । किन्तु परेम स्वविषयानुरागं जिक्ञा- 
समानाभ्यो ज्ञात॒मिच्छतीभ्यः॥ ““ज्ञाश्रुस्म्रर्शां सनः” इति जानातेः 
सन्नन्ताद्‌ात्मनेपदम्‌ ॥ ताभ्यः स्रीभ्यः ॥ “ छाघहुङ्‌-- इत्यादिना 
संप्रदानत्वाचचतुथौ ॥ कामिनः अज्ाप्यन्त विश्वासाथ इपथवाक्यानि 


> ५0 ( >, 


परायुञ्जतेदयथैः । शपेर्दैवादि कार्स्वरितेच्वाडिः तङः ॥ 
प्रादिदक्षत नो यं नशुश्रुषत गायनान्‌ । 


रामं सुस्पूर्षमाणोऽसो कपिषिरहदुःसितम्‌ ॥ ३४ ॥ 


न 
१ कुनर रथादिमिः 1४, 7५. °योऽदाप्यन्त ¶\, ©., 0071. 
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२२७० भदहिकाव्यम्‌ । 


३४. प्रेति ॥ विर्हदुःखितं रामं सखुस्मूषेमाणः स्मन्तोमिच्छन्‌ । इच्छा 
पूवंकमेव निरन्तरं स्मरन्निवयर्थः । अत पवासौ कपिः कुज्ापि रत्तं 


ना प्रादरक्षत प्रदद् प्रश्चतुं नच्छत्‌ गायनानम्‌ गायकान्‌ ॥ €$ प्युट्‌ 6 


च ” इति गायतेः शिदिपिनि ण्युरूप्रत्ययः । नाद्युभ्रूषत धोतुं नैच्छत्‌ । 
““ज्ञाश्चुस्यरयां सनः” इति दशोः शृणोतेश्च सन्नन्ताह्धङि तङ्‌ 1 स्मरः 
तेस्त॒ टः शानजादेशः ॥ “अज्क्वनगमां सनि " इति दीर्ध “उदोष्ठयपू- 


वस्य ” इत्युत्वे “हलि च” इति दीधः ॥ 


च 


अन॒जिङ्ञासतेवाथं छङ्ाददौनमिन्दुना । 
तमोपहविमुक्ताश् पुवस्यां दिश्युदेयत ॥ ३५ ॥ 

३५. अन्विति ॥ तस्मै हनूमते लङ्कायाः लङ्कास्थपद्‌ार्थानां दर्शनं 
साश्चार॑कारमयुजिज्ञासता अनुज्ञातुमिचखछता अयुमन्यमानेनेवेदयथंः । 
व्यञ्जकाप्रयोगात्‌ गम्योत्परेक्षा । जानातेः सन्नन्ताह्ुटः शाजदेदाः ॥ 
“ नानोज्ञेः ” इत्यनुपुवेस्य सन्नन्तस्य आत्मनेपद प्रतिषेधः । इन्वुना 
पूर्वस्यां दिदि तमोऽपघ्नन्तीति तमोपहाः ॥ “अपे ेशतमसोः " इति ` 
इप्रत्ययः ॥ ते च विमुक्ताश्चांशवो यस्मिन्कर्मणि तत्‌ भ्रसारिततमोहर- 
किरणे यथा तथेत्यथ ॥ उदयत उदितम्‌ । इणो भावे लङि तङ्‌ । 
अजादित्वादाड्वरद्धः॥ 

 आशुश्रषन्‌ स मेथिल्या वार्ता हर्म्येषु रक्षसाम्‌ । 
दी यमानान्धकारेषु समंचारीदशङ्ितः ॥ ३६ ॥ 

३६. अष्शरूषनिति ॥ स हनूमान्‌ मैथिल्याः वात्तौ वृत्ताम्तमाद्युभूषन्‌ 
समन्ताच्छ्रोतुमिच्छन्‌ । आङ्पूरवाच्छुणोते; सन्नन्ताह्टरः शजादेराः- ॥ 
“भत्याङ्भ्यां श्चुवः ” इति सन्नन्तादात्मनेपदनिषेधः; ॥ शीयमानान्ध- 


करेषु चन्द्रोदयान्नदयत्तिमिरेषु । शारु शातने इति धातोः शिद्धा- 


विनः “शदेः शितः” इति ठटः शानच्‌ ॥ “पाघ्रा--" इत्यादिना शदे 


९ अन॒जिक्तासते तसमै 1, 68,» (01, २ समाचरीद' 7, 
"वस्मे 1५, 7५ 


अष्टमः सगैः। २७१ 


. क्ीयादेशाः ॥ र्सां हर्म्येषु सौधेषु अद्राङ्धितोऽमीतः सन्‌ । क्तरि 
क्तः । समचासीत्‌ संचचार । अतृतीयायोगात्‌ ^ समस्ततायायुक्तात्‌” 
इत्यस्य ्रत्युदाहरणम्‌ ॥ 


दातसाद्मारक्षं मध्यगं रक्षसां कपिः ¦ 
` ददर्शं यं कृतान्तोऽपि भियेतासाय भीषणम्‌ ॥ ३७ ॥ 

३५. शतेति ॥ कपिर्दनूमान्‌ मध्ये भवं मध्यमं नगरस्य मध्यगतम्‌ ॥ 
^ म्रध्यान्मः” इति मप्रत्ययः ॥ आ समन्ताद्रक्षतील्यारक्षं नगर्गोपकम्‌ | 
पचायच्‌ । रक्षसां संबर्धि शतं सहस्राणि परिमाणमस्य शतसादसखं 
कष्चपरिमितं बरुमित्यथेः । “प्राग्वतेः संख्यापूर्वं पदानां तद्न्तविधिर- 
लुकि ' इति वचनात्‌ “शतमानविशतिकसदस्रवलनाद्‌ण्‌” इति परि- 
माणार्थे अणि “संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च” इ्युत्तरपदचृद्धिः। 
ददश । भीषणं यदरमासराद्य कृतान्तोऽपि भ्रियेत किमुतान्य इति 
भावः ॥ “भ्रियतेद्धाङ्कुडगश्च ` ईति तङ्‌ ॥ 


अध्यासिसिषमाणेऽथ वियन्पध्यं निशाकरे । , ४ 
कासाच्चक्रे परी सौधेरतीवोदासिर्भिः सिते; ॥ ३८ ॥ 


१८. अधीति ॥ अथ क्चपाकरे चन्द्रे वियन्मध्यं नमोमध्यमध्यासि- 
सिषमाणे अध्यासितुमिच्छति । आसे; सन्नन्तात्‌ “पूवेवस्सनः" 
इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ “स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासात्‌” इति नियमान्ना- 
भ्यासादुत्तरस्य षत्वम्‌ ॥ अतीवातिमात्रमुद्धासिभिः दीपैः सितैः शचः 
सौरेः साधनैः पुरी लङ्का कासाञ्चक्रे प्रचकाशे ॥ ^ कास्परत्ययाद्‌ाम- 
मन्ञे छिरि » इत्यामप्रत्ययः ॥ “आम्प्रत्ययवचत्छञोऽनुभ्रयोगस्य ” इति 
कासिवत्कृञजस्तङ्‌ः ॥ 
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२७२ भट्टिकाव्यम्‌ । 


इन्दुं चषकसंकरान्तयुपायुदःक्त यथागतम्‌ । 
प्रयुज्ञनः मिया वाचः समाजानुरतो जनः ॥ ३९ ॥ 

३९. इन्दुमिति ॥ समज्या गोष्ठी पानगोष्ठीलय्थः। समन्या परिषदरोष्ठा" 
इत्यमरः ॥ “संज्ञायां समज-" शत्यादिना क्यप ॥ तस्यामनुरत 
आसक्तो जनः कामिजनः प्रिया वाचश्चाटूक्तीः भरयुज्जानो बुवाणः सन्‌ 
चषके पानपात्रे । “चषकोऽस्री पानपाच्रम्‌' इत्यमरः । संक्रान्तं प्रति- 
बिम्बितमिन्दुममरतं यथा असरतमिवोपायुङक्त उपयुक्तवान्‌ पीतवानि- 
त्युत्प्रे्षा । पानस्पागिन्दोरेव मद्यमाच्छाद्य ठक्ष्यमाणत्वात्पश्ादरक्ष्य- 
त्वाञ्च स पव नूनं पीत इति भावः ॥ “प्रोपाभ्यां युजेरयक्ञपाजेषु " इ्यु- 
भयत्राप्यात्मनेपदम्‌ ॥ 


संहष्णुवान इवोकण्ठायुपाभुङ्क्त घुरामंरम्‌ । 
ज्योःलायां विगन्मानस्तरुणो रक्षसां गणः ॥ ४० ॥ 
४०. समिति ॥ ज्योत्स्नया हेतुना विगंठन्मानो ` निव्तैमानकोपस्त- 
रुणः प्रौढयोवनो रश्चसां रक्चोभिथुनानां गणः उत्कण्टामन्योन्याचुरागं 
संक्ष्णुवान इवोत्तेजयन्निव । मधुपानस्य रागवधेनत्वादिति मावः ॥ 
“समः क्ष्णुवः ” इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ रापो दुक्युवडादेशः। खुरश्तमु- 
पामुङ््‌ उपयुक्तवान्‌ पपाचित्यथः ॥ “सुजोऽनवने ” इत्यात्मनेपदम्‌॥ 
मध्वपाययत स्वच्छं सोत्पं द यितान्तिके । 
आस्मानं ुरतामोगेविरसम्भोर्पादनं मुहुः ॥ २९ ॥ 
४१, मध्विति ॥ स्वच्छं निर्मटं स्वादित्यथैः सोत्पकमुत्पकवासितं 
सुरताभोगविस्लम्भोत्पादनं खुरतविहारविखम्मकरणम्‌ । करणे ल्युट्‌ । 
मधु मद्यं कन्त । दयितान्तिके प्रियजनसमीपे मुहुरात्मानं स्वात्मानम- 





वि रिण कतत) 
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अष्टमः समः । २७३ 


पाययत दयितकन्तकस्वकमकं पानं मधु दयितैः स्वयमेवाकारयदि- 
त्यथः । पिवतेण्येन्ताछछड्याणि कर्मणः कच्चैत्वकमैत्वोमयविवक्षायाम- 
कञचैभिप्राये “णेर्णौ--" इत्यादिना तङ्‌ ॥ अत्र यत्संश्रहणमन्यकमे- 
निषेघाथत्वादणि कनचचकम्रेणोरन्यतरस्य कमैत्वं न प्रतिषेधतीति कमे- 
श्रवणेऽपि न विरोधः ॥ 


अभीषयन्त ये शक्रं राक्षसा रणपण्डिताः । 
अत्रिस्मापयमानस्तान्‌ कपिरादीदुहादूदम्‌ ॥ ४२ ॥ 


४२. अभीषयन्तेति ॥ रणपण्डिताः युद्धविशारदाः ये राक्षसाः शक्रम- 
भीषयन्त मीषितचन्तः ॥ “भियो हेठुभये षुक्‌ » दति षुगागमः ॥ कपि- 
हनूमान्‌ तान्‌ साश्चसानविस्मापयमानः गुडचारित्वात्स्वचेष्ठितोपल- 
म्भेन विस्मयमरूम्भयन्नित्यथः ॥ “मीस्म्योर्तुमये ” इति स्मयस्याप्यु- 
पटक्षणत्वादुभयज्रात्मनेपदम्‌ ॥ “नित्यं स्मयतेः " इस्यत्वि पुगागमः ॥ 
गरृदाद्रहमाटीद्रति स्म । अरतेद्ुडिः “इट शट ” इति सखोप आदु 
द्धि ॥ 


सीतां दिदृक्षुः प्रच्छन्नः सोऽगर्घयत राक्षसान्‌ । 
अव्यत माया स्वमायाभिंनैरद्विषाप्‌ ॥ ४३ ॥ 

४३. सीताभिति ॥ सीतां दिदृक्षुः द्रष्टमिच्छुरत एव प्रच्छन्नो गूढ- 
चत्तिः स हनूमान्‌ राक्षसानगधंयत विगप्ररुन्धवान्‌ तथा नरदिषां 
राक्षसानां मायाश्च स्वमायाभिरवञ्चयत वञ्चितवान्‌ ॥ “ग्रधिवश्योः 
प्ररस्भने » इत्युभयत्रापि तङ्‌ । प्रलम्भनं विमोहनम्‌ ॥ 


अपरापयमानस्य शतरस्तस्याभवन्पतिः । 
मिथ्या कारयते चारेधोँषणां राप्तसोधिषः ॥ ४४ ॥. 


९ स विस्मा 0. ४ रक्षसां पतिः 6. | 
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२७४ भंटिकाव्यम्‌ 

४४. अपेति ॥ शात्रूनषलापयमानस्य दालिनीङर्बाणस्य न्यकूकुर्वाणः- 
स्येत्यर्थः ! टीङ्‌ ग्छेषणे इतिः धाती्दैवादिकाष्भ्यन्तात्‌ “लियः 
स॑माननद्ाटिनीकरणयोश्च ” इतिः शाद्िनीकरणे आतममेपवम्‌ ॥ 
“ विभाष्षः सीयते: ” इति पक्षे आत्वे पुगागमः ! तस्य हनूमतः 
राक्षसेश्वरो रावणश्यारैर्नगररक्षिजनैर्घोषणामन्तः प्रविष्टं ज्ञात्वा सद्यो 
मारयतेयेवंरूपां डिण्डिमवाद्यपूविकामाघोषणां पुनः पुनः मिथ्या 
कारयते अथद्रान्यमेवाभ्यासेनावरत्या कांरयतीलयंथः । रथों ण्यन्तात्‌ 
^“ मिथ्योपपदाच्छञोऽभ्यासे ” इति तङः । इति मतिरभूत्‌ । मामेवान्तः 
धरविष्टं न जानन्ति. किमनया सृषाघोषषणये त्यमन्यतेत्यथेः ॥ 


गृहंमानः स्वहत्म्यमरित्वा पन्विसंसदः । 
नृभ्योऽपवदमानस्य रावणस्य शं ययौ ॥ ४५ ॥ 


४५. गूहमान इति ॥ स्वमाहात्म्यमात्मपोरुषं गहमानभ्छादयश्नेव । 
स्वस्तिच्वात्‌ ^ स्वरितनितं-” इत्यादिना कजेभिप्राये आत्मनेपदम्‌ । 
मन्िसंसदो मन्विशदानैरित्वा' तत्ररित्वेत्यथः । "काटंमावाध्वग- 
न्तव्याः कमंसंज्ञा शाकमणाम्‌ । देशश्च- इति वचनादेद्ास्य कम- 
स्वम्‌ । चरभ्योऽपववमानस्य मनुष्येभ्यो दुद्यतः ॥ “ अपाद्वदः » इत्या- 
त्मनेपदम्‌ ॥ “कर्द ह--” इत्यादिना संप्रदानत्वाश्चतुथीं ॥ रावणस्य 
गृहं ययौ ॥ | 

दिशो घोतयमानाभिंदिव्यनारीभिराकरम्‌ । 
ध्रियमायच्छमानाभिरत्तमामिरनुक्तंमाम्‌ ॥ ४६ ॥ 

४६. अथ चतुर्भिस्तहूदं वणेयति ॥ दिश इति ॥ दिशो द्योतयमानाभिः 
प्रकार्चयन्तीभिः ॥ ^ णिचश्च ” इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ भियं शोभामायच्छ- 
मानाभिरद्‌धानामिः ॥ “समुदाङ्भ्यो यमोऽग्रन्थे ” इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ 
““हचुगमियमां छः” दति छः ॥ उन्तमाभिरत्छृष्टामि्दिनव्यनारीभिः 
आकुरं संकीणेमत एवायुत्तमं सर्वोत्तमम्‌ ॥ 


९ (सामर्थ्य ५, २ °रन॒तमम्‌ 19, 1, ©.» 0, 
२ दिव्यमनामि' (५, 1५, 
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..'. . निलमुधच्छमानाभिः सरसंभोगकषसु । 
¦ ` जानानाभिरलं रीराक्रिटकिथितविश्रमान्‌ ॥ 2७ ॥ 


| † | ४७. ता एष तरिभिधिक्षिन्टि निलयमियादिभिः ॥ स्मरसं भोगकमंसखु काम- 
कछीडासु नित्यमुद्यच्छमानाभिख्युञ्जानाभिः तद्छोदपाभिरित्यथः ॥ 
“समुदाङ्भ्यो यमोऽग्रन्थे ” इत्यस्य सक्र्मकाधिकारत्वादिह यमेर- 
कर्मैकत्वादात्मनेपदं चिन्त्यम्‌ । टीला प्रियादुकरणम्‌ । क्रोधाश्चुहष- 
भीत्यादेः संकरः किलिकिञितम्‌ 1 विभ्रमस्त्वर्याकारे भुषास्थानविप- 
येयः । तानं सम्यग्जानानाभिर्नानाविखासकुदरखभिरित्यथः † “अजु- 
पसर्गाजक्षः* इति क्जभिप्राये आत्मनेपदम्‌ ॥ 


स्वं कमं कारयन्नास्ते निश्चिन्तो या प्षपध्वजः) 
स्वार्थं कारयमाणामि्युनो मदविमोहितान्‌ ॥ ४८ ॥ 


, ४८. स्वकमेति ॥ द्यषध्वजो मीनकेतनः कामो निधिन्तो निविचरारः 
सन्‌ स्वकर्म कारयन्‌ स्वप्रयोजनं रतिङृत्यं कामिजनेः कारयन्‌ यदद 
मास्ते यत्रास्त इत्यर्थः | गृहस्य देशत्वाद्‌ "देश्षकाराभ्वमन्तव्याः' 
इति वचनेन कमेत्वम्‌ । तद्हमिति पूर्वेण प्रेण ब्रान्वचः। पुनखिभि- 
रेव विदिनष्टि स्वार्थमिति 1 मद्विमोहितान्‌ युव्रतग्रो युबानश्च तान्यू- 
नस्तरणान्‌ ॥ “पुमान्‌ खिया ” इत्येकशेषः ॥ स्वाथे स्वभ्रयोजनं रविः 
कर्मं कारयमाणानिः तैः कारयन्तीभिरित्यर्थः ॥ “ हक्रोरल्यतरस्याम्र " 
इत्युमयच्र विकट्पादणि कर्तुः कमेत्वम्‌ । उभयत्रापि करोतेण्यन्तात्‌ 
“जगिचञ्च ” इति निलयतया प्राते स्वराद्दे क्र॑भिप्रायस्य भ्रतीयमान- 
त्वात्‌ “विभाषोपपदेन प्रतीयमाने " इत्युमय त्रापि विकट्पादात्मने- 
पदम्‌ ॥ 


कार्सिति स्वां बहमानाभियंजन्तीभिः स्वविग्रहान । 

नेमैरिव पिबन्तीभिः पश्यतां चित्तसंहतीः ॥ ४९ ॥ 
` ९ "किलि 78, 74, ¶., 0. ८0, २ चञ्च ¶\, &,, 0070, 
२ सवकम 79, 0., 8. 1, ©, (णा 
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४९. कान्तिमिति ॥ पुनः स्वां स्वाभाविकीमनाहायों कान्ति राव्यं 
वहमानाभिः वहन्तीभिः पुनः स्वविग्रहान्‌ स्वाङ्गानि यजन्तीभिः पूज- 
यन्तीभिः परिष्कुवैतीभिरित्यर्थः । वहियल्योः स्वरितेतोः “विभाषो- 
पपदेन-” इत्यादिना विकल्पादात्मनेपदम्‌ ॥ अथ परस्मेपद्‌ाधि- 
कारः ॥ पदयतां द्रष्रणां चित्तसंह तीमैनोचृन्दानि नेः स्वरष्टिभिः 
पिघन्तीभिरिवेच्युस्पे्षा । दिव्यनारीभिरित्यनेनान्वयः । अत्र पिबतेः 
“ शोषात्कन्तारे परस्मैपदम्‌” दति परस्मेपदम्‌ ॥ 

ता हनूमान्पराकुर्वन्नगमत्‌ पुष्पके भरति । 
षिमानं मन्दरस्याद्रेरनुकुषादेव श्रियम्‌ ॥ ५० ॥ 

५०. तदिति ॥ हनूमांस्तद्रावणग्रहं पराकुर्वन्‌ परिहरन्‌ मन्दरादेः 
धियमनुक्ुवंद्धिडम्बयदिव स्थितमित्युत्पेक्षा । पुष्पकं पुष्पकास्यं 
विमानं देवयानं प्रव्यगमत्‌ ॥ ““अदुपरभ्यां ञः“ इत्युभयत्रापि 
कसोतेः परस्मेपदम्‌ ॥ 

तस्मिन्कैखाससङ्काशं दिरःशङ्गं भजदरमम्‌ । 
अभिं्षिपन्तमेिष्ट रावणं पर्वतभिर्येम ॥ ५१ ॥ 

५१. तस्मिनिति ॥ कैखाससङ्का्े तस्मिन्विमाने शिरांस्येव शृङ्गाणि 
शिखसाणि यस्य तँ युजा एव द्रुमाः यस्य तमत पव पर्वतभियं रोकशोमाः 
मभिक्षिपन्तमभिभवन्तं प्व॑तकव्पमित्यथैः ॥ “ अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः" 
इति स्वरितेचात्तङपवादेन परस्मैपदम्‌ ॥ रावणमेक्षिष्ट अद्राक्षीत्‌ । 
उपमारूपकयोः संकरः ॥ 

भवहन्तं मदामोदं सुप्र परिजनान्वितम्‌ । 
मधोने परिमृष्यन्तमारमन्तं परं स्मरे ॥ ५२ ॥ 


९ तद्ध" 1, 6. (५, ३ "भअतिक्षिपन्त 18, 1५4. 
ते{ द" 9. ४ भियः), 
२ सद्धा 19 7., 6., (0. ५ सदामदं च, ¢.) 2, 7, 75, 1, 


सङ्गमं ५, 
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५२. तमेव विशिनष्टि परति ॥ मदामोदं कस्तुरीपरिमररम्‌ । ^मदो रेतसि 

कस्तूयाम्‌. ` इति विश्वः । प्रचहन्तं प्रकिरन्तमित्यथैः ॥ “प्राहः” इत्ति 

परस्मैपदम्‌ ॥ सुप्तं परिजनान्वितं मघोने इन्द्राय परिषष्यन्तमसूय- 

स्तम्‌ ॥ “ परेमैषः * इति परस्मैपदम्‌ ॥ परमस्यन्तं स्मरे कामे आरम- 
स्तमासजन्तम्‌ ॥ “व्याङ्परिभ्यो रमः > इतिं परस्मैपदम्‌ ॥ 


व्यरमस्मधनाधस्मात्परिवस्तः सहस्रहक्‌ । 
षणं पर्यरम॑त्तस्य दर्शनांन्मारुतासजः ॥ ५३ ॥ 

५३. वीति ॥ यस्माद्रावणात्पारे्स्तो भीतः सम्‌॥ “भीत्राथानाम्‌-" 
इत्यादिनवापाद्‌ानत्वम्‌ ॥ सहस्रकं सहस्राक्षः प्रधनादुद्धाद्वयर- 
मद्वयरंसीत्‌ । “ुगुप्ताविरामप्रमादाथानासुपसंख्यानम्‌ ” इतयपादा- 
नत्वम्‌ । तस्य रावणस्य दशने मारुतात्मजो हनूमान्‌ श्चणं पयेरम- 
द्भिर्तोऽभूत्‌ ॥ “व्याङ्परिभ्यो रमः” इत्युभयत्रापि परस्मपद्म्‌ ॥ 


उपारसीच सर्पैरयन वानरक्ते चिकोषपितात्‌ । 
रम्यं मेरुमिवाधूतकामनं खसनोमिभिः ॥ ५९ ॥ 

५४. उपेति ॥ वानरो हनूमार्‌ श्वसनोर्भिभिनिश्वासमारुतम्रवाहैराधू- 
तकाननं कस्पितोद्यानमत एव रम्यं रमणीयं तं सवणं मेरुमिव संपदयन्‌ 
चिकीधितात्कत्तैमिष्टात्सीतान्वेषणादुपारसीद्धरंसीच । पूववत्‌“ जुरु- 
प्साविसयाम--" इत्यादिनैव अपाद्‌ानत्वम्‌ ॥ “उपाञ्च ” दत्ययुचुत्ता 
“ विभाषाकरमकात्‌ ” इति विकट्पात्परस्मेपदम्‌ ॥ 


दृटा दयितया सोकं रंहीमूतं दशाननम्‌ । 
नाजर सीतेत्युपारंस्त दुर्मना वायुसंभवः ॥ ५९ ॥ 
५५. रेति ॥ दुर्मनाः सीतादृरशशनाभावाद वुःखितचित्तो वायुसंमवो 
टनूमान्‌ दयितया स्वकान्तया साकमरहो रदस्यभूतो रहीभूत 


१ परय॑रमचस्य 8. । ४ ५ ॥ 1. 
२ दशने 1., &,, 0010. ५ सपं }). 
२ पवनात्मजः ५, ६ "कमभिभूते 72 (५. 
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रहसि स्थितः । “शदो रहस्ये खुरते" इति याद्वः ॥ “° अस्मैनश्चश्चुः-" 
इत्यादिना सलोपे “अस्य चरौ "` इतीकारः ॥ तं दशाननं दष्टा । अन्न 
सीता नास्तीति मत्वेत्यथैः 1 उपारेरुत ततो गरदाक्ञिवृत्त इत्यथः + 
खपपृवाद्रमेठडिः “विभाषाकमंकात्‌ " इति प्रक्षे तङ्‌ ॥ 


ततः पाकारमासोहनत्‌ क्षपारानविबोधयन्‌ । 
नायोषयत्‌ समर्थोऽपि सीतादशंनर्छंखसः ॥ ५६ ॥ 

५६. तत इति ¶ ततो निगंमानन्तरं सीतादश्षेने टम्पसे लोलुपः स 
दनूमान्‌ क्वप्रायामरल्तीति क्षपाटान्‌ निश्ाचरानविवोधयन्नन्ञापयन्‌ । 
बुधेण्यन्तात्‌ “ णिचश्च " इत्यात्मनेपदे प्राप्रे “ बुधयुध- शव्यादिना 
परस्यैपदम्‌ । कटः द्रा्रादेशः । प्राकारमारोहत्‌ । तथा स्लमधैः योध- 
वितं शक्तोऽपि तान्नायोधयत्‌ न योधितवान्‌ । युधेण्यन्तात्पूर्घवत्तङि 
परापे तस्य अणावकमेकत्वाित्तवक्िद्राटकच्चंकत््रा्च “अणावकमे- 
कात्‌--” इत्यादिना परस्मेपदम्‌। बुधादिसूत्रे युधिग्रहणं त्वचित्तव- ` 
त्कन्तृका्ं यथा योधयाति काष्ठानीति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

अध्यासीद्राघवस्याहं नाक्षयेयं कथ गुर्चः । 
वैदेह्या जनयेयं वां कथमानन्दमुत्तमम्‌ ॥ ५७ ॥ 

५७. भध्यातीदित्ि ॥ अदं राघवस्य श्रुचं कथं वा नाशयेयं षरेदेष्याः 
कथं चोत्तमं महान्तमानन्दं संतोषं जनयेयमित्यध्यासीद्चिन्तयत्‌ । 
ध्यायतेदैडि च्टेः सिचीट्‌। अत्रापि नश्चिजन्योणिचि छिडः पूैवत्तङि 
प्रपि “अणावकमंक्रात्‌-” इत्यादिनैव परस्मैपदम्‌ । बुधादिसुजे 
तद्भदणे च तद्वदे वाचित्तवत्कन्तुकार्थम्‌ । जनेभित्वाद्धस्वत्वम्‌ ॥ 


ट राघवकान्तां तां द्रावयिष्यामि राक्षसान्‌ । 
तस्या हि दश्चनाष्पूव विक्रमः कार्यनाश्चङ्कत्‌ ॥ ५८ ॥ 





२ विरोषयन्‌ ०0 ४ चम व 2. ए. क 6.6 विरधयन्‌ ९, 2 न | ४ राचम्‌ चि. 0. 2., 1. 6, 0 
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५८. दष्ट ॥ तां राधवकान्तां सीतां दष्टा राक्षक्ान्द्रावयिष्यामि 

पखययिष्यामि । अंत्नापि द्रवतेरण्यन्तात्‌ “अणौ-- इत्यादिनैव पर- 

समेपदे सवैः पूववत्‌ । हि यस्मात्तस्याः दशेनात्पूरव विक्रमः पौरषं 
कायनाशकृत्कायैदानिकरः ॥ 


चिम्तयल्नित्थमुचुङ्गः भषियन्तीं दिवं वनैः | 
अशोकवनिकामारादपश्यत्‌ सबकाचिताम ॥ ५९ ॥ 


५९. चिन्तयज्निति ॥ स ॒दनूमानित्थं चिन्तयक्नारोचयनुत्तङ्गैरश्नतैरव- 
नेव्र्चसमुरैदिवमाकाशं प्रावयन्तौ व्याश्रवन्तीम्‌ । प गताविति धातो- 
व्यन्तत्पूर्ववत्तडिः प्राते “वुधयुध-” इत्यादिना परस्मैपदे शतरि 
डीप्‌ । स्तवकाचितौं गुच्छव्यापां अश्ोकवनिकामशोकवनम्‌ । घन- 
शब्दात्स्वाथ कप्रत्ययान्ताट्वापि कात्पूर्वस्येत्वम्‌ \ आराद दुराद्‌ पयत्‌ ॥ 


तां भराविशकपिव्याघरस्तूनचलखयन शनेः । 
अत्रासयन्‌ वर्नशयान्‌ चुक्तान्‌ शाखासु पक्षिणः ॥ ६० ॥ 


६०. तामिति ॥ कपिव्याघ् इव कपिव्याघ्नो हनूमान्‌ । उपमित- 
समासः। तरूनचटयन्‌ अकम्पयन्‌ ॥ ^“ निगरणचलनार्थेभ्यश्च ” इति 
परस्मैपदम्‌ ॥ वने रोरत इति वनदायान्‌ वनपारान्‌ ॥ “अधिकरणे 
दोतेः ” इत्यचप्त्ययः ॥ “ शयवास--" इत्यादिना बिकट्पाटसप्तम्याः 
त्युक्‌ ॥ तथा शाखासु सखुक्षान. पक्िणश्चात्रासयन्‌ ॥ ५ अणावकमं- 
कात्‌--” इत्यादिना परस्मैपदम्‌ ॥ शानेमंन्दं तां वनिकां भ्राविश्चत्‌ ॥ 


अवाद्राय॒ शनेय॑स्यां ठंतां न्तंयमानवत्‌ । 
नायासयन्त सन्त्रस्ता ऋतवोऽन्योन्यसपदः ॥ ६९ ॥ 
६१. तामेव चतुध्येन विशिनष्टि अवादिति ॥ यस्यां वन्यां वायुरेताः 
नतैयमानवत्‌ दस्यं कार्यश्निव शनैरवात्‌ बाति स्म । यस्यागतवोः 
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वसन्तादयः संजस्ताः रावणात्‌ भीताः सखन्तः भन्योन्यसंपदः पर- 
स्परपुष्पफटविभूतीनोयासयन्त न बाधयामासुः । अत्र यस्यतेश्चट- 
नार्थत्वात्‌ नेलतेधित्तवत्कच्चँंकर्वाश्च णौ प्राप्तस्य परस्मैपदस्य “न 
पादमि--" इत्यादिना प्रतिषेधाद्‌ त्मनेपद्‌म्‌ ॥ 
न्योत्लामूृतं शाही यस्यां वापीषिकंसितोस्पराः । 
अपाययत्‌ संपृणेः सदा दशमुखाह्या ॥ ६२ ॥ 
, ६२. ज्योल्ेति ॥ यस्यां शशी दद्ामुखाज्ञया सदा संपूण: सम्‌ विद्‌- 
रछितानि विकसितान्युत्पानि यासु ताः वापीः दीधिकाः न्योत्छा- 
मेवाखरतमपाययत पायितवान्‌ । पायते पिवतेवो प्रल्यवसाना्थैत्वात्‌ 
^ गातिवुद्धि--” इत्यादिना अणि कन्तुः कमेत्वे निगरणार्थत्वात्प्रा्तस्य 
न पादमि--" इत्यादिना प्रतिषेधः ॥ 
प्रादमयन्त पुष्पेषु यस्यां बन्यः समाहताः । 
परिमोहयमानाभी राक्षसीभिः समावृताः ॥ ६३ ॥ 
६३. प्रेति ॥ यस्यां परिमोहयमाणाभिः व्यामोहयन्तीयिः प्रटोभय- 
न्तीमिः इत्यथैः । सुद्यतेण्यैन्ताह्टः शानजदेदाः ॥ ^ छृत्यचः ” ॥ 
““णेधिभाषा ” इति छन्नकारस्य विभाषाणत्वम्‌ ॥ राक्षसीभिः समा- 


वृताः परिवेष्टिता; समाहताः स्वगादानीताः बन्यो बन्दीकृताः शियः 


पुष्पेषु कामं परादभयन्त प्रकषण दमयामासुः खुरतपराकाष्टया काम- ` 
स्योद्रेकं शमयामाखुरित्यथेः 1 दमिपरिमुद्योः “अणावकर्मकात्‌-" 
इत्यादिना प्राप्तस्य परस्मैपदस्य “न पादमि "इत्यादिना प्रतिषेधा-' 


दात्मनेपदम्‌ ॥ 
स्यां वासयते सीतां केवलं स्म रिपुः स्मरात्‌ । 
त्वरोचयतात्मानं चतुरो व्रंद्धिमानपि ॥ ६४ ॥ 


९ वापीरदिलितो" (५, 79, 7 ¶., 6, 79, 7, ©, ८० 
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६४. यस्पामिति॥ रिपुः रवणः स्मरास्कामान्भ्यात्‌ सीतां यस्यां वन्यां 
 धाखयते स्म । केवरं वाकितवानेव न तु युक्तबानित्याह । चतु- 
रोऽपि ङयावजकुशलोऽपि चद्धिमनिश्वयैवानपि आत्मानं तु नासे- 
चयत तस्यै रुचितं कर्त्तु न शाशाकेत्य्थः तथा इढबतत्वात्तस्या 
इति भावः । वसिरच्योः पूर्ववत्परस्मैपदप्राप्तिप्रतिषेधयोः ^“ णिचश्च 
इति तङः ॥ 


मन्दायमानगमनो हरितायत्तरं कपिः । 
दुमेः शकवाकायद्विमारुतेनाट सरवैतः ॥ ६५ ॥ 


६५. मन्दायमनेति ॥ अथ कपिर्म॑न्दायमानगमनः सुप्तजनप्रवोधश्चङ्गया 
मन्दीभवद्वातेः खन्‌ । अशादिक्यङन्ताह्वरः शानच्‌ । हरितायन्तः 
पलाशवणांभवन्तः तरवो यस्यां तां हारितायत्तरुमर्‌ । “पाराशो 
हरितो हरित्‌" इत्यमरः । रोदहितादिक्यषन्तात्‌ “वा क्यषः» इति 
खटः परस्मैपदम्‌ । शजरादेशः। “अप्राणिजातेश्चारङ्वादीनामुपसंख्या- 
नम्‌" इत्यूड्पत्ययः । मारुतेन शकरकायद्धिः वायुघषेणाच्छकडश्ाकी- 
भवद्धिस्तथा ध्वनद्धिरित्यथेः ॥ “अन्यक्ताचुकरणाद्ब्यजवराधोौद्‌- 
निती डाच्‌” इति डाचि “डाचि बहुं दवे मवतः» इति दिर्वचनम। 
डाजन्तात्‌ “ लोहितादिडाज्भ्यः क्यष्‌ ” इति क्यपि “वा क्यषः” हति 
क्यषन्ताह्वटो वा परस्मेपदम्‌ । शत्रादेशः । तैदमेरुपरश्ितां यत्तदो- 
नित्यसंबन्धात्तामश्लोकवनिकां सवेत; समन्तादार चचार । अर- 
तेर्‌ ॥ 

अस्यदन्निन्दुमणयो व्यरुचन्‌ कुमुदाकराः । 
अरोटिषत वातेन पकीर्णाः स्तवकोचयाः ॥ ६६ ॥ 


५६. अस्यदनिति ५ इन्दुमणयश्चन्द्र कान्ता अस्यदन्‌ चन्द्रां्युस्परगै- 
स्परसुख्वुः । कुमुदाकराः व्यर्चन्‌ विचकसुरिव्यथेः । स्तबकोच्याः 
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अन्येऽपि ङखुमगुच्छवजाः बातेन प्रकीणीः विक्षिताः सन्तः अरोटि- 
घत द्दुटन्ति स्म । सवत्र दडः दयुतादित्वात्‌ “पुषादि--” इत्यादिनां 
च्टेरडादेरः॥ “ द्ुशभ्यो दुङि ” इति विकट्पात्परस्मेपदं दुटेस्तङ्च ॥ 


सीतान्तिके विवरत्सन्तं वतस्यस्सिदि एवङ्गमम्‌ । 
पतञभिणः श्चुभा मन्द्रमानवानास्तवजिहदन्‌ ॥ ६७ ॥ 


सीतेति ॥ सीतान्तिके वित्ुत्सन्तं बत्ितुभिच्छन्तमन्तिकं गन्तुमि 
च्छन्तमित्यथः । चतु वन्तने इति धातोः सनन्ताहरः शत्रादेशः । वत्स्य. 
त्सिदि बव्तिष्यमाणसिद्धिमासन्नकायंसिदधिकमित्यथः ॥ ^ चुदभ्यः 
स्यसनोः» इत्युमयज विकद्पात्परस्मैपदम्‌ ॥ “न वृदभ्यश्चतुभ्यंः” 
हतीटपरतिषेधश्च ॥ श्वज्गमं हनूमन्तं शुभाः द्युभावेदकाः पतज्रिणः 
पक्षिणः मन्द्रं गम्भीरमाजुचाना धन्योऽसीति स्त॒वाना इवेत्यर्थः. । 
गस्योत्मरक्षा । च स्तुताविति धातोः “आङि चप्रच्छयोः ” इत्युपसं- . 
 स्यानादात्मनेपदम्‌ । अजिहदन्‌ आहादयन्ति स्म । इदेणो चडङ्थु 
पधाहस्वः ॥ 


व्तिष्यमाणमास्मानं सीता पस्यरिवान्तिके । 


क भ, @ 


उदपर्यत्तदा तथ्योनमित्तेरिषएदशेनेः ॥ ६८ ॥ 


६८. वरतिष्यमाणमिति ॥ तदा तस्मिन्दजुमदागमनकाले सीता तथ्यैर- 
वितथेरिष्टदशनेरिष्टावेदकैः। क्तरि ल्युट्‌ । निमित्तेवामाक्षिस्पन्व्‌ा- 
दिदेतुभिरात्मानं पत्युः रामस्यान्तिके वत्तिष्यमाणमिव स्थास्यन्त- ` 
मिव ॥ “ बृदभ्यः स्यसनोः” दति परस्मेपद्विकव्पादात्मनेपदम्‌ । ` 
उद्‌ पद्यत्‌ उत्पक्षितवती । पतिप्राधिमतकेयदित्यथैः ॥ 


निरवरसस्यन्न चद्रात्तां सीताया वितथेव नः । 
अकरप्स्यदुवतिः सवां हनूमानियचिन्तयत्‌ ॥ ६९ ॥ 


६९५. निरिति ॥ सीतायाः वात्ता चृत्तान्तो न निर वत्स्ये निव्रेत्तान 


९ (~ 


जाता चेदिल्थंः ॥ “छद्‌भ्यः स्यसनोः” इति वृचेदैडिः परस्मैपदम्‌ । ` 
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तदा नोऽस्माकं सवां स्मुदलङ्कनादिख्यतिरुधयमः । यमे; खयां 
क्तिन्‌ ॥ “अनुदात्तोपदेश” इत्यादिना अनुनासिकडोपः ॥ वितथा 
व्यर्थेवाकल्प्स्यदभविष्यत्‌ । क्पेतैडि “लि च छः" इति चका- 
रद्वा परस्मपदम्‌ । दुखि नोदाहृतम्‌ । इति हनूमानचिन्तयत्‌ । स्वधा 
साता द्रष्टव्योति निष्ठद्धितवानित्यथः ॥ 


अथ कारकाधिकारः | 


ृक्षदृ्षं परिक्रामन्‌ रावणाद्विभ्यतीं मृशचम्‌ । 
दाजोञ्चाणमपदयन्ती महश्यो जनकात्मजाम्‌ ॥ ७० ॥ 


७०. अथ कारकाधेकारः ॥ तन्नापादानकारकं तरिभिः कुरठकेनाह वृक्षादिप्यादिभिः। 
अथ कपिकुञ्जरः स हनूमान्‌ । उपमितसमासः । अददयोऽलक्ष्यः सन्‌ 
चृक्षात्सकाश्ात्‌ ॥ “ घुवमपायेऽपादानप्‌ " इत्यपाद्‌ानत्वात्पश्चमी ॥ 
च्ं परिक्रामन्‌ तां जनकात्मजा सीतामपदयदित्यन्वयः। कीदशीम्‌ । 
राक्चसाद्रावणाद्विभ्यतीं चस्यन्तीम्‌ । बिभेतेः शतरि डीप्‌ ॥ “ नाभ्य- 
स्ताच्छतुः ” इति चुस्परतिषेधः ॥ पुनः रात्नोः वणात्‌ जआणं रक्चषणमप- 
इयन्तीं अतारमलममानामित्यथेः ॥ “ भीत्राथानां भयहेतुः” इति 
जऋमादुभयजापादानसंक्ञा ॥ 


तां पराजयमानां स प्रीते रक्षयां दश्षाननात्‌ । 
अन्तदेधानां रक्षोभ्यो पिनां स्छोनमूर्थनाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
७१, तामिति ॥ पुनस्तस्य रावणस्य प्रीतेरनुरागात्‌ पराजयमानां 
पराङ्मुखीभवन्तीं तामसहमानामिलयथंः ॥ ^“ पराजेरसोढः ” इति 
प्री तेरपादानत्वम्‌ । पुनः कीडरीम्‌ । दश्राननात्‌ स्वकान्तादीष्छिता- 
न्तत्कान्ताभि; सीताचापलशङ्धिनीभिः सापल्ल्या्थं रक्षां वार्यो वार 
णीयत्वेनाभिमताम्‌ । अन्यथा तस्य तदेकायत्ततवे स्वसोभाग्यभङ्ग- 
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ध्रसङ्गादिति सीतायाः सौन्दर्यातिहशयोक्तिः॥ “ वारणार्थानामीप्सितः" 
इति रावणस्यापादानत्वम्‌ ॥ तथा रक्षोभ्योऽन्तदे धानां रक्षांसि मां मा 
दवाश्चुरिति रीयमानाभिव्य्थः ॥ “अन्तर्धौ येनादशेनमिच्छति ” इत्य- 
पादानत्वम्‌ ॥ मखिनां संस्काराभावान्मलिनाङ्गीमत एव म्कानमूधेजां 
रुद्षकेरीम्‌ ॥ ॑ 


रामादधीतसंदेशो वायोर्जातश्चयुतस्मिताम्‌ । 
प्रभवन्तीमिवादियादपर्यत्क पिकुअरः ॥ ७२ ॥ 


७२. रामादिति ॥ रामादाख्यातुरधीतसंदेशो भक्त्या गरही तवाचेकः॥ 
“आख्यातोपयोगे” दति रामस्यापाद्‌ानत्वम्‌ ॥ वायोः पररूतिभूता-. 
ज्ञात उत्पन्नः ॥ “जनिकचचैः प्रकृतिः इति बायोरपादानत्वम्‌ ॥ च्युत- 
.स्मितामिति शोकादस्तमितदासामादित्याद्पभवन्तीमिव तेजसा सूयो 
सपरादुभवन्तीभिव स्थिताम्‌ ॥ “मुवः प्रभवः ” हइत्यादित्यस्यापाद्‌- 
नत्वम्‌ ॥ 


राचमानः कुदष्टिभ्यो रक्षोभ्यः परत्तवान्‌ भ्ियम्‌ । 
 ह्याघमानः परल्नाभ्यस्तत्ागाद्राक्षसाधपः ॥ ७२॥ 

७३. अथ प्शभिः संप्रदानकारकमेदानुदाहरति । रोचमान इति ॥ कृरष्ठिभ्यः 
खुवुद्धिभ्यों वुरात्मभ्यो रोचमानो रुचिकये न तु साधुभ्य इति 
भावः ॥ “ ख्च्यथौनां प्रीयमाणः” इति संप्रदानत्वम्‌ ॥ रक्षोभ्यः धियं 
प्रत्तवान्‌ प्रकर्षेण दत्तवान्‌ । प्पूवाोदद्‌ातेः कवतुप्रलययः ॥ “अच उप- 
सगात्तः ” इति दस्तकारः ॥ “कर्मणा यमभिपरेति--" इत्यादिना रश्चसां 
संप्रदानत्वम्‌ ॥ परखीभ्यः चछाघमानः कत्थमानः । तासां यथाविदितं 
तथा ताः स्तुवानस्तत्कामुकतयेत्य्थः ॥ “छाघहङ्--” इत्यादिना 
सीणां संप्रदानत्वम्‌ ॥ पवंभूतो राक्षसेश्वरौ रावणस्तत्र तस्मिन्‌ 
सीताद्‌रानकारु पवागात्‌ । तं देशमागत इत्यथः „ आङ््‌पूवादिणः. 
“इणो गा द्ङि ” इति गादेशः ॥ 

९ ाघ्यमानः 7), | २ गगद्रतेधरः ए. 0. 00४, 


अष्टमः सर्गः। २८५ 


अक्षप्ं निहवानोऽसो सीताये स्मरमोहितः । 
धारयन्निव चेतंस्ये वसूनि भरयपद्यत ॥ ७४ ॥ 


` ७४, अरप्यदिति ॥ स्मरमोहितः कामान्धोऽसो रावणः अस्थै सीतायै 
निहुवानः सोजन्यनारकेन स्वदौोजन्यमपहुवानः अस्यै सीतायै अश- 
प्यत्‌ न कदाचिद्‌ परात्स्यामीति शपथमकार्षीदिवयर्थः । शपेदैवादि- 
काटुङ्‌ः ॥ ^“ च्छाघहुङ्स्थारापाम-- ` इव्यादिना सीताया उभयत्र संप्र 
हानत्वम्‌ ॥ कि चेतस्थै सीतायै धारयन्निवाधमरण्ये तिष्ठक्निव ॥ 
५“ धारेरत्तमणेः ” इति सीतायाः सं्रदानत्वम्‌ ॥ वसूनि स्वैस्वानि च 
प्रत्यपद्यत प्रतिपन्नवान्‌ प्रतिश्ुतवानिल्यथेः ॥ 


तस्ये स्पृहयमाणोऽसौ बहु भियमभौषत । 
सानुनीतिश्च सीताये नक्िध्य्नाप्यद्रुयत ॥ ७५ ॥ 


७५. तस्या इति ॥ असौ रावणस्तस्ये सीतायि स्पृहयमाणस्तामी- 
ष्सन्‌ ॥ “स्पृह सीप्सितः ". इति संप्रदानत्वम्‌ ॥ बह पियमभाषत । कि 
च साजुनीतिरयुनययुक्तः सन्‌ सीतये नाङ्कुभ्यत्‌ अतिपातिकूस्येऽपि 
न चुक्रोध नाभ्यसुयत च असुयां च न चकारेत्यथेः ॥ “कुधद्ू- 
हेष्यौ--" इत्यादिना उभयत्र सीतायाः संप्रदानत्वम्‌ ॥ 


संक्रध्यसि मृषा कि वं दिदृक्षु मां मृगेक्षणे । 
ईक्षितव्यं परस्ीभ्यः स्वधमं रक्तस्तामयम्‌ ॥ ७६ ॥ 


७६. तमिति ॥ हे श्रगेक्षणे सीते दिदध्षु त्वां द्रष्टमिच्छुं भां त्वं कि 
मृषा मुधा संशध्यसि । पूर्वेण संप्रवानत्वे प्रासे “कुधदुदोरुपसृष्टयोः 
कमं ” इति कर्मत्वम्‌ कि च परसख्रीभ्यः देक्षितव्यं तासां श्युमाद्यभ- 
भ्र्े तत्परीक्षा्थं यदश्चणे मवितव्यम्र ॥ ^ राधीक्षयोयेस्य विपश्चः” 

१ अशम्यज्निः ])., (४, 4, 1. 6.) (0,| ४ नासूयत न चाक्रुधत्‌ (9, ५, 

२ चेवास्ये 1५, 15, (५, । ५ नाभ्यसूयत ¶ ©. (प. 

३ शमयाचत 19. ६ च ५, 


२८६ मट्िकाव्यम्‌ । 


इति खीणां संप्रदानत्वम्‌ ॥ अयम्‌ । विधेयप्राधान्यात्पुद्धिङ्गनिरदे शाः 1 
रश्चसां स्वधर्मो जातिप्रयुक्तो धमः । अतो नायं दोष इति भावः ॥ 


दृण्वदभ्यः पतिशुण्वन्ति मध्यमा भीर्‌ नोत्तमाः ) 
ग्रणदभ्योऽनुश्णन्यन्ये तार्थ नेव मद्विधाः ॥ ७७ ॥ 

४७. शृण्वद्भ्य इति ॥ हे भीढ घस्रो । संज्ञापूवंकस्य विधेरनित्यत्वान्न 
गुणः 1 अन्ये मद्धयतिरिक्ताः मध्यमाः चुण्वदभ्यः श्चुतदाटिभ्य इद्‌ 
कायमिदमकायेमिति हितादहितमुपदिशद्‌भ्य इत्यर्थः । प्रतिद्ुण्वन्ति 
अभ्युपगच्छन्ति तथेव कुमे इति प्रतिजानत इत्यथः । "संविदामूः पत्तिः 
ज्ञानं नियमाश्रवसंश्रवाः । अङ्गीकाराऽभ्युपगमप्रतिश्चवसमाधयःः ॥ 
इयमरः ॥ ^ प्रत्याङ््यां श्रुवः पूवस्य कन्तौ " इति शृण्वतां संप्रदान- 
त्वम्‌ ॥ तेषां प्रतिश्चवापेक्चया पूर्वस्यामुपदेशक्रियायां कनच्चैत्वादिति। 
छृता्थीः इतङृत्याः स्वयमेव का्यकार्यज्ञा मद्धिधा उत्तमास्तु मेवं न 
परोपदे शापेक्षा इत्यथैः । किं च पूर्वकता मध्यमाः गृणद्भ्यः शांसद्धयः 
स्तावकेभ्यः अचुग्णन्ति दित्सासुचकारूपिः प्रोत्साहयन्ति मद्धिधा- 
स्तृत्तमाः स्तुति विनेवाधिभ्यः प्रयच्छन्तीलयथैः । शंसितुः प्रोत्साहन- 
भजुगरः प्रतिगरश्ोच्यते ॥ “ अनुग्रतिगरणश्च ” इति पूर्वस्य शंसन. 
कन्तुः संप्रदानत्वम्‌ ॥ 


इच्छ सेहेन दीव्यन्ती विषयान भुवनेश्वरम्‌ । 
संभोगाय पार्तः कत्तोस्मि तव नाप्रियम्‌ ॥ ७८ ॥ 


७८, इच्छेति ॥ विषयान्‌ दीव्यन्ती शब्दादिविषयः कीडन्ती त्वम्‌ ॥ 
^“दिवः कमै च” इति देवकरणस्य विकट्पात्कम॑त्वम्‌ ॥ भुवनेभ्वरं . ` 
जेरोक्ष्यनाथं मां खेदेन करणेनेच्छ परतीच्छ ॥ “ साधकतमं करणम्‌” 
इति करणत्वात्तृतीया ॥ कि च सम्भोगाय परिक्रीतः संभोगेन पारिकीतः 
दासीृतोऽहम्‌ ॥ “ परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम्‌ » इति विकद्पा- 
व ९ योगेन 19, 1५, 


अषमः समैः। २८७ 


सरपरिक्रियणकरणस्य संभोगस्य संप्रदानत्वम्‌ ॥ तवाप्रियं न कर्तास्मि 
न करिष्यामि । करोतेदैरि मिपि तास्‌ ॥ 


आस्स्व साकं मया सपे पापिष्ठा निर्जनं वनम्‌ । 
माधिवात्पीमुवं शय्यामधिशेष्व स्परोप्पुका ॥ ७९ ॥ 

७९. आस्तेति ॥ मया साकं सौधे आस्स्व ॥ “आधारोऽधिकरणम्‌” 
इति सौधस्याधिकरणत्वम्‌ ॥ निजंनं बनं माधिषाः वने न तिष्ठेय्थः ॥ 
“अधिशीङ्स्थासां कमे" इति चनस्य फमेत्वम्‌ ॥ -तिषएठतेमाडिः लुडि 
सिपि “गातिस्था--” इत्यादिना सिचो दुक्‌ ॥ “ न माङ्योगे " दइत्यड- 
भावः ॥ सुच माधिवात्सीः मुवि न वस नाधः शेष्वेत्यथः । वसेर्माडिः 
लृङि सिचि बुद्धिः ॥ “उपान्वध्याङ्वसः” इति भुवः कमेत्वय्‌ ॥ 
किन्तु स्मरोत्खुका सुरतासक्ता राय्यामाधे्चेष्व हाय्यायां शेष्वेत्यर्थः ॥ 
“अधिशीड-" इत्यादिना कम॑त्वम्‌ ॥ 

अभिन्यविक्षयास्त्वं मे यथेवान्याहता मनः । 

तवीप्यध्यावसन्तं मां मा रोत्सीदयं तथा ॥ ८० ॥ 
८०, अभीति ॥ यथेव त्वं मे मनो हृदयं अग्याहतमनिवारितमभिन्य. 
विक्षथाः मनसि निविष्टासील्यथैः । अभिनिपूवोद्विशेटडिः “नेर्विशः” 
इति तङि थाति “ दाटदगुपधादनिटः कखः ” इति क्सः ॥ ^“ अभिनि- 
विकश्च  इत्याधारस्य मनसः कमेत्वम्‌ ॥ तथेव तव हद्यमध्याव सन्तं 
हदये वसन्तम्‌ ॥ “उपाजु-” इत्यादिना हृदयस्य कमेत्वम्‌ ॥ मां 
मा रौत्सीमौ निवास्य । रुधेलैङिः सिपि सिचि “ वद्वज-” इत्या- 
दिना वृद्धिः ॥ यथा त्वय्यहमयुरक्तस्वथा त्वमपि मय्यनुस्का 
भवेत्यथैः ॥ 

मावमंस्था नमस्यन्तमकार्यङे जगत्पतिम्‌ ॥ 


सदे मयि काकत्स्थमधन्यं कामयेत का ॥ ८९ ॥ 
९ ब्याहतं 8, 7, ©, ०. | द त्वमष्यः 79 7, 7), 


२८८ भहिकाव्यम्‌ | 


८१, भ थ रामो न त्याज्य त्याह मेति ॥ हे अका्यक्ञे मृढे नमस्यन्तं 
रणमन्तम्‌ ॥ “नमोवरिवशित्रङः क्यच ” दति कयजन्ताट्रटः शज्रा- 
देश्चः ॥ जगत्पतिं जगद्न्धं मां मावमंस्थाः मावमन्यस्व । मन्यतेः 
कर्तरि दुङ थास्‌ ॥ “कन्तुरीरसिततमं कमे ” इति जगत्पतेः कमे- 
त्वम्‌ ॥ मयि संदृष्टे सति अधन्यमभाग्यं काङ्कुप्स्थं समम्‌ ॥ “ तथा. 
युक्तं चानीप्सितम्‌ » इति रामस्यानीण्सितकमेत्वम्‌ ॥ का ल्ली कामः 
येत न कापीत्यथैः ॥ 


यः पयो दोग पाषाणं स रमाजरूतिमागुयात्‌ । 
रावणं गमय भीति बोधयन्तं हिताहितम्‌ ॥ ८२ ॥ 


८२. य इति ॥ यो जनः पाषाणं पयः क्षीरं दोग्धि ॥ “ दुहियाचि-” 
इति वचनादहेद्धिकमंकत्वभ्‌ । तत्र पयस रप्सितकमैत्वं पाषाणस्य 
“अकथितं च” इत्यकथितकमेत्वम्‌ । स पाषाणपयोदोग्धा रामाद्भूति 
संपदमाघ्रयात्‌ । तद्धदसंभावितमित्यथैः । अशोत्तरवाक्याथं पूवेवा- 
क्याथौरोपेणौपम्यावगमाद्वाक्या्थवत्तिरसंभवद्स्तु संबन्धो निद. 
नालङ्कारः । *असंभवद्धस्तुयोगादुपमानोपमेययोः । प्रतिबिम्बक्तिया 
गस्या यत्र सा स्यान्निद रना ॥ ” इति लक्षणात्‌ । हिताहितं हिताहिते ॥ 
« विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाचि ” इति दन्द्रैकबद्धावः । बोधयन्तं 
त्वामिति शेषः । रावणं प्रीति गमय । उभयत्रापि ^गतिबुद्धि-" 
इत्यादिना अणि कन्तः कमेत्वम्‌ ॥ ॥ 


भरीतोऽह भोजयिष्यामि भवतीं भुवनत्रयम्‌ । 
कि विङापयसेऽत्यथं पार्श्वे शायय रावणम्‌ ॥ ८३ ॥ 


८३. स्यप्रीतेः फरमाह प्रीत इति ॥ अहं प्रीतः सन्‌ भवतीं भुवनत्रयं भोज- ` 
यिष्यामि । निगरणाथेत्वास्परस्मेपदम्‌ । किमत्य्थै बिखापयसे विविधं 
भाषयसे आत्मानमिति शेषः ॥ “णिचश्च ” इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ रावणं 


९ भुवनभियम्‌ 1, 


अष्टमः समैः । २८९ 


वा्भ्वे शायय ॥ “अणावकमेकात्‌-" इत्यादिना परस्मेपदम्‌ ॥ सर्वत्र 
“गतिबुद्धि-" इत्यादिना अणि कन्तुः कर्मत्वम्‌ ॥ 


आज्ञां कारय रक्षोभिर्मा भियाण्युपहारय । 
कः शक्रेण छतं नेच्छेदपिमूरधानमज्जटिप ॥ ८४ ॥ 


८४, आज्ञामिति ॥ रक्षौभिः प्रयोज्यः आजं त्वद्वाक्यं कारय मां पिया- 
ण्युपहारय । मम प्रियवस्तून्यानयेव्यथेः ॥ “ हक्रोरत्यतरस्याम्‌ ” इत्यणि 
कन्तुः कमत्वे उभयत्र “ तत्प्रयोजको हेतुश्च" इति सीतायाः प्रयो- 
जककन्तेत्वमन्येषां प्रयेज्यकर्मत्वम्‌ । कि च रात्रेण छतम्‌ ॥ “स्वतन्त्रः 
कन्तो " इति कन्चखंज्ञायां कर्तरि तृतीया ॥ अधिगतो सुधौनमधिमूधौ 
मूधेगतः “अत्यादयः क्रान्ताचर्थ द्वितीयया ” इति समासः । तमञ्चरि 
को नेच्छेत्‌ । कस्येदं नाशास्यमित्यथं; । मरस्वीकारे स्वसिन्द्रवस्या 
भविष्यसीति भावः ॥ 


अथ कर्मप्रवचनीयाः । 


वचनं रक्षसां प्युरनु द्धा प्रतिभया । 
पा्पानुबसितं सीता रावणं पात्रवीदचः ॥ ८५ ॥ 


८५. क्चनमिति ॥ पतिप्रिया पतिव्रता सीता रक्षसां पत्युः रावणस्य 
वचनमनु द्धा वचनेन हेतुना करुद्धा सतीलयथंः ॥ “अचुरंक्षणे ” इति 
हेत्वर्थे क्मप्रवचनीयसंज्ञा ॥ अन्न सूत्रे ठक्षणशब्दस्य हेत्वथैत्वात्‌ 
“ लक्षणेस्थंभरूत-" आदिसूत्रे चिहवचनत्वादिति ॥ “ कमंप्रवचनीययुक्ते 
द्वितीया» इति द्वितीया ॥ पापम पापा पापेन सहेत्यथः ॥ ^ वती- 
यार्थे " इति तृतीयार्थे चोत्ये अनोः करमेप्रवचनीयसंक्ञायां सहाथेतृती- 
यापवादेन द्वितीयायां कविना स्वातन्त्यात्‌ ‹द्वितीया इति थोगवि- 
भागात्‌ “सखुष्डुपा" इति वा समासः कृतः । अवसितं पापेन संवद्ध्‌ 
, पापिश्रमित्यथः। षिञ्‌ बन्धने इति धातोः कन्तेरि क्तः । रावणं वचः 
. ध्रात्रवीत्‌ प्रोवाच । “ लुविद्ासि--” इति द्विकमंकल्वम्‌ ॥ 
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२९० महिकाग्यम्‌ । 
न भेवाननु रामं चेहुष शूरेषु वा ततः । 
अपवाह्य छटाद्रीरो किमर्थं मामिहाहरः ॥ ८६ ॥ 


८६. नेति॥ हे पाप त्वं रामम रमद्धीनो नं चेत्‌ ॥ “हीने” 
इत्यनोरहीनार्थ कम॑प्रवचनीयत्वात्‌ द्वितीया । शरेषु वा उप चेत्‌ शरे 
भ्योऽधिकश्चेदित्यर्थः ॥ “उपोऽधिके च” इत्यधिका्थ कमप्रवचनी- 
यसंज्ञायां तद्योग “यस्मादधिकम्‌--" इत्यादिना सक्तमी ॥ ततस्त 
छलान्मायासगन्याजाद्धीसे रामलक्ष्मणौ अपवाह्य वश्चयित्वा किमथे 
माभिदहाहरः आहृतवान्‌ । तस्माच्च चोरो न दुर इत्यथैः ॥ 


उप शूरंनें ते वृत्तं कर्थं रातिच्चराधम । 
यस्संपयप केभ्यो ठङ्कायां वसतिभंयात्‌ ॥ ८७ ॥ 
८७. उपेति ॥ हे राजिश्चराधम कथं ते तव वृत्तं चरिजं शरमुप शुर. 
जनाद्धीन न ॥ “उपोऽधिके च » इति चकारादुपश्चब्दस्य हीनार्थ कम- 
प्रचचनीयत्वे तद्योगात्‌ द्वितीया । कुतः यद्यस्मात्संप्रतीदानीं भयाष्धो- 


€ = ११ 


केभयोऽप दुरशरणान्‌ खोकान्‌ वजेयित्वा ॥ “अपपरीवजने ” इत्यप. 


शब्द्‌ स्य वनां करमभ्रवचनीयत्वे “पञ्चस्यपाङ्परिभिः” इति दिती- ` 


यापवादेन पञ्चमी ॥ ठङ्कायां बवस्तिनिवासः । वसेरतिग्रयय ओणा- . 


दिकः । दुगबरुजीवी भवान्न युजबलजीवीति न कथं दुरलोकबाश्च 
इत्यथः ॥ 

आ रामदक्षनात्‌ पाप षि्योतस्व स्िंयः भरति । 

सदृत्ताननु दुवत्तः परि सीं जातमन्मथ; ॥ ८८ ॥ 


८८. आरमेति ॥ हे पाप पापाचार आ रामद्‌ दनाद्वामदशनपर्थन्तम्‌॥ 
"आङ मर्यादावचने ” इत्याङः कमेप्रवचनीयत्वात्त्योगे “ पञ्चम्यपाङ्ष- ` 
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अष्टमः सर्गैः । २९१ 


रिभिः” इति पथ््रमी ॥ सद्धत्तानल साघून्भति इुदंत्तो वुष्टचरितरः सन्‌ 
साधुबाधकः सन्नित्यथः ॥ “ ठक्षणेत्थंभूत--” इत्यादिना अनोरित्थं- 
भूताख्याने कमेप्रवचनीयत्वम्‌ ॥ तथा परिखीं खीं खीं प्रति । तेनैव 
परेर्वीप्लायां कमेप्रवचनीयत्वम्‌ ॥ “वाम्छसो;" इति विकस्पादियङ- 
भावपक्षे “अमि पूर्वैः" इति पू्वैरूपत्वम्‌ ॥ जातमन्मथः सन्‌ भियं प्रति 
ठक्ष्मी रक्षीछ्रत्य विद्योतस्व श्रीमानयभमिति श्रीचिहः सन्‌ दीप्यस्व । 
रामद्श्चने सति त्वं सद्यो विनङ्शष्यसीति भावः । तेनेव प्रतेरेश्चषणारथे 
कमेप्रवचनीयत्वम्‌ । सर्वत्र तद्योगाद्‌ द्वितीया ॥ 


आभि चोतिष्यते रामो भवन्तमचिरादिह्‌ \ 
इद्रणंबाणः संप्रामे यो नारायणतः भरति ॥ ८९ ॥ 

८९. अमीति ॥ कि चाचियात्‌ क्षिप्रमेव रमो भवन्तमभि त्वां खक्षी- 
कृत्य भवन्तं टश्चीङृव्येखयर्थ; दयोतिष्यते भवदाभिमुख्येन स्थास्यत 
इत्यर्थ; ॥ “अभिरभागे " इत्यभेटेक्षणार्थं कमेप्रव चनीयत्वं तद्योगाद्‌- 
द्वितीया ॥ संम्रामे रणे उद्रणेबाण उद्यतेषुयों रामो नारायणतो नारा- 
यणात्प्रति तस्य प्रतिनिधिस्तत्सदश दद्यथेः ॥ “प्रतिः प्रतिनिधिप- 
तिदानयोः ” इति प्रतेः प्रतिनिधौ कर्मप्रवचनीयत्वम्‌ ॥ “परतिनिधिप्र- 
तिदाने च यस्मात्‌” इति दितीयाप्रवादिनी पञ्चमी ॥ पश्चस्यास्तसिः॥ 


कुतोऽपि यास्यसि क्रूर निहतस्तेन पतिभिः । 
न सुक्कं भवतात्युग्रमाति रमि मदोद्धत ॥ ९० ॥ 


९०. कुत इति ॥ हे करूर तेन रामेण पञ्चिभिर्वाणेः निहतः प्रहतः सन्‌ 
कुतोऽधे यास्यसि क यास्य सीत्यथैः ॥ “अधिपरी अनथैको ” इत्यधे- 
रनथकत्वाद्धास्वर्थातिरिक्ताथैरहितत्वात्कमे्रवचनीयत्वं गल्युपसगैसं- 
ज्ञाबाधनार्थमन्यथा “ गतिगती ” इति निधातापातात्‌ ॥ डं मदोद्धत 
भवता अत्यप्रं यथा तथा अति रामं राममतिक्रम्य ॥ “अतिरतिक्रमणे 
च ” इति कमप्रवचनीयत्वे द्वितीया ॥ न सूक्तं साधु नोक्तम॥ “खः 
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२९२ भट्टिकाव्यम्‌ । 


पूजायाम्‌” इति करमप्रवचनीयत्वम्‌ ॥ सवैस्यास्य फलमाद्युभावीति 
भावः॥ 


प्रिकेषं न नामापि स्थापयिष्यतिते विभु 
अपि स्थाणुं जयद्रामा भवतो म्रहणं कियत्‌ ॥ ९९ ॥ 


९१. परीति ) विभुः प्रभुः रामः ते नास्नोऽपि परिशेषमवशेषं न स्थाप- 
यिष्यति किमुत कायमिलय्थैः । अच्राप्रयुक्तकायपवाथेद्योतकत्वाद्पेः 
“अपिः पदा्थ--” इत्यादिना पदार्थं कमंप्रवचनीयत्वम्‌ । तथाहि रामः 
स्थाणुं सुद्रमपि जयेद्यस्ते शरणमिति भावः । तेनेव संभावनायां कमे- 
प्रवचनीयत्वम्‌ । भवतो अ्रहणं बधनं कियत्‌ । उभयच्रापि संज्ञाकरण- 
स्योपसर्मसंक्ञानिव्रच्यथेत्वात्‌ “ उपसगौ्छनोति-" इत्यादिना न 
स्थासकारस्य षत्वम्‌ ॥ 


अपि स्तद्यपि सेधास्मासतथ्ययक्तं नरान । 

अपि सिचः दानो लं दर्पं मय्यपि योऽभिकः ॥ ९२ ॥ 

९२, अपीति ॥ हेः नरान मनुष्यभक्चक अस्मानपि स्तुहि सतहि वा 
अपि सेध निषेध निन्द्‌ वेत्यथः । धातूनामनेकाथैत्वात्‌ । अपेरन्ववसर्भे 
कामचार तेनैव संज्ञा 1 त्यं "परिशेषं न नास्नोऽपि ' इति वाक्यं यथार्थ 
मुक्तोऽसि । “अप्रधाने वुहादीनाम्‌ ' इत्यप्रधाने कमणि क्तः । कि च 
मस्यपि चाभीकः कामुकस्त्वम्‌ ।॥ “ अनुकाभिकाभीकः कमिता इति 
निपातनात्साधुः 1 कशानावपि दप वीयं सिश्चेः श्चारयेः । अचर तेमैव 
गयां संज्ञा । अत्र सवेत्नोपसर्गसंज्ञानिवृच्य्थत्वात्‌ स्तौतिसेधतिसि- 
अतीनामर्‌ “उपसरगोत्छुनोति--” इत्यादिना न षत्वम्‌ । मत्कामुकस्त्वं 
छृच्ानौ वीर्यं सिश्चेरिल्यसंभवद्धस्तुसंबन्धो निदर्॑नालङ्कारः ॥ 
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अष्टमः स्मः । २९१ 


अधि रामे पराक्रान्तमधिकर्तां सते क्षयम्‌ । 
इस्युक्ता मेथिरी तृष्णीमासाचके दशाननम्‌ ॥ ९३ ॥ 
९३. अधीति ॥ अधि रमे स्वामिनि पराक्रान्तं पराक्रमः संवर्तते 

दति शोषः । नपुंसके भावे क्तः ॥ ^“ अधिरीश्वरे ” इति रामपराक्रमयोः 
स्वस्वापिभावसंबन्धे द्योत्ये अधेः कर्मप्रवचनीयत्वे “यस्मादधिकं 
यस्य चेश्वरवचनम्‌--” इत्यादिना द्वितीयापवादेन सप्तमी ॥ अतः 
स पराक्रमस्वासी रामः ते तव क्षयं नारामधिकन्ता करिष्यति ॥ 
“ विभाषा कृञि” इति संज्ञाभावपक्चे “ कमणि द्वितीया " ॥ संज्ञापक्षे 
उपसगेसंज्ञाबाधात्‌ ^“ तिङि चोदात्तवति ” इति निघाताभावः फम्‌ । 
मेथिटी दशाननमित्युक्त्वा तृष्णीमासाश्चक्रे जोषमास्त ॥ “दयाया 
सश्च " इत्यास्प्रत्ययः ॥ 


ततः खड समुद्यम्य रावणः क्रूरविग्रहः । 
वेदेदीमन्तरा कदः क्षणमृचे षिनिश्वसन ॥ ९४ ॥ 


९४. अथानभिहिताधिकारः । तत इति ॥ ततः; सीतावचनानन्तरं कुदः 
अत एव कूर विग्रहो भीषणाकासो रावणः वेदेहीमात्मानं चेति दोषः । 
अन्तया उभयोमेध्य इत्यथः । खङ्गमुद्यम्य क्षणं विनिश्वसन्‌ रोषादी- 
मुष्णं च निःबसन्नित्यथेः उत्वे वक्ष्यमाणं वाक्यमुवाच । क्रमात्ल- 
्गादिषु “कमणि द्वितीया ” “ अन्तरान्तरेण युक्ते * “ कालाभ्वनो- 
. रत्यन्तसंयोगे ” इति द्वितीया ॥ | 
चिरेणानुगुणं भोक्ता भरतिपत्तिपराङमुखी । 

= 


न मासे भरतिपत्तासे मां चेन्मत्तंसि मेथिलि ॥ ९५ ॥ 


क भ 


९५. विरेणेति ॥ प्रेथिखि चिरेण चिरकाठेनाञुगुणमय॒कूकं पेयं 
प्रोक्ता । वुदहदादित्वादप्रधाने कर्मणि क्तः! तथापि प्रतिपत्तेरङ्गीकारस्य 
पराङ्मुखी । चिरेणेत्यपवगैठृतीयार्थेऽन्ययम्‌ । मां मासते मासान्न पति- 
पत्तासे चेत्‌ न प्राप्स्यसे चेत्‌ 1 पद्यतेदुरि “थासः से" इति से 


२९.४७ | भट्टिकाव्यम्‌ । 


आदेशः । भर्तासि मरिष्यसि ॥ “भ्ियतेलङलिङोश्च » इति नियमा 
लटि परस्मैपदम्‌ ॥ स्वं मामिति कन्तकमेकारकमधभ्यगतत्वात्‌ “सप्तमी 
पञ्चम्यौ कारकमध्ये ” इति मासे द्राति सप्तमी ॥ 


प्रायुङ्क्त राक्षसीभीमा मन्दराय परतित्रनन्‌। 
भयानि दत्त सीतायै सर्वा युयं कृते मम ॥ ९६ ॥ 


९५६. प्रेति ॥ स रावणो मन्द्राय , पतित्रजन्‌ मन्दिरं गच्छन ॥ 
^ गलर्थकमीणि दितीयाचतुर्यौ चेष्टायामनध्वनि ” इति चतुर्थ ॥ स्वा 
यूयं मम कृते मदै सीतायै भयानि दत्त भयान्युत्पाद्‌यतेत्यथः ॥ 
“चतुर्थी संप्रदाने " इति चतुर्थी ॥ भीमाः भयङ्करः राक्षसीः भराय 
ङक नियुक्तवान्‌ ॥ | 


गते तस्मिन्‌ समाजग्पर्भयाय भति मेथिङीम्‌ । 


4 ज 


राक्षस्यो रावणपीये करं चोचरं्ं महः ॥ ९७ ॥ 


९७. कर्मप्रवचनीयादिसूत्तचतु्टयं तदधिकार एवोदाहतत्वादत्र नोदाहृतम्‌ }! गत 
इति 1 तस्मिन्‌ रावणे गते सति राक्षस्यः भयाय भयमुत्पादयथिवुम्‌ ॥ .. 
“क्रियाथोपपदस्य--" इत्यादिना चतुथी ॥ मेथिटीं परति समाजम्भुः। 


( ^> 


रावणपरल्यै रावणं भीणयितुम्‌ ॥ “तुमर्थाञ्च भाववचनात्‌" इति 
चतुर्थीं ॥ सुहसुहः कूरं वाक्यमुखुः ॥ 

रावणाय नर्मस्छयाः स्यार्पीते स्वस्ति ते ध्रुवम्‌ । 

अन्यथा प्रातरान्ञाय कयांम स्वाम वयम्‌ ॥ ९८ ॥ 


९८. रावणाय इति ॥ हे सीते रावणाय नमस्कयौः भरणम । तदा ते 
तुभ्यं स्वस्ति भद्रं स्यात्‌ । अन्यथा अनमस्कारे वयं त्वां प्रातरयदाय 


पणाया 
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अष्टमः सर्मः। २९५ 


प्रातभाजनाय अलं पयपं कुर्याम । सर्वत्र “ नमःस्वस्ति-- इत्या- 
दिना चतुर्थी ॥ 


तृणाय मला ताः सवां वदन्ती ्िजटावदत्‌ । 
आत्मानं हत दुप्र्ताः स्वमासेः कुरुताथनम ॥ ९९ ॥ 

९९. तणायेति ॥ वदन्तीरेवं प्रलपन्तीस्ताः सवां राक्षसीः; निजया 
तृणाय मत्वा तृणं मत्वा अवदत्‌ ॥ “ मन्यकमेण्यनादरे विभाषप्रा- 
णिषु“ इति चतुर्थी ॥ हे दुक्र॑त्ताः दुराचाराः आत्मानं हत युष्मानेव 
मास्यतेत्यथः } हन्तेलोंरि थस्य तादेशः । स्वमांसैः करणेः ॥ “ कन्त- 
क रणयोस्तृतीया ” ॥ अश्नानं भोजनं कुरुत ॥ 


अद्य सीता मया ष्टा सूर्यं चन्द्रमसा सह । 
स्व॑र स्पशन्ती मध्येन तनुः श्यामा सुरोचना ॥ १००॥ 
१००. अथेति ॥ अद्यास्यां रात्रौ स्वपे मया । क्तरि तृतीया । सीता 
चन्द्रमसा सह ॥ “सहयुक्तेऽप्रधाने” इति तृतीया ॥ सूयं स्पुशन्ती 
ष्ठा । लक्ष्मणेन सह रामं द्रक्ष्यतीति भावः । कीटश्षी । मधभ्येनावलभ्नेन 
तन्वी कश्या ॥ “येनाङ्गविकारः * इति ठृतीया ॥ इयामा युवती खुरो. 
चना सुनेा ॥ 


तौस्तया तनिता; सर्वा मुखेभीमा यथायथम्‌ । 
ययुः सुषप्सवस्तस्पान्‌ भीमे्वैचनकर्मभिः ॥ १०१ ॥ 

१०१. आप्तयेति ॥ आप्तया हितया त्रिजटया । कत्तेरि ततीया । 
तज्ञिताः भस्सिताः मुखेमीमाः ॥ “येनाङ्गविकारः” इति तृतीया ॥ 
भीभैरितिपाटे “इत्थंभूतलक्षणे ” इति वृतीया ॥ भीमैः वचनकमभिः 
उपरक्चिताः ॥ “इत्थंभूतलक्षणे ” इत्यनेनैव तृतीया ॥ सर्वाः राश्चस्यः 
खुषुप्सवः स्वघ्रुमिच्छवः सत्यः यथायथं यथास्वम्‌ ॥ “यथास्वे यथा- 
यथम्‌ ” इति निपातः 1\ तल्पान्‌ राय्याः यथुः ॥ 

रख ऊक्‌, = | ३ मतया ए, &, 0४, 

३ दृ ९, 2. ५, 1५ 


२९६ | ` भट्टिकाव्यम्‌ । 


गताघु ताघु मेथिद्यां संजानानोऽनिङासनः । 
आयातेनं दशास्यस्य संस्थितोऽन्ता्ितश्चिरम्‌ ॥ ९०२॥ 


१०२. अथ पुगमेनाह गतास्विति ! तासु राक्षसीषु गतासु सतीषु अनि. 

ॐ 4 मेरि शं (६, संप्र 

लातमजो हनूमान्‌ मेथिल्या संजानानः एषेति मेथिरी जानन्‌ ॥ «संप्र 

तिभ्यामनाध्यने ” इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ “ सं्ञोऽस्यतरस्यां कमेणि " इति 

विकद्पात्कमणि तृतीया ॥ दश्ास्यस्यायातेनागमनेन हेतुना ॥ “हेतौ " 
इति तृतीया ॥ चिरमन्तर्हितस्तिरोहितः सन्‌ संस्थितः ॥ 


ऋणाहद् इवोन्पुक्तो वियोगेन क्रतुद्विषः । 
हेतोर्गोधस्य मेथिस्याः परस्तावीद्रामसकैथाम्‌ ॥ ९०३ ॥ 
१०३. ऋणादिति ॥ ऋणाद्धेतोबेद्ध शव रावणसंनिधानात्तद्‌ा निर्चद्धः ॥ 
“ अक त्तेयणे पश्चमी ” इति पञ्चमी ॥ अथ कतुद्धिषो रावणस्य वियोभे- 
नापगमनेन हेतुना उन्मुक्तो निबन्धान्मुक्तः सन्‌ “ विभाषा गुणेऽखि- 
याम्‌" इति पक्षे तृतीया ॥ मेथिल्याः कञ्यौः बोधस्य हेतोः बोधहेतौ 
सति बोधाथेमित्यर्थः ॥ “षष्ठी हेतुप्रयोगे” इति ष्व ॥ रामसंकथाः 
"राजा दशरथो नाम रथङुञ्जरवाजिमाम्‌' इत्यादिरामायणोक्ताः 
प्रास्तावीत्‌ भार्ध । स्तौतेदडि सिचि बद्धः ॥ “इट ईटि” इति 
सलोपः ॥ 
त दृषटाचिन्तयत्सीता हेतोः केष रावणः 1. 
अवर तरोरारादेतिं वान॒रविग्रहः ॥ १०४ ॥ 
१०४. तमिति ॥ सीता तं हनूमन्तं दष्ट पषः रावणः पव वानर .. 
चिग्रहो वानराकारः सन्‌ तरोवक्षादधसरुह्य कस्य हेतोः केन हेतुना ॥ 
“सवेनान्नस्ततीया च ” इति चकारात्ष्ठी ॥ आर्सत्वमीपमेतीलयचि. 


त्तयत्‌ ॥ 
९६ -\ मैयिल्याः 6.५ रन्न लन (+, © ३ "संकथाः 1, 6, 00, 
1498४ 14418४3 01110४6 10 "४, ४ "देति 1५, 1५, 
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अषमः; समैः । २९७ 


पवेस्मादन्यवद्वाति भावादाश्षरयि स्तुवन्‌ । 
करते कोयीत्समायातो मां विश्वासयितं चं किम्‌ ॥ ९०५ ॥ 


१०५. पूैस्मादिति ॥ मावादुरागादाशरथि गमं स्तुवन्‌ पूर्वस्मात्‌ 
क्षणं दष्टाद्रावणाद्न्यवद्धाति अस्य इवावभासते । कि तु मां विश्वास- 
यितुं कोयांते कों विहाय समायातो ज॒ किम्‌ ॥ “अन्यारादि तरतं” 
इत्यादिनोभयन्न पञ्चमी ॥ 


इतरो रावणादेष राघवानुचरो यदि । 

सफलानि निमित्तानि पाक्‌ पभातात्ततो मम ॥ ९०६ ॥ 

१०६. इतर इति ॥ एष रावणादितरो रावणप्रतियोगी राघवाथपरो 
रामकायंतत्परो यदि ततस्तष्टिं मम प्रभातास्पाक्‌ दृष्टानीति शेष 
निमित्तानि वामाक्षिस्पन्दादीनि सफरानि । तेनेव सूत्रेणेतस्पदाश्- 
तरपदयोगात्पश्बम्यो ॥ 


उत्तराहि वसन्‌ रामः समुद्राद्रक्षसां परम्‌ । 
अवेद्वणतोयस्य स्थितां दक्षिणतः कथम ॥ ९०७ ॥ 
१०७. उत्तराहीति ॥ ससुद्रादुत्तराहि उत्तरदिग्भागे दूरे ॥ “आहि च 

दुरे” “ उत्तराञ्च " इत्यादिप्रत्ययः ॥ तद्योगात्‌ “अन्यारात्‌-" इत्या- 
दिना पञ्चमी ॥ वसन्‌ रामो खवणतोयस्य ठवणोदस्य दक्षिणतो 
दक्षिणदिग्भागे ॥ “दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच.” इत्यतसुच. ॥ तद्योगे 
«° षष्ठुधतसथैप्रत्ययेन ” इति षष्ठी ॥ स्थितां रक्षसां पुरी रङ्कां कथम- 
वैत्‌ अवगतवान्‌ ॥ 

दण्डकां दक्षिगेनाहं सरितोऽद्रीन्‌ वनानि च। 

अतिक्रम्याम्बियि चेवं पुंसामगममाहता ॥ ९०८ ॥ 


ना कासामास नौ १.८८०००५११५११६० 
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२९.८ भमह्िकाग्यम्‌ | 


१०८. दण्डकामिति ॥ कि चाहं दण्डकां दक्षिणेन दृण्डकाया दक्षि 
णतः ॥ “एनबन्यतरस्यामदुरेऽपश्चम्याः » इत्येनप्‌ ॥ “एनपा द्वितीया ” 
इति द्वितीया ॥ सरितोऽद्रीन्वनानि चोद्‌ धि चेवातिक्रम्य पुंलामगमम- 
गम्यं देदाम्‌ ॥ ^“ ग्रहचरडनिश्चिगमश्च » इति कर्मेण्यपृप्रत्ययः ॥ तद्योगा- 
्पुसामिति कमणि षष्ठी । आहता आनीता ॥ | | 


पुथ्नभस्वतशण्डाद्रैनतेयेन वां विना । 
गन्तुम्सहते नेवं कश्चित्‌ किमुत वानरः ॥ ९०९ ॥ 

१०९. प्रथगिति ॥ चण्डाश्नमस्वतश्चण्डमारुतात्पृथक्‌ परथग्भूतं वेनते- 
येन गरुडेन चा विना ॥ ^ पृथग्विनानानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम्‌ ” इति 
विकरपात्प्चमी तृतीया च ॥ कञथ्चिदिद्‌ं वुगे गन्तुं नोत्सहते न राक्तोति॥ 
“ शकध्रष--" इ्यादिना तुमुन्प्रत्ययः ॥ वानरः किमुत नोत्सहत इति 
किमु वक्तव्यमिल्यथैः ॥ ॑ 

इति चिन्तावतीं कृच्छरारषमासाच कपिद्धिपः । 
युक्तां सोकेन रक्षोभिः भोचेऽहं रामकिङ्करः ॥ ९९० ॥ 

११०. इतीति ॥ इतीत्थं चिन्तावतीं चिन्ताक्रान्तां रक्षोभिः क्वैभिः 
स्तोकेन छेदोनापि मुक्तां सीतां कच्छ्रात्लमासाद्य ॥ “करणे च 
स्तोकाल्परच्छ-“ इत्यादिना विकस्पात्पञ्चमी तृतीया च ॥ कपि- 
द्विषः कपिश्रेष्ठ: अहं रामकिङ्करो रामदूत इति भरोचे प्रोवाच ॥ 


विपृष्ठं महेन्द्रस्य न दर विन्ध्यपर्तात्‌ । 
नानमभ्यांसे समुद्रस्य तव माल्यर्वति मियः ॥ ९११ ॥ 


१११. विप्रकृष्टमिति ॥ महेन्द्रस्य समूद्रतीरवत्तिनो महेन्द्रपर्वैतस्य नं 
विप्रकृष्टं न दुरं विन्ध्यपवेतादराद्रम्‌ ॥ “ दुरान्तिकार्थैः षष्ठधन्यतरः- 


९ वारिणा 8, ९ नानभ्य्नि पि, 1, 6, त, 
२ नेदं 7., ©. (णा. नास्याभ्यङ्ञे 15, 
३ न प्रष्टं ., 19, (५, ६ माल्यवतः ९, 
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अष्टमः सैः । २९९. 


स्याम्‌” दति विकल्पान्महेन्दरविन्ध्यपवंतरशब्दाभ्यां षष्ठी पश्चम्यौ ॥ 
^“दुरान्तिकार्थभ्यो द्वितीया च " इति विप्रङृष्टदुरशब्दाभ्यामसस्ववच- 
नाभ्यां प्रातिपदिका्थे विकस्पादद्ितीयापञ्चम्यौ ॥ समुद्रस्य पूववत्‌ 
“दूरान्तिकार्थे -- इत्यादिना वैकल्पिकी षष्ठी ॥ नानभ्याश्चे अभ्याशे 
समीप इव्यर्थः । नज्द्रयप्रयोगस्य प्रकृताथंगमकत्वात्‌ ॥ “सप्तम्यधिक- 
रणे च” इति चकारात्पुेबदसत्ववचनाद्न्तिकाथात्प्रातिपदि काथं 
सप्तमी ॥ एवंभूतः अन्न माल्यवति पर्व॑ते तव प्रियो रामः वसतीति 
दोषः ॥ 

असंभापते दङग्रीवे परविष्टोऽहमिदं वनम्‌ । 

तस्मिन्प्रतिगते द्रष्टु खामुपाक्रस्यचेतितः ॥ ९९२ ॥ 

११२. अतंप्राप्त इति ॥ दशग्रीवे असंप्राप्ते सति ततः प्रागेवेत्यथैः । 
अहमचेतितोऽप्रज्ञातः सज्िदं वने प्रविष्टः । तस्मिन्प्रतिगते सति॥ 
“यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ” इत्युभयञ्न मावरक्षणसक्तमी ॥ त्वा 
दरषुमुषाशसि अप्रतिबन्धुपक्रान्तवानस्मि ॥ “उपपराभ्याम्‌” इति 
वृत्तो कमेैडि तङि रूपम्‌ ॥ “ खुकमोः-- इत्यादिना इट्प्रतिषेधः ॥ 

तंस्मिन्वदति रुष्टोऽपि नाकार्ष देवि विक्रमम्‌ । 
अविनाशाय कार्यस्य विचिन्वानः परापरम्‌ ॥ ९९३ ॥ 
` ११३. तस्मिनिति ॥ हे देवि तस्मिन्‌ राश्चसे वदति तथा प्रकपति 
सति र्टः कद्धोऽपि अनादत्येत्यथेः ॥ ^ षष्ठी चानादरे” इत्यनादरे ` 
समी ॥ का्स्यागमनप्रयोजनस्याविनाश्ायाविधाताय परापरं पूवाः 
परम्‌ । दनद्ेकवद्धावः । विचिन्वानो विचारयन्‌ । चिनोतेकंटः शानच्‌ | 
विक्रमं पराक्रमं नाकाषम्‌) करोतेद्धुडि मिपि सिचि ब्ृद्धिः मिपश्चा- 
मादेशः॥ 
वानरेषु कपिः स्वामी नरेष्वधिपतेः सरा । 
जातो रामस्य सुग्रीवसतो दूतीऽहमागतः ॥ ९१४ ॥ 
१ “मुपाक्रम्य" ९. | २ ततोऽहं दूत अगतः ५, 
२ वदतस्तस्य ¢ । 


३००७ मद्िकाव्यम्‌ । 

११४. वानरेध्िति ॥ वानरेषु स्वामी वानराणामीभ्वरः सुप्रीवो नाम 
कपिः नरेष्वधिपतेनेरेन्द्र स्य रामस्य सखा जातः ॥ “स्वामीश्वर--” 
इत्यादिना विकल्पादुभयन्न सप्तमी ॥ ततस्तयोः । सावेविभक्तिक- 
स्तसिः । अहं दूतः आगतः ॥ 

ईश्वरस्य निद्ादानां विरोक्य निखिंखां पुरीम्‌ । 
कुशोऽन्वेषणस्याहमायक्तो दूतकर्मणि ॥ ९१५ ॥ 

११५. अथ ज्रिभिः कुटकेनाह ईश्वरस्येति ॥ अन्वेषणस्य कुशरोऽन्वेषणे 
निपुणो दूतकमेण्यायुक्तो व्यापरतोऽ्म्‌ ॥ “ आयुक्तकुशराभ्यां चासे- 
वायाम्‌ " इति वैकदिपक्यो षष्ठीसप्तम्यौ ॥ निशाटानां निराचराणामी- 
भ्वरस्य ॥ “स्वामीश्वर--" इत्यादिना षष्ठी ॥ निखिखां पुरीं विलोक्य ॥ 


दशेनीयतमाः पर्यन्‌ क्नीषु दिव्यास्वपि स्ियः । 

भराप्नो ग्याङतमान्‌ व्यस्यन्‌ भुजङ्गेभ्योऽपि राक्षसान 1 ११६ ॥ 

११६. दररोनीयेति ॥ दिव्यास्वपि खीषु तासां मध्येऽपि दश्ल॑नीयतमाः 
अतिदायेन दर्शनीयाः अतिरमणीयाः ॥ “यतश्च निधौरणम्‌ ” इति 
विकर्पान्निधारणे सप्तमी ॥ लियः सखीः पयन्‌ युजङ्ञेभ्यः सपैभ्योऽपि 
व्ाठतमान्‌ षूरतमान्‌ ॥ “पश्चमी विभक्ते " इति निर्धारणावधिवि- ` 
भागाश्रयात्‌ पञ्चमी ॥ राक्षसान्‌ उ्यस्यन्निरस्यन्‌ पराप्तः ॥ 


भवयायुस्पुको रामः प्रसितः सद्मन ते । 
मधाघु कतनिधपिः पिव्रभ्यो मां स्यरसनंयत ॥ ९९७ ॥ 
११७. भवत्यामिति ॥ भवच्यामुत्सुकस्स्वय्युत्कण्ठितस्ते तव सङ्गमेन 
प्रसितः संगतावासक्तो रामः ॥ “ प्रसितोरछुकाभ्यां तृतोया च " इति 
विकल्पाच्तृतीयासक्तम्यौ ॥ मघासु मधघायुक्तकाठे ॥ “नक्षत्रेण युक्तः 


९ निखिलं पुरम्‌ ५, ३ कृतनिवापः ., &., ध0४, 
र पुरम्‌ 88, 0. ` ४ व्यवजैयत्‌ 78. 


अषमः सभैः। ६७१ 


काटः" इत्यणि ^ दुबाविशेषे ” इति तस्य दपि ^“ हपि युक्तवद्व्क्ति- 
वचने " इति प्रजृतिलिङ्गव चनत्वात्‌ खीलिङ्गबहुत्वे “नक्षज्े च दपि" 
इति द्ुबन्तान्नक्षजवाचकशाब्द्‌द्धैकर्पिकी सप्तमी ॥ पितृभ्यः ऊतनि- 
वापः -कृतपिण्डोदकश्ियः सन्‌ । 'पिवृदानं निवापः स्यात्‌ ` इत्यमरः । 
अन्न "पितृभ्यः छृतनीवापः" इति पाठान्तरम्‌ । तद्‌ “उपसर्मस्य घञ्य- 
मनुष्ये बहुखम्‌ * इत्युपसगेस्य दीधैः । मां ग्यसजेयत्‌ इतः प्रेषितवा- 
निदयथंः ॥ 


ददं मेथिस्यमिह्नानं काश्त्स्थस्याङ्लीयैकम्‌ । 
भवयाः स्मरताय्थम पितं सादरं प्ये ॥ १९१८ ॥ 


११८. इदमिति ॥ हे मेथिलि ॥ “संबोधने च इति प्रथमा ॥ इदं 
काकुत्स्थस्य रामस्य संबन्धि ॥ "षष्ठ दषे ” इति षष्ठी ॥ अङ्गुलौ 
भवमङ्लीयम्‌ ॥ “जिहामुखाङ्कटेश्छः ” इति छः ॥ तदेवाङ्कुटीयकमू- 
मिका । स्वाथे कः । “अङ्कलीयकमूर्भिका ` इत्यमरः ॥ “प्रातिपदिका- 
भ-- इत्यादिना परथमा ॥ प्रत्यभिज्ञायतेऽनेनेति अत्याभिज्ञानं चिहम- 
त्यथ भवत्याः स्मरता भवतीमेव ध्यायता ॥ “ अधीगथ-" इत्या 
दिना कर्मणि रोषे षष्ठी ॥ रामेण ममापितं मद्धस्ते न्यस्तमित्यथेः ॥ 
शोषे षष्ठी ॥ 


जानीष्व प्रयमिह्ञानस्यातस्स्वमपि देषिते। 
आस्ते मरत्तेति मां दृष्टा भत्तेदूतं भियं कपिम्‌ ॥ ९१९ ॥ 
११९. जानीष्वेति ॥ हे देवि अतः भभिक्ञानाहन्तेत्वाद्धक्तैः भियं दुतं 


 कपिमेनं भां दष्टा ते तव भक्तौ राम आस्ते सुखेन तिष्ठतीति चिभ्वसे- 
त्यर्थः । त्वमपि प्रलयाभेक्ञानस्य प्रत्यायकस्याभिज्ञानस्य अभिज्ञानेने- 
१ अर्थं पि, 0. त, 8. 0, ) 9, ६. र "मर्षितः पिर, (1, ४७६ 2, 0; 9, ९, 
२ “स्याद्गलीयकः १, 0.) ¶1, 8,, 0, 20.| ४ मयि 25, 
स्य ङूरौयकः 9 


३०२ भद्धिकान्यम्‌। 


त्यथः ॥ “ज्ञोऽविदर्थस्य करणे ” इति जानातेरबेदनाथेस्य करणे षष्ठी ॥ 
सततं जानीष्व अनन्तरकन्तव्येऽभिक्ञानदानादो अवत्तस्वेत्यथः । प्रचु- 
त्तिवचनो जानातिरविदर्थं इति कारिका ॥ 


रामस्य दयमानोऽसावध्येति तव रक्षणः । 
उपास्कृषातां राजेन्द्रावागमस्येह मा जसी; ॥ ९२० ॥ 


१२०. रामस्येति ॥ रामस्य दयमानो रामे द्यां वन. तहुःखापनो- 
दक इत्यर्थः । असौ रक््मणस्तवाध्येति त्वां स्मारयतीत्यथेः । इक्‌ 
स्मरण इत्य स्माह्छट्‌ । उभयत्र “अधीगथे-" इत्यादिना कमणि षष्ठी । 
राजेन्द्रौ रामलक्ष्मणौ इहागमस्योपार्कृषातामागमनसुपस्छृतवन्ती 
दटीकृतवन्तावित्यथः। “ कृञः प्रतियले ” इति कर्मणि शोषे षष्ठी । सतो 
गुणान्तराधानं प्रतियल्लः । दायं च गुणः । इञो दंड “ गस्धन-- 
इत्यादिना प्रतियले तङि च्छेः सिच्‌ ॥ “ उपात्पतियल्ल- श्यादिना 
सुर्‌ ककारारपू्वैः ॥ ततस्तस्मान्मा जसीः मा भैषीः 1 चस्यतेरैडिः 
सिचि “नेरि " इति ब्रुद्धिश्रतिषेधः । “इट इरि " इति सापः ॥ 


रावणस्येह रोक्ष्यन्ति कपयो भीमविक्रमाः । 
नाथस्व धूया बेदेहि मन्योरु्ासयात्मनः ॥ १२९ ॥ 
१२१. रावणस्येति ॥ हे भीरु कपीनां विक्रमाः पराक्रमाः । कमेमौवे 
घञ्‌ ॥ “ नोद्‌ात्तोपदेशस्य--" इत्यादिना बुद्धिप्रतिषेधः ॥ इद लङ्कायां 
रावणस्य रोक्ष्यन्ति रावणं मङ्क्षयन्तीत्यथेः । रजो भङ्ग इत्यस्मा्र्‌ ॥ 
“ ख्जाथोनां भाववचनानामज्वरे; » इति भावकनचचकख्जा्थयोगादावण- 
स्येति कमणि शोषे षष्ठी ॥ भाववचनानां भावकनचैकाणामित्यथैः। 
विकरमाश्चा्र भावाः कत्तीरः। हे वेदेहि धुत्याः धुतेनोथस्व आशास्स्व । 
घेयैमवरम्बस्वेत्य्थः॥ “आशिषि नाथः इ त्युपसंस्यानात्तङ्‌ ॥ आत्मनो 
मन्योः रोकस्योजासय मन्युं हिन्धीदयथेः ॥ ^“ जासिनिप्रहण--" 
श्त्यादिना कमेणि षष्ठौ ॥ जख हिंसायामिति चोरादिको धातुः ॥ 


\ रवणस्य च 8 | र धव्या नाथस च. ८, 7. 6, ४, 
२ कर्पीनां भीर्‌ पिक्रमाः 1, 6. 00४. 15, 9. 


अष्टमः सगैः । ४०३ 


राक्षसानां मयि गते रामः भरणिहृनिष्यति । 
प्राणानामपर्णिष्टायं रावणस्तामिदहानयन्‌ ॥ २२२ ॥ 


१२२. र्ष्तानामिति ॥ मयि गते इतो गते सति रामो राक्षसानां 
प्रणिहनिष्यति राक्चसान हनिष्यतीलयथैः ॥ “जासिनिप्ररण--” इत्या- 
दिना कमेणि षष्ठी ॥ संघातवि गरही तविपयस्तम्रहणादिह विपयौसः॥ 
५" नेरगद्‌नद--” इत्यादिना णत्वम्‌ ॥ त्वाभिदानयन्नयं रावणः प्राणा- 
नामपणिष्ट प्राणाच्विक्रीतवानित्यथेः । पणेव्येवहारा्था्ंङि तङः । 
अस्तुत्यथेत्वात्‌ “ गुपूधूप-- इत्यादिना नायप्रत्ययः ॥ " 'ग्यवहपणो £ 
समर्थयोः” इति कमणि शेष षष्ठी ॥ 

अदेवीद्वन्धुभोगानां पादेवीदा््मसंपदम्‌ । 
दातङृतस्तवेकस्याः स्मरलहो रथुत्तमः ॥ १२३ ॥ 

१२३. अदेवीदिति ॥ कि चायं राचणो बन्धुभोगानामदेवीत्‌ तानपि 
विक्रीतवानिव्यथैः ॥ ^“ दिवस्तदर्थस्य” इति कमेणि षी ॥ आत्मसं- 
पदं स्वक्ष प्रादेवीद्धिकी तवान्‌ ॥ “ विभाषोपसर्गे ” इति बैकदिपकी 
द्वितीया ॥ पुनरपि रामाुरागं बणेयति । रधूत्तमो राम पकस्याह 
पकस्मिन्नहनि ॥ “कृत्वोऽ्थ॑प्रयोगे कारेऽधिकरणे “ इत्यधिकरणार्थे 
षष्ठी ॥ दरातङ्त्वः रातवारं तव स्मरति त्वां स्मरति ॥ “ अधीगथे--" 


इत्यादिनां कमणि षष्ठी ॥ 
तवोपशायिका यावद्राप्षस्यश्वेतयन्ति नं। 


परतिसंदिश्यतां तावद्र्तः श्कस्य मेधिंटि ॥ १२४ ॥ 


१२४. तवेति ॥ हे मैथिलि तवोपक्लायिकाः पर्यायदशायिन्यः ॥ “पर्या. 
यादईेणोत्पत्तिषु ण्वुच्‌ " इति पयोया्थ ण्वुच्‌ ॥ राक्षस्यो यावन्न चेत- 


१ "मपनिश्षे 7. ५. 'वीदात्म्तभवम्‌ 1, 
"मपगिशते ©. 71, 78. ४ स्मरव्यहि ४, 
"मपनिशयं 20, 28, ९ नः 4. 

९ शहानयत्‌ 8, ६ मागंस्य 8. 

द व्वीदथत्तपदम्‌ 9, $ मेधिही 6, 


ग्वद्‌[क्तपद्‌ः ५, 2, 


०४ भटिकाव्यम्‌ । 


यन्ति न प्रबुध्यन्ते तावदेव शृङ्गस्य विकारः शाङ्ग धयुस्तस्य भर्तुः 
धारकस्य धनुधेरस्य रामस्य प्रतिसंदिश्यताम्‌ । संदेष्टुस्तस्य पतिसं- 
देदाः क्रियतामित्यथेः। भनत्तुरिति शेषे षष्ठी । अन्यत्र कृद्योगात्कमेणि 
षष्ठौ ॥ 


पुरः भवेशमाशचर्य बुद्ध्वा शाखामृगेण सा । 
चूडामणिमभिङ्ञानं ददौ रामस्य संमतम्‌ ॥ ९२५ ॥ ` 


१२५. पुर इति ॥ सा खीता शासराश्ृगेण कपिना का पुरो रङ्का- 
नगरस्य प्रवेशम्‌ ॥ ^“ उमयपाप्रो कमणि" इति कमणि षष्ठी ॥ आश्च्- 
मद्भुतं बुद्ध्वा रामस्य खंमतं रामेण संमन्यमानम्‌ ॥ “ मतिबुद्धि-” 
इत्यादिना वत्तेमाने क्तः ॥ “क्तस्य च वत्तंमाने ” हति “न लोक--” 
आदिप्रतिषेधवाधेन षष्ठी ॥ चूडामणि शिरोमाणिक्यमेवाभिज्ञानं ददौ 
दत्तवती ॥ 


#५. छ # 


रामस्य शयितं मुक्तं जरिपितं हसितं स्थितम्‌ । 
कान्तं च मुहुः पृष्ट हनूमन्तं व्यसेजेयत ॥ ९२६ ॥ 

१२६. रामस्येति ॥ रामस्य रोतेऽस्मिन्निति शयितं शयनस्थानं तथा 
मुङक्तेऽस्मिक्निति भुक्तं भोजनस्थानं जल्पितं जट्पनं हसितं हसनं 
स्मितं तिष्ठत्यस्मिन्जिति स्थितं निवासस्थानं प्रक्रामति गच्छत्यस्मि- ` 
जिति परकान्तं चद्क्रमणस्थानं च मुहुः पृष्टा दनूमन्तं व्यखजंयत्‌ । 
अन्न जदिपतहसितथोः फं जट्पन्‌ हसन्‌ तिष्ठतीति सन्तापश्च; ॥ 
“नपुंसके भावे क्तः” इति भावे क्तः ॥ तद्योगात्‌ “नपुखके भाव उपसं- 
ख्यानम्‌" इति षष्ठी । अन्यं क दोते कं भुङक्ते इत्यादि स्थानेपश्रः ॥ ` 
“क्तोऽधिकरणे च शोव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः ” इत्यधिकरणे क्तः ॥ 
तद्योगात्‌ “ अधिकरणवाचिनश्च ^ इति षष्ठो ॥ भरोग्यक्म॑त्वम्‌ ॥ 

९ मत्वा 9४, र हसितं 18, 


पृष्टा 79 (9 74. ४ दापिते 7. 
२ सम्मदम्‌ 1४, ५ व्यवजयत्‌ 7, 


अष्टमः सगैः । २३०५ 


असो दधदभिङ्गानं चिकीर्षः कमं दारणम्‌ । 
गागुकोऽप्यन्तिके भततमंनसाचिन्तयस्षणैम्‌ ॥ ९२७ ॥ 


१२७. असाविति ॥ अभिज्ञानं चिहं शिरोरलं दधत्‌ दधानः । दधाते- 
कंटः श्रादेशः । मन्तैः स्वामिनो रामस्यान्तिकं गामुको गमनशी- 
खोऽपि ॥ “लषपत--”' इत्यादिना गमेरुकञ्‌ ॥ असो हनूमान्‌ दारुणं 
कमे वनभङ्गादिमीषणकमे चिकीषैः कन्तुमिच्छुः । करोतेः सन्नन्तावु- 
पर्ययः । क्षणं मनसा अचिन्तयत्‌ वक््यमाणमालोचितवान्‌ । सर्वत्र 
“न लोक-" इत्यादिना ऊद्योगषष्ठीप्रतिषेधात्‌ कमणि दितीया ॥ 


र (५ क, क 


, क्रत्वा कर्मं यथार्दिष्ं पूवेकाथाविरोधि यः। 
करोयभ्यपिकं छदं तमाहदतपुत्तमम ॥ ९२८ ॥ 


१२८. अथ त्रिभिधिन्ताप्रकारमेवाह कलेति ॥ यो दूतो यथोदिष्टं स्वामिना 
यथोपदिष्टं कमे कृत्वा । अग्यययोगात्‌ “ न टोकाव्यय-" इत्यादिना 
ष्ठीप्रतिषेधः । पृवेकायापविरोधे प्रागजुष्ितक्मवैफल्यानापादकम- 
भ्यधिकं स्वाम्यनुक्त. कृत्यं कायं करोति तमुत्तमं दुतमाहुः । छयोगा- 
त्षष्ी प्रतिषेधः ॥ | 

वैदेहीं दृष्टवान्‌ कर्मं $सवान्येरतिदुष्करम्‌ । 

यशो यास्याम्यपादाता वात्तामाख्यायकः प्रभोः ॥ ९२९ ॥ 

१२९. वैदेदीमिति ॥ वैदेही दष्टवान्‌ अन्यदपि स्वामिनिर्दिणादधिकं च 
दुष्करं कमे छृत्वा यराः कीतिमुपादाता साश्रु संपादयिता सन्‌। 
साधुकारिणि तृन्‌ । प्रभोः रामस्य वातत सीतादशेनबत्तान्तमाख्या- 
यकः आश्यास्यन्‌ ॥ “तुसुनण्वुलो--” इत्यादिना भविष्यदर्थे ष्वुट्‌- 


५ दुष्करम्‌ 19. ५ पृवेकमौविसेषे 1, 15, 1५. 
२ प्व्य॒न्तिके 3, | ६ भव्यस्त. 18. 
३ क्षणात्‌ 88. ७ कुत्वान्यद्पि दुष्कएम्‌ 7. 6, ०1. 


४ यथो 19, 19, 1५, 0, ८ °वि दुष्करम्‌ 4, 6, (५. 
3ॐ9 . ,. 


३५६ भट्टिकाभ्यम्‌। 
प्रत्ययः ॥ “ अकेनोः” इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः ॥ यास्यामि 
गमिष्यामि ॥ | 


राक्षषेन्द्रस्य संरक्ष्यं मया छुव्यमिदं वनम्‌ । 
इति संचिन्त्य सदशं नन्दनस्याभनक्‌ कपिः ॥ ९३० ॥ 


१३०. रक्षतेति ॥ राक्षसेन्स्य रावणस्य संरश्ष्यम्‌।। “ कृत्यानां क्तरि 
वा" इति विकदपात्कत्तेरि षष्ठी ॥ नन्दनस्य सश तेन तट्यमित्य्थः ॥ 
¢“ तुस्यार्थैः--” इत्यादिना विकल्पात्षष्ठी ॥ इदं वनं मया ठर्ग्यं छेयम्‌॥ 
^“ कृत्यानां कत्तेरि घा ” इति विकरपात्‌ तृतीया ॥ इति संचिन्व्यारोच्य 
कपिरभनक्‌ बभज्ञ। मश्चेरडि “ हल्डन्धाऽ्भ्यः-- इत्यादिना तिरोपः। 
चोः कुत्वम्‌ ॥ 


राघवाभ्यां शिवं दृतक्तयारहमिति ब्रुवन्‌ । 
हितो भनन्मि रामस्य कः कि ब्रतेऽत्र राक्षसः ॥ १३१॥ 


१३१. राघवाभ्यामिति ॥ राघवाभ्यां रामलक्ष्मणाभ्यां रिव मद्रम- 
स्त्विति शेषः! अहं तयोदूंतः रामस्य हितः आप्तः इति च्ुवन्‌ भनन्मि 
मङ्क्ष्यामीलययथेः । भञ्जेः सामीप्ये टि भिप्‌। को राक्षसः क्ते 
रामकार्यप्रन्त्तस्य मे न कथित्पतिबस्धक इत्यथः । दाति निश्चित्य बभञ्चे- 
त्युत्तरेण संबन्धः । अत्र ^“ चतुथं चारिषि-” इत्यादिना शिवादिश- 
व्द्योगे वैकदिपक्यौ चतुर्थीषष्ठ्ो ॥ 
विदंछितपुष्परेणुक पिशं भशान्तकलिकापलराक्षकुसुमम्‌ । 

कुसुमनिपार्तविवित्रवसुधं सशब्दनिपतद्रमोत्कश्कनम्‌ ॥ 
दकुननिनादनादिककुञ्विोरुविपङायमानहरिणम्‌ । 

हरिणाविखोचनाधिवसति बभञ्च पवनास्मनो रिपुवनम्‌॥९३२॥ 
९ हिते हिनस्मि 1. ४ निपातचित्रवसुधं ¶, ©,, (00, 
कंग ५ -नादितदिदा 19, 7, ध, (णो), 

३ षिगकित 1५, त्‌दितकक्‌° 7, ९ 


अष्ठमः सगैः । ३०७ 


` १३२. .अय सर्गान्तताद्विनृत्तं रोकमाह । विठुछितिति ॥ विलुकितििक्षिमैः 
पुष्परेणुमिः कपिशं पिशङ्गं प्रश्ान्तानि प्रसन्नानि कलिकाः कोरकाः 
पठारानि पणानि कुखुमानि यस्मिन्‌ तत्‌ कूखुमनिपाते चिरा चिच्ररूपा 
वुधा यस्मिन्‌ तत्‌ सशब्दः शब्दायमाना निपतन्तः प्रचरन्तो दमोत्काः 
निवासब्रक्षोत्खुकाश्च शकुनाः पक्षिणो यस्मिन्‌ तत्‌ तथां शकुननि- 
नदैः पश्ष्यारवेः नादिताः प्रतिभ्वानिता दिशाः दश दिशो येन तत्‌ । 
' राबन्तत्वं दरुत्तानां यथा वाचा निदा दिशाः इति वचनात्‌ टाबन्त- 
स्योपसजनहस्वत्वम्‌ । पिरखोरखाश्चपखाः विपलायमाना भयात्पलाय्य 
गच्छन्तो हरिणा स्रगाः यस्मिन्‌ तत्‌ हरिणविलरोचनायाः सीतायाः 
अधिवसति निवासस्थानं रिपुवनं रावणोद्ानं पवनात्मजो हनूमान्‌ 
बभञ्च ॥ वेकृतमश्वललितं वृत्तम्‌ 1 "यदिह नजो भजौ जभरगास्तदा- 
श्वललितं शिवाषफैयति तद्‌ इति लक्षणात्‌ । अत्र विदयुङितेच्यादि 
स्वभावोक्तिः हरिणविरोचनेत्युपमा । यमकविशेषस्तु शब्दालङ्कारः ॥ 


इति भदिकाग्येऽधिकारकाण्डेऽद्ोकवनिकाभङ्गनामाष्टमः सगः ॥ 


इति श्रीपदवाक्यप्रमाणपारावारपारीण्रीमहो पाध्यायकोलचर्मच्छिनाथसूरि- 
विरचिते भ्ठिकान्यव्या्याने सर्वपथीनारूयने अष्टमः सगः ॥ 


॥ श्रीः ॥ 
अथ नवनः सगः | 


दुभङ्ष्वनिसंविग्राः कुर्वस्पक्षिङुखा करः । 
अकाषुः ्षणदाचर्यो रावणस्य निवेदनम्‌ ॥ ९ 
१. हभङ्गेति ॥ द्रुभ्गो दुमभङ्गः । "पलाशी द्हुमागमाः ' इयमरः । 
तेन यो ध्वनिस्तेन संविभ्नाः सं्रस्ताः स्दद्धिः कन्दद्धिः पश्षिङरेरा- 
कुटास्तदारवव्याकुखचित्ता इत्यथैः क्षणदाचर्यां राश्चस्यो रावणस्य 
निवेदनं वश्ष्यमाणप्रकारेण विज्ञापनमकाषः । रावणस्येति रेषे षष्ठी ॥ 


यदताप्सीच्छनेभानर्यजावासीन्नितं मरत्‌ । 
यंदाप्यानं हिमोस्रेण भर्नक्त्युपवनं कपिः ॥ २॥ 
२.यदिति॥ यद्वनं भावुः सूर्यः दानेरताण्सीत्‌ तदाश्चया स्तोकं तपति स्म। 
तपेलुङिः सिचि हखन्तलक्षणा वृद्धिः । यञ मरुद्वायुभितं मन्दमवासी- 
द्वाति स्म । वातेटङि सिचीर्‌ । हिमोस्रेण हिमकिरणेन । ˆ किरणोख- 
मयुख-- इत्यमरः । आप्यानमाप्यायितं वधितम्‌ । प्यायः कमेणि क्तः॥ 
“ओदितश्च ” इति निष्ठानत्वे “लोपो व्बोवेलि ” इति यकोपः 1 तदुप- 
वनं कपिः कोऽपि मनक्ति रुजति । भञ्चेकंट्‌ ॥ 
ततोऽीतिसदस्राणि किङ्राणां समादिशत । 
इन्द्रलिस्पु्विनाशाय मारते; कोधमूच्छितः ॥ ३॥ 
३. तत इति ॥ ततो निवेद नानन्तरमिन्द्रजितं सूत इतीन्द्रजित्स्‌ः 
रावणः । सूतेः “सत्सूद्धिष--” इत्यादिना किप्‌ । कोधमुच्छितः 


कोधान्धः सन्‌ मास्तेदनूमतः; विनाशाय चधाय कि कुर्वन्तीति . 


१ कजत्प' 7., 25, 9, ३ तदा 19, 15, 1. 9, (०, 
रुव" 19, 15, 1५. ४ बभच्लोप 1५. 
रुदत" (1, ७, (०, ५ कोप 5. 


२ -सीन्मरन्मितम्‌ 1). 


नवमः समैः । ३०९ 


किङ्कराः भरत्या: ॥ “ दिवाचिभा- इत्यादिना करोतेष्ट; ॥ तेषां किड़- 
राणामष्टौ दशा दद्ाकाः परिमाणमेषामश्षीतिमश्चीतिसखंस्याकानि । 
“पङ्क्ति--" आदिसूतेऽ्टदराशब्द स्याशीति वा भवतीति प्रत्यय- 
निपातनात्लाधुः । विंशत्याचाः सदेकत्वे संख्याः संख्येय संख्ययोः ' 
इत्यमरः। सहस्राणि समादिशत्‌ समादिष्टवान्‌ ॥ 


दाक्तयुष्टिपरिषपरांसगदामुद्वरपाणयः । 
व्यश्नुवाना दिश॑ः भापुर्वनं दष्टिविषोपमाः ॥ ४ ॥ 


4 क 


४. शक्तीति ॥ शक्तयादयः प्रहरणविरोषाः पाणौ येषां ते तथोक्ताः ॥ 
^ प्रहरणार्थे$यः परे निष्ठासत्तम्यो भवतः” इति सत्तम्याः परनिपातः ॥ 
ट्टी विषं यस्य तेन सपेविशशशेषेणोपमा साच्यं येषां ते तदुपमाः तद्धद- 
डृष्टयेव परप्राणहारिणस्ते रावणकिङ्कसः दिशो व्यद्युवानाः व्याश 
वन्तः वनं प्रापुः ॥ 


दध्वान मेघवद्वीममादाय परिघं कपिः । 
नेददीपांयुधाक्तेऽपि तडित्वन्त इवाम्बुदाः ॥ ५ ॥ 

५. दध्वनेति ॥ तदा कपिहैनूमान्‌ मीमं परिघमादाय । "परि 
` चचोऽगैखदण्डयोः” इति विश्वः 1 मेघवन्मेधेन तुल्यं दध्वान जगजै । 
.. दीप्रायुधास्ते किङ्करा अपि तडित्वन्तो विदयुत्वन्तोऽम्बुदाः मेघा इव 
 नेदुजगजः । उपमालङ्कारः ॥ 

क पिनाम्भोपिधीरेण समगंसत राक्षसाः । 
वषीसुद्धततोयोधाः समुद्रे सिन्धवः ॥ ६ ॥ 

६. कपिनेति ॥ अथ राक्षसा अम्भोधिधीरेण तद्वदुरवगादेन कपिना 
हनूमता बासु प्राच्रटखु उद्धततोयोघ्राः उद्विक्तजरप्रवाहाः सिन्धवो 


१ प्राह 7, ३ दीप्ता यथा तेऽपे 19, 1 
' २ दि ९ £ समुद्रेगेव 0., "४ 


दिश अपुः 0). 


२१० भ्टिकाभ्यम्‌ । 


नद्यः सभुद्रेणेव समर्गसत संगताः । संपूबोद्रमेदडिः “ समो गम्यु- 
च्कि-” दत्यादिना तङि चरे; सिच । उपमालङ्कारः ॥ 


लाङ्खमद्धतं धुन्वन्न्‌ परिघं गुरुप । 
तस्थो तोरणमार्ह पव न प्रजहार सः ॥ ७ ॥ 
५. लङ्गलमिति ॥ स हनूमान्‌ उद्धतमुख्धिघ्तं छाङ्गकं वारुधि धुन्व 
अआटयन्‌ गुर परिघमगंमुद्धत्योद्यम्य तोरणमारुह्य तस्थ । स्वथं 
पूर्वै न प्रजहार । वीरधमेत्वात्‌ °नायुध्यमानम्‌ ` इति निषेधाश्चेति 
भावः ॥ 


अथ सिचि बृदल्यधिकारः | 


अक्षारिषुः; शराम्भां सि तस्मिन्‌ रक्षःपयोर्पराः । 
न चाहारीन्न चत्राजाश्रासं कपिमहीधरः ॥ ८ ॥ 

८. अक्षारिषुरिति ॥ रक्षांस्येव पयोधराः मेघास्तस्मिन्‌ कपिमहीधरे 
शारानेवाम्भांसि अक्षारिषुः ववृषुरित्यथैः । क्षरतिरयं सकर्मकोऽपि 
मवति "तेषु क्षरत्सु बहधा मदवारिधाराः › इत्यादिभयोगद शनात्‌ । 
कपिरेव महीधरोऽद्विः नाहाटीत्‌ न चचार । हरु चलने । उभयच्रापि 
“अतो दखादेरुघोः » इति विकरपे धाप्ते “अतो लान्तस्य ” इति नित्यं 
सिचि चद्धिः । जसं भयं च नानाजीन्नागमत्‌ । पृवैवदिकटपापवादेन 
^“ वद्‌वरज-” इत्यादिना नित्यं बुद्धिः । रूपकालङ्कारः । मचलरना- 
दिसाधकसद्धावात्‌ ॥ 

अवादीत्तिष्तेत्युचेः भादेवीत्परिषं तत॑ः । 
तथा यथा रणे प्राणान्‌ वहूनाभ्रदीद द्विषाम ॥ ९ ॥ 


९ धन्व 13, (4. । । पयोमच ॥# +॥# ~ 
९ उद्धत्य 1, 0. 60, ८ अद्वाीन्नच नना" ९, 7., 19, ण 
३ कपिः 09, अहालीनेव च| 7 

४ म्स 9, ९ कपि प. गु 

९ न पूर्वै 18. १० यथा तथा ॐ 


६ गक्ाविषुः 23, ९९ बहूनां न्यग्रहीद्‌ 1५, 


नवमः सगेः। ३११ 


, ९. अवादीदिति ॥ कपिहेनूमान्‌ हे भुखांस्तिष्ठत क यास्यथेव्युश्चैरवा- 
दीत्‌ ॥ “बदनज्ञ--” हृत्यादिना नित्यं बुद्धिः ॥ परिघं परिघेण ॥ 
“दिवः कमै च " इति वैकल्पिकी साधकतमस्य कर्मसंज्ञां ॥ तथा 
तेन प्रकारेण. प्रादेबीत्‌ विजिगीषितवान्‌ प्रहतवानित्यर्थः । दीन्यते- 
टडि “नेटि ” इति बृद्धिप्रतिषेधः । यथां येन प्रकारेण बहूनां द्विषां 
प्राणानव्रहीत्‌ स्वयं गरदीतवान्‌ परिधेणेव बहूनि जघानेत्यथः । ग्रहे- 
लुडिः “ हयन्तश्षण-” इत्यादिना बृद्धिप्रतिषेधः ॥ 


व्र॑णेरवामिषू रक्तं देहैः भो णीथेपर्थवम्‌ । 
दिकषः भोर्णविषुश्चान्ये यातुधाना भवद्धियः ॥ ९० ॥ 


१०. क्ररिति ॥ यातुधानाः केचिद्राक्षसाः जणे; प्रदारमार्गैः रक्त 
रुधिरमवमिषुवेमन्ति स्म । वमेदधैडिः “हयन्त--" इत्यादिना बृद्धिप्रति- 
बेधः। देहैथैवं भूमि प्रोणीविषुराच्छादयन्‌ मश्रुरित्यथेः 1 अन्ये भव- 
द्धियो जायमानभयाः सन्तः दिशः प्रौणंविषुराच्छादयन्‌ पलायिता 
इत्यर्थः ॥ “ विभाषोर्णोः ” इ तीडदेरडित्वपक्षे “ऊणोतिविभाषा ” इति 
विभाषाब्रूदिग्रतिषेधादेकत्न सिचिच्रुद्धिरन्यत्र यणः । उभयत्राङ्द्धि- 
सहिता बद्धः ॥ 

अरँणिपुश्युतार्साहा भित्रदेहाः भियासवः । 
कपेर्रासिषुर्नादान्‌ प्रग; सिहध्वनेरिव ॥ १९१॥ 

११. अराणिषुरिति ॥ प्रियासवः भ्रियप्राणाः केचित्‌ भिन्नदेहा अत पवं 

चथयुतोत्साहा नष्टोत्साहाः सन्तः अराणिषुः केवलमाक्रन्दन्‌ । किं 


च कपेनोदार्स्तिहनादाद्वजाः विदध्वनेः सिंहघोषादिव अन्नरसिघुर 
मषु; । उभयत्रापि “अतो दरदेकंघोः” इति वैकरिपको बृद्धित- 


दभावौ ॥ 
१ भ्रणि° (५. ४ 'ज्ञतिषु" 1, 6, 0010. 
र प्रोनेविषु" 8, ५ गावः "4, 


ढे अकणिषुः @,, 0.) 9, 9, 3) व, गज्ज ५१ 0, (101), 


३१२ `  भद्िकान्यम्‌ ) 
अथेटप्रतिषेधाधिकारः । 


मायानामीश्वरास्तेऽय शद्लहसता स्थैः कपिम । 
प्रयाववृतिरे हन्तुं हन्तव्या मारुतेः पुनः ॥ ९२ ॥ 


१२. मायानामिति ॥ अथ मायानां कपटानामीश्वराः प्रभवाः ॥ ^ सथेश- 
भास--” इत्यादिना ईशोवैरचि “नेड्वशि ति ” इतीरटुप्रतिषेधः ॥ 
हाखहस्ताः शस पाणयः मारतेहनूमतो हन्तव्याः वध्याः ॥ “ छत्यानां 
क्तरि वा” इति कन्तैरि षष्ठी ॥ “एकाच उपदे रोऽनुदात्तात्‌” इति 
हन्तेरिदप्रतिषेधः ॥ ते राक्षसाः रथैः साधनैः कपिं मारुतिं हन्तुं पुनः 
प्रत्यावच्रतिरे भूयः भ्रतिनिवृत्ताः॥ “ दान्नीदास-" इत्यादिना शसे- 
नि शाखम्‌ ॥ " हसिश्ग-” इत्यादिना हसेरीणादिके तन्पत्यये 
हस्ताः \॥ ““ हनिङ्रुल-” इत्यादिना क्थन्प्रत्यये रथः ॥ “ तितुज-" 
दत्यादिना सवैतरेरुप्रतिषेधः ॥ 


ताश्चेतन्यान्‌ क्षितो शिखा वानरस्तोरणं यतान्‌ । 
नधानाधूय परिपं विनिघ्रक्रून्‌ समागतान्‌ ॥ ९३ ॥ 

१३. तानिति ॥ वानरो हनूमान्‌ क्षियन्ति निवसन्त्यस्यामिति क्षितिः 
क्षोणिः । खियां क्तिन्‌ ॥ “ तितु्र--" इत्यादिना दइटप्रतिषेधः ॥ तस्यां 
चेतव्यान्‌ चेत॒महान्‌ हत्वा राशीकन्तग्यानित्यथंः । चिनोतेस्तभ्यः ॥ 
“ पकाच उपदेशोऽनुदात्तात्‌ ” इतीरूपरतिषेधः ॥ युतानेकाथेतया मिथः 
संगतान्‌। योतेः कन्तैरि कतः। विजिधरक्षुन विग्रह त॒मिच्छ्न्‌ विरर्त्सून्‌। ` 
ग्रहेः सन्नन्तादुप्रत्ययः ॥ “स्दविद--" इत्यादिना सनः किंत्वात्सं- 
सारणादिकार्यम्‌ ॥ “सनि ग्रहगुहोश्च ” इतीरप्रतिषेधः ॥ समागतान्‌ 
युयुत्सया प्राप्तास्ताव्राक्चसान्‌ तोरणं भित्वा आभ्ित्य ॥ “श्युकः 
किति” इतीयूप्रतिषेधः ॥ युतानित्युक उदाहरणम्‌ । परिघमाधूय 
परिभ्राम्य जधान॥ 

१ ^स्तेऽपि ध, ©. 41, 


नवमः सभः। ४१३ 


संजुधुक्षव आयुषि ततः भतिरुरूषवः । 

 रावणान्तिकमानेगमुरैतदेषा निशाचराः ॥ १४ ॥ 

१४. समिति ॥ ततो वधानन्तरं हतेषु शोषाः शिष्टाः निशाच्स 
. आयूंषि जीवितानि संजघुक्षवः संगूहितं संगो पुमिच्छवः सन्तः । गुहः 
सन्नन्तादुप्रत्ययः ॥ “सनि ग्रहगुदोश्च " इतीरप्रतिषेधः । प्रतिरुरू- 
षवः प्रतिरवितं प्रत्याख्यातुमिच्छवः । रौतेः सन्नन्तादुप्रत्ययः ॥ 
“सनि ग्रहगुहोश्च » इति चकारावुगन्तसमुज्चयनादिटृपरतिषेधः । राव- 
णान्तिकमाजग्मुः ॥ 


एफेन बहवः शुराः साविष्काराः परपत्तवत्‌ । 
वैगुख्ये चकरमेप्युवेरूघुरदागुखान्तिके ॥ ९५ ॥ 

१५. एकेनेति ॥ एफेन कपिना निमित्तेन बहवः शुराः साविष्काराः 
सात्मग्छाघा बयं प्रमन्तवत्‌ प्रमत्तेस्तुल्यं वेसुख्यं युद्ध पराङुःलत्वं चकृम 
अकाष्म । करोतेषिरि मसो मदेश्चः। कादिनियमादिड्मावः । अत्र 
राक्षसानां चित्तविक्षेपात्स्वव्यापारेऽपि व्यामोदात्परोश्चता समस्ती- 
त्युत्तमपुरुषेऽपि न क्षतिः । अत एवोत्तमपुरुषविषयेऽपि चित्तव्याक्षेपा- 
त्परोक्षता संभवत्येवेति काशिका । इति दशमुखान्तिके उञ्चैरुखुः ॥ 

मां सोपभो्संशूनानुद्विरासानवेय सः । 

उद्त्तनयनो भिन्नान्‌ मन्निणः स्वान्‌ व्यत्तजेयत्‌ ॥ ९६ ॥. 

१६. मंसेति ॥ सः रात्रणः तान्‌ राक्षसान्‌ उद्धि्मान्भीतानवेव्य ज्ञात्वा 
उद्वत्तनयनः कोधास्पटुटिताश्चितारकः सन्‌ ॥ “यस्य विभाषा ” इति 

दृतेमिष्ठायामिडागमामावः ॥ मांसोपभोगेन मांसभक्षणेन संदुनान्‌ 
सम्यक्‌ पीनान्‌ । श्वयतेः कन्तैरि क्तः ॥ “ओदितश्च ” इति निष्ठानत्वम्‌ ॥ 
यज्ञादित्वात्संप्रलारणे “ संप्रसारणाश्च ” इति पूवेरूपत्वम्र्‌ ॥ “दलः” 


९ प्रतिरुरत्छवः 8. ४ ननुद्ि्रस्ता" 1). 
२ मतिदुह" 2४. ५ मन्िणोऽस्मान्व्य £, 
३ ध्पयोग 19, ५, ६ व्यप्तमेयत्‌ 1४. 
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३१७ भटटिकान्यम्‌ । 


इति दीधः ॥ “श्वीदितो निष्ठायाम्‌” इतीडभावः ॥ एवमुद्धिम्ेऽ्पि नि- 
छठानत्वे इट्प्रतिषेधः । मिन्नान्‌ लिग्धान्‌. मांसाहारमरूणगा्रानिवयर्थः। 
भिमिदा सेहन इत्यस्मात्कन्तैरि क्तः ॥ “रदाभ्याम्-" इत्यादिना 
निष्ठानत्वम्‌ ॥ “ओदितश्च ” इतीटूपरतिषेधः ॥ स्वान्मन्त्रिणः सचि- 
वान्व्यसजेयत्‌ ॥ 


पमेदिताः सपुत्रासे सुस्वान्ता बाहविक्रमाः । 
अस्ष्टनादा निर्ग; फाण्टचित्राञ्लपाणयः } १७ ॥ 


१७. प्रमेदिता इति ॥ प्रागेव भिन्ना अपि तत्कारोचितान्नपानेः पुनः 
प्रकर्षेण मेदितुं प्रचत्ताः प्रमेदिताः प्रिग्धगाजा इत्यथः ॥ “आदि- 
कमेणि क्तः क्तरि च ” इति क्तः ॥ “विभाषा भावादिकमंणोः” इति 
निषेधविकब्पादिडागमः ॥ खुस्वान्ताः समरोर्साहेन शोभनचित्ताः 
अभ्लिष्टनादाः वाग्मित्वादिस्पष्टवाचः बाढविक्रमाः भद्ापौरषाः फाण्टे- 
नानायासकृतेन रञ्जकद्रव्यविरशेषेण चिच्राण्यद्नाणि पाणिषु येषां ते 
तथोक्ताः । “अनायासकृतं फाण्टम्‌ ' इत्यमरः । ते मन्त्रिणः सपुत्राः 
निरगुनिगताः ॥ “श्चुग्धस्वान्त--” इत्यादिना निपातनात्स्वान्तादीनां 


निष्ठान्तानामनिरत्वादि काथं सिद्धम्‌ ॥ 
तान्‌ दं्रातिट्डान्‌ षृष्टान्‌ भाप्तान्‌ परिवृहाज्ञया । 
कं विर्न॑दतः करूरान शक्ेषुष्टकरान्‌ कपिः ॥ ९८ ॥ 

१८. अथ यु्मेनाह तानित्यादिना ॥ धृष्टो वियातः ५ धुषिशसी वेयाच्ये” 
इति धषेनिष्ठायामिटूपरतिषेधः ॥ कपिहेनूमान्‌ अतिरढानतिबटि्ठान्‌ 
परिच्रुढस्य प्रभोः रावणस्य आज्ञया प्रा्तान्‌ ॥ “खडः स्थूटबख्योः  ॥ 
“प्रभौ पर्वढः” इति च निपातनादुभयत्रानिर्‌त्वम्‌ ॥ कठं छृचक्र 
यथा भवति तथा विनदतो गजैतः ॥ “छृच्छ्गहनयोः कषः” इति 


१ भामोदिताः (9, २ धृष्टोऽतिदृढन्‌ दृष्ट 18 1५, (0, 
प्रमोदितः 2, ४ संनद॑तः प४, 
९ सुस्विक्न। (५, ५ राख्चाघु" 7), 


नवमः सगः । २९५ 


कषेर्निष्ठायामिडभावः ॥ कूरान्‌ र्दिस्नान्‌ शखः शखघषणेधु्टकरान्‌ 
शब्दायमानपाणीन्‌ ॥ “ घुषिरविशब्दने “ इति घुषे्विशब्दनार्स्वाभि- 


प्रायाविष्करणाद्न्यत्न शब्दनमात्रे निष्ठायामिदप्रतिषेधः। तान्‌ राक्षसान्‌ 
दष्टा आदिद्‌ दित्युत्तरेण संबन्धः ॥ 
व्यर्णो गिरिकूयभानभ्यर्णानार्दिद इतम्‌ । 
वृत्तशंखान्‌ महारम्भानदान्तांसिदरोरपि ॥ १९ ॥ 


१९. अन्यणं इति ॥ नितरामर्दितो न्यणेः स न मवतीत्यन्यर्णः स्वयं 
परेर्िसितः । अदे हिंसायामिति धातोभिष्ठा ॥ “अर्दः सन्निविभ्ष्यः 
इतीरुप्रतिषेधः ॥ “रद्‌ाभ्याम-" इत्यादिना निष्ठानत्वे णत्वम्‌ । वत्त 
क ख्रोऽधीताखवेदः ॥ “णेरध्ययने चुत्तम्‌ " इति वतेण्यन्तान्निष्ठाया- 
मिडभावणिरोपयोनिपातः॥ स हनूमान्‌ अभ्यणीनविदूरान्‌ ॥ “असे 
श्चाविदुयं ” इति निष्ठायमाविदूयो्थे इट्प्रतिषेधः । रोषं न्यणेवत्‌ । 
महारम्भान्पहोदयोगांखिदयेर्दैवैरप्यदान्तानदमितान्‌ ॥ “वा दान्त- 
इत्यादिना दमेण्यैन्तानिष्ठायामिडभावणिरोपनिपातः ॥ गिरिकूराभा- 

= 


न्पवैतरिखरोपमांस्तात्राक्षसान्‌ दुतं शीघमार्दिददवधीत्‌ । अदेदिसा- 
थाण्णो चङ्‌ ॥ 


दमितारिः भक्ान्तज नादापूरितदिङ्गुखः । 
जघान रुषितो रुष्रंस्तरितस्तृणमागतान्‌ ॥ २० ॥ 


२०. दमितारिरिति \ दमितारिः शिक्षितारिः प्रशान्तौजाः प्ररमिता- 
रिबिलः । प्रशान्तोजे इति पाठान्तरम्‌ । नादेन सिंहनादेन आपूरितानि 
दिङ्मुखानि येन सः रुषितः करुद्धः स हनूमान रुष्टान्‌ कदधान्‌ तूणे- 
 मागतान्‌ मन्निणस्त्वरितस्त्वरावान्‌ जघान । दमिशमिपुसेणां 
ण्यन्तानां “वा दान्त--" इदयादिना निष्ठायां विकस्पेने्‌प्रतिषेधनि- 
पातनादुभयरूपता ॥ “रुष्यमत्वरसंघुषास्वनाम्‌” इति विकट्पादु- 
पेरभयरूपता ॥ 


९ अभ्यर्णो 2. २ वृत्तशसो 14, ., &,, 0011. 
अन्थर्णो 1, ७, 00, २ प्रइान्तोजान्‌ ¢. 0. 71, 7, 5, 
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९१६ भद्टिकाव्यम्‌ । 
तेषां निहन्यमानानां संधुषैः कै्णमेदिभिः । 
अभूद्भ्यमितत्रासमास्वान्ताशोषदिग्नगत्‌ ॥ २९ ॥ 

२१. तेषामिति ॥ विहन्यमानानां प्रहियमाणानां तेषां राक्षसानां संब- 
न्धिभिः कर्णभेदिभिः क्णविदारिभिः संघैः संघुषितेः आक्रन्दनेरि- 
त्यथः । जगत्‌ अश्यमितच्राखं पभ्राप्तभयमास्वान्ताः आस्वानिताः प्रति- 
ध्वानिताः ककुभो यस्य तञ्चाभत्‌ ॥ “अच्‌ प्रत्यन्ववपूवात्सामलोख्लः ” 
इत्यत्र “ अच “ इति योगवेभागात्पद्मनाभादि वत्समासान्तः ॥ “रुष्य- 
मत्वरसंघुषास्वनाम्‌.” इतीरप्रतिषेधविकस्पात्संघुष्टादिषूभयरूपता । 
सेपू्वस्य घुषेरविशब्दनेऽपि परत्वादिकस्प पव । स्वनतेरनुपखष्टात्‌ 
^“ श्ुग्धस्वान्त--" इत्यादिना निपातनान्मनसि नित्यमनिटत्वे आद्ुप- 
खष्टस्यायं विकल्पः ॥ 

भयसंहंए्रोमाणसतक्तेऽपचितद्विषः । 
षणेन प्षीणविक्रान्ताः कपिनानेषत क्षयम्‌ ॥ २२॥ 

२२. भयेति ॥ ततस्रासानन्तरं भयेन संहृष्टरोमाणः पुरुकिताङ्गाः । 
सात्विकानां सवैरससाधारणत्वाद््‌ भयेऽपि रोमहर्षः ॥ “हषेर्खछखोमसु " 
इति विकट्पाद्‌निरुत्वम्‌ । अपचितत्विषोऽपचायितत्विषो नए्टतेजस 
इत्यथैः ॥ “अपचितश्च ” इति निपातनाच्चायतेनिष्ठायां विकद्पादमि- 
टत्वं चायशिभावश्च । क्षीणविकान्ता नष्टपराकरमास्ते सपुजा भन्तरिणः 
कपिना हनूमता क्षणेन क्षयं नाश्मनेषत नीताः । नयते; कमणि ल्युडिः 
चिण्वदिडभावपक्षे च्छे; सिचि गुणः सस्यादादेरः ॥ 


अथ इडधिकारः । 
हतवा रक्षांसि छखवितुपक्रमीन्मारुतिः पुनः । 


१९ विहन्यमाननां ., 6., तप. ४ संकृ 1, 
२ कण्ठभे" ४, ५ तविषः 19, 1५, ¶\, 6, (070, 
२ मास्वान्तककुम्‌ (., च,» 0, 


नवमः समैः । ३१७ 


२३. हत्वेति ॥ मारुतिहनूमान्‌ रक्षांसि हत्वा निगरहीतासिशिसनो 
निरस्तरावणाज्ञः सन्‌ ॥ “ब्रहमोऽछिरि दीर्धः” इति दीर्घश्च ॥ पुनररो- 
कवनिकाभेव वितु छेत्तुम्‌ ॥ “आधेधातुकस्येड्कादेः ” इतीडागमः ॥ 
अक्रमीद्रत इत्यथः । कमेदडिः “स्सुकमोरनात्मनेपद्निमित्ते " इतीर्‌ ॥ 
“हयन्त--” इत्यादिना सिचि चुद्धिप्रतिषेधः ॥ 

अवेरीतुमिवाकाक वरितुं बीनिषोस्थितम्‌ । 
वनं प्रभजजनसुतो नादयिषट विनाशयन्‌ ॥ २४ ॥ 

२४. आवरीतुमिति ॥ प्रभञ्जनसुतो वायुनन्दनः; आकारशमावरीतुमा- 
च्छाद यितुमिव वीन्‌ पतत्रीन्‌ । 'विविष्किस्पतभ्रिणःः इत्यमरः । 
वरीतुं प्रहीतुमिव चेत्युभयज्न फटोस्परक्षा ॥ ^“ वृतो वा " इति चृङ्बु- 
ओरिो वीघेविकल्पः। उत्थितमुच्छ्ितं वनं विनाद्रयन्निमरखयन्नाद्‌- 
पिष्ट न द्यामासर निदं बभञ्जेत्यथैः। दयतेद्धडिः तङः सिचीट्‌ ॥ 

वरिषीष्ट शिवं क्षिप्यन्‌ मेधिल्याः कट्पश्षाखिनः । 
प्रावारिषुरिव क्षोणी क्षिप्रा वक्षाः समन्ततः ॥ २५ ॥ 

२५. वरिषीष्टेति ॥ कट्पशाखिनः कव्पचक्षान्‌ क्षिप्यन्‌ उत्पाल्य स्वग 
प्रति प्रेरयन्‌ । क्षिपे्दैवादिकाह्छटः शादेराः। मैथिल्याः शिवं कल्याणं 
वरिषीष्ट तेभ्यः सीताकट्याणं वरं णोत्वित्य्थः । अतातिप्रभूतार्थे 
चुतवानिति वक्तव्ये भविष्यत्तोपचारादाश्ीःप्रयोगः। बणोतेरारीटाङि 
जित्वात्तङः सीयुट्‌ ॥ ““ लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु ° इति विकलट्पादिर्‌ ॥ 
न खिडिः” इति दीधेप्रतिषेधः ॥ “सुर्‌ूतथोः ” इति सुर्‌ । षत्वष्टुत्वे ॥ 
किं च समन्ततः श्िप्ताः बृष्षाः कद्पश्चाख्िनः क्षोणीं भूमि प्रावारिषु- 
रिव प्रावरतामुत्तरासङ्गवतीमिव चक्कुरित्युत्येक्षाथैः। ' दौ प्रावारोत्तरा- 
सङ्गो ' इत्यमरः । वणोतेंडिः सिचि च्द्धि; । उद्‌ात्तत्वाद्वलादीर्‌ ॥ 
“ततो वा” इति दीधे प्राते “सिचि च परस्मेपदेषु ” इति प्रतिषेधः ॥ 





१ वरीतुं 78, ¶,, ©. (0. | क्षोनि (१, ग, 1५, 
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३१८ भद्धिकान्यम्‌। 


संवुबरूरषुः स्वमाङूतमाज्ञां विषरिषृंतम्‌ । 
अवरिष्टाक्षमक्षम्यं कापि हन्तुं दशाननः ॥ २६ ॥ 

२६. समिति ॥ अथ दशाननः स्वमाकूतं विषादलिङ्गमिङ्गितं संवु- 
वृषैः संवरीतुमाच्छादयितुमिच्छुः आज्ञां शासकत्वं विवरिषुविवरितं 
प्रकटय तुमिच्दुः सन्‌ । उभयत्र ब्णोतेः सन्नन्तादुप्रत्ययः ॥ “इय्‌ 
सनि वा ” इतीटूपक्षे गुणो रपरः अनिरुपक्षे “उदोध्थ पवस्य " इति 
उकारो रपरः ॥ “इको ञ्यट्‌ ” इति सनः कित्वान्न गुणः ॥ कपिं हनू- ` 
मन्तं हन्तुमक्षम्यं श्लन्तुमशक्यमसह्यविक्रममित्यथेः ॥ “पोरदुपधात्‌ " 
इति यत्प्रत्ययः ॥ अक्मक्षक्रमारं दतं श्चिप्रमवरिष्ट ॒ब्तवान्‌ नियुक्त 
वानिलः । च्रृओो लुङि कञेभिप्राये तङ “ लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु " 
इतीर्‌ ॥ 


उचे संबरिषीष्ास्तं गच्छ शत्रोः पराक्रमम्‌ । 
ध्वृषीष्ठा युधि मायाभिः; स्वरिता शत्रुसंमंखम्‌ ॥ २७ ॥ 


२७. उच इति ॥ हे वत्स त्वं गच्छ राजः पराक्रमं संवरिषीष्ठाः 
संब्रणुष्व॒ तिरस्कुरुष्वेत्यथैः । वजः संपूर्वादारीशखङि थास्ति 
““लिङ्सि चोरात्मनेपदेषु " इति विकलत्पादिर्‌ । राञ्चसंमुखं राञ्चसमक्षं 
स्वरिता क्ष्वेङिता उपतापयिता वा सन्‌ । स्वृहाब्दोपतापयोरित्य- 
स्मानुच ॥ ^“स्वरतिसूति--” इत्यादिना विकव्पाद्धलादीर्‌ ॥ युधि 
मायाभिः हषीष्ठाः कटिलचारी भव । ह कोटिस्य हइत्यस्मादाशीिङि 
“ऋतश्च संयोगादेः " इति पाक्षिक इडभावः ॥ “उश्च” इति लिङ्- 
सिचोः किचान्न गुणः ॥ 

दरुतं संस्वारिषीष्स्तिं निभंयं; प्रधनोत्तमे । 
स मायानामगास्सोता कपेर्विधवितुं द्यतिम्‌ ॥ २८ ॥ 


९ विवरिषु 8 ४ संस्वरिषीष्ट 19, 15 7५, 1, 6, 
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नवमः समैः । ३१९ 

२८. दुतमिति ॥ किं च प्धनोत्तमे महारणे निर्भयः सन्‌ दतं संस्व- 
रिषीष्ठाश्च सम्यक्‌ शाब्दायस्व च । स्वरतेराशीशिङ्‌ ॥ “समो 
गम्यृच्छि-› इत्यादिना तङः ॥ ““ स्वरतिसूति-" इत्यादिना विक- 
रपादिर्‌ ॥ इत्यूचे इति संबन्धः । अथ भायानां सोता प्रसविता । 
सूतेः सूयतेवौ तृच्‌ । सोऽक्षः कपेद्युति तेजो विधवितुं विचाल्यितुमप- 
नेतुमगाद्ृतः ॥ ^ स्वरतिखूति-” इत्यादिना सुभ्रूजो बिकट्पादिर्‌तद- 
भावो ॥ 

विगादारः बनस्यासौ शणं नादिता कपिः । 
अक्षं रधितुमारेभे रदा रङ्भानिवासिनाम्‌ ॥ २९ ॥ 

२९. विगदेति ॥ वनस्यारं विगाढा विरोडयिता शाघुणां च गाहिता। 
उभयत्र गाहेस्तृचि ऊदित्वादिद्खिकर्पादिडमभावपक्षे ढत्वादिकार्यम्‌ । 
ठङ्ानिवासिनां रक्षसां गडा हिसिता । रध हिंसायां तृचि “स्धादि- 
भ्यश्च ” इति विकस्पादनिटरपक्चे ^ द्षस्तथोः--” इत्यादिना तस्य 
धत्वम्‌ । असौ कपिः हनूमान्‌ अक्षं रधितुं दिसितुम्‌ । रधेस्तुमुनि 
पके इर्‌ । आरेभे आरन्धवान्‌ ॥ 


निष्कोपितन्यात्निष्कोषटं प्राणान्‌ दशगुखास्मजनात्‌ । 
आदाय परिषं तस्थौ वनान्निष्क षितद्रमः ॥ ३० ॥ 

२०. मिरिति ॥ वनान्निष्कुषितद्रुमो निष्छृष्टद्क्षः कपिः ॥ “इण्निष्ठा- 
याम्‌ ” इति कुषेनिष्ठायां नित्यमिर्‌ ॥ द शमुखात्मजात्‌ अक्षात्‌ निष्को. 
षितव्यान्‌ निष्करष्टव्यान्‌ प्राणान्‌ निष्को निष्कषटम्‌ ॥ “निरः कुषः" 
इतीड्धिकटपः ॥ परिघमादाय तस्थौ स्थितवान्‌ ॥ 


एष्टारमेषिता संख्ये साढारं सहिता भूंशम । 
रेष्टरं रेषितु ग्यस्यिद्रो्टप्षः शक्चसंहतीः ॥ ३९ ॥ 


१ विग।[ढलं 1, 6. 0, ४ रणे 1४. 
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३२० भट्टिकाव्यम्‌ । 


३१. एष्टारमिति ॥ एषिता प्रतिमरान्वेषणशीरः संख्ये युद्धे भदा 
सहिता विमदंसहः येष्ठा रोषणशीरोऽश्चस्तादशमेष्टारं सोटारं रेष्टारं 
ईिसितारं हनूमन्तं रेषितं शख्रसंहतीव्यास्यत्‌ क्षिप्तवान्‌ । विपूवोद- 
स्यतकंडन्याङ्द्धी । एष्ठारमित्यादौ सवत्र ताच्छीस्ये तृन्‌ ॥ “ तीष- 


सह-"” इत्यादिना सवंतेड्किद्पः ॥ 


रखेदिदेषिषुं संख्ये ददूषुः परिपं कपिः । 
अंदिधिषुर्यशः कीत्तिमीु वृकषरताडयत्‌ ॥ ३२ ॥ 

३२. शचरैरिति ॥ संख्ये युद्धे शखेदिदेविषुं देवितुमिच्छं विजिगीषु- 
मित्यथैः । कीत्तिमीत्खौमधितुमधयितं वधेयितुमिच्छुम्‌ । अन्तभ्ावित- 
णिजर्थोभयं निर्दैशः । अन्यथा सकमंकत्वायोगात्‌ । इंदशामक्षं कपिः 
स्वयमपि परिघं वुचूषुः परिघेण दिदेविषुः ॥ “दिवः कमे च” इति 
पक्षे कर्मसंज्ञा । तथा यरदांस्य्दिधिषुः सन्‌ । रत्सुंवद्धिग्रदार्थौ । वृक्षे 
रताडयत्‌ । स्थितेऽपि परिघे कियश्चिरं ब्रक्षताडनेः चिक्रीडेत्यथः । 
अश्न दीव्यतेच्छध्नोतेश्च सन्नन्तादुपरत्यये “सनीवन्तध-- इत्यादिना 
दह्िकद्पात्परत्येकं दवैरूप्यम्‌ । तत्ररपक्षे इवन्तस्य दिवो लघूपधगुणः । 
अनिट्पश्चे -“हटन्ताञ्च ” इति सनः कित्वे “च्छ्रः शडलुनासिके च ” 
इत्यूडादेशे यणदेे दुद्यूषुः । षेश्चेट्पक्षे खधूपधगुणे रपरे 
“न न्द्राः-" इत्यादिना निषेधाद्रेफवाज्ञितस्य धिशब्दस्य दिवैचने 
अभ्यासस्य जद्त्वे अदिधिषुः। अनिरपक्षे “ आपन्ञप्युधामीत्‌ ” इत्यका- 
रस्य रपर ईकारः । ततो दिवैचने “अत्र खोपोऽभ्यासस्य " इत्यभ्या- 
सखोपे ईत्खैः ॥ 

भूयस्तं पिप्सुमाहंय राजपुत्रं दिदम्मिषुः | 
अहस्ततः स मृच्छाषान्‌ संविश्रीपुरभूदधनम्‌ ॥ ३२ ॥ 


३३. भूय इति ॥ भूयस्ताडितोऽपि पुनः धिप्सु दधितुं स्तम्भयितु- 
मिच्छुम्‌ । दम्भु स्तस्म इति धातोः सन्नन्तादुपत्ययः ॥ “सनी- 


, यशास्यर्दिधिषुः कीति" ४ 0., 071, | \ 'मकूय 0, 


नवमः भर्गः । १२१ 


वन्त--" इत्यादिना षिकत्पादनिटुपश्चे “दम्भ इश्च” इति दम्भेरच 
इकारः । पूववदभ्यासलोपः ॥ “ दटन्ताश्च ” इत्य्च हलूप्रहणस्य 
जातिवचनत्वात्सनः किचवे “अनिदिताम्‌-" इत्याविना उपधानकार- 
कोपः । वकारस्य भष्भावे धकारः ॥ “खरि च ” इति चर्त्वे भकारस्य 
पकारः । तं राजपुत्रमक्षं दिदस्मिषुः स्वयं स्तम्भयितुमिच्छुः । दम्भेरि- 
गपक्षे रूपम्‌ । आहूय अहन्‌ हतवान्‌ । हन्तेरेडिः हल्ट्ड्यादिलोपः । 
ततो घातानन्तरं सोऽक्षो मूच्छीवान्‌ मूच्छितो ध्वजं ४वजस्तम्भं संशि- 
श्रीघुः सं्रयितुमिच्छुः अभूत्‌ संध्रित इलय्थः । श्रयते; सन्नन्तादुप्र- 
व्ययः ॥ ्रयतेः “ सनीवन्त-” इत्यादिना विकब्पादनिटपक्षे “अन्ख- 
नगमां सानि ” इति दीधः ॥ 


आश्वस्याक्षः क्षणाह्ठोकान्‌ बिभ्रक्षरिव तेनसा । 
रुषां बिभन्निषुमरख्यं कायं बणिरवाकिरत्‌ ॥ ३४ ॥ 

३४. आश्चस्येति ॥ सोऽक्षः क्षणाद्‌ाश्वस्य पुनरूज्ीव्य तेजसा स्वप- 
तापेन लोकान्‌ बिश्रश्ुः भरष्ट पक्तमिच्छुरिव दिधक्षुरिवेति यावत्‌ । 
उत्प्र्चाटंकारः । रुषां रोषेण बिभ्रज्ञिषुः । पू्॑वद्धिग्रहा्थो । भस्ज 
पाक इति धातोः सन्नन्तादुप्रययः ॥ “सनीवन्त-“ इत्यादिना 
इट्पक्षे “ भ्रस्जो रोपघयोः--” इत्यादिना रमागमामावपन्षे सक्रा- 
रस्य श्युत्वजरत्वे । उभयाभावपक्षे ^स्कोः-" इत्यादिना सरोपः ॥ 
व्रश्च" इत्यादिना षत्वम्‌ ॥ “षढोः कः सि ”' दति कत्वम्‌॥ “इण्कोः * 
इति षत्वे विभ्रश्चुः । बिश्रन्निषुः दिधक्षुरक्निः तत्प्रख्यं तत्कस्पं काप 
बाणेरवाकिरत्‌ अवकीषौवान्‌ ॥ 

 संयुयुपुं दिश्षो बाणेरकषं यियविपुदमेः । 
क पिर्मायामिवाकार्षीदरीयन्‌ विक्रमं रणे ॥ ३५ ॥ 

३५. समिति ॥ बाणेदिशः संयुयूषं संवित मिभयितुमिच्छुम्‌ । 
यातेः सन्नन्तादुप्रत्ययः ॥ “सनीवन्त--" इत्यादिना अनिटूप्ष 


१ क्रोधाद्धिः 0, 
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३२२ भट्िकाभ्यंम्‌ । 

“ अज्छ्षनगमां खनि ” इति दीधैः ॥ अक्षं दरमेर्यियविषुः । इदरपक्षे गुणा- 
वादेश्तौ । कपिः रणे विक्रमं दर्शयन्‌ मायामिन््रजारमिवाका्षीत्‌ । 
तथा सान्द्र दुमान्ववर्षत्यथः ॥ 


वानरं भोणैनविषुः शन्चेरप्नो षिदिश्युते । 
तं मो्णनूषरुपेः स व्रेरा्भो कपिः ॥ ३६ ॥ 


णृनषु 

३६. वानरमिति ॥ अक्षो वानरं राखे; पोणुनविषुराच्छादयितमिच्छ- 
विदिद्युते चिदिदीपे ॥ “द्युतिस्वाप्योः संप्रसारणम्‌” इत्यभ्यासस्य 
संप्रसारणम्‌ ॥ तमन्षमुपलेवरशचेश्च प्रो णुनूषः प्रोणेवितुभिच्छुः कपिरा- 
बभौ । इच्छोक्तेरविरामः सूचितः । उभयन्नोर्णोतिः सश्नन्तादुभ्रत्यये 
पूवेवद निरपक्षे “अञ्कनगमां सनि” इति दीधः । दृट्पक्षे तु “विभा- 


घोर्णोः ” इतीडादिभ्रत्ययस्य ङिनस्वे उवडादेराः। अछ्नवे गुणावादेशौ ॥ 
स्वां जिज्ञापयिषु रक्त बुभूषुं न जगन्ति किम्‌। 
दाचचैरियकृषातां तौ परैयतां बद्धिमाहवे ॥ ३७.॥ 

३७. स्वामिति ॥ तौ कपिराक्चसौ स्वां शक्ति सामर्थ्य जिक्ञापयिपू 
रोके प्रकरीचिकीषूं नु कि वा जगन्ति राञ्ञेवुभूष मन्त पूरथितुमिच्छर 
नु । भरक्ञाप्योः पूववदिङ्िकल्पः। आहवे पद्यतां जनानामिति बुद्धि 
वितकैमङ्कषातां इृतवन्तौ ॥ 

मायाभिः चिरं छिष् राक्षसोऽछिरितक्रियम्‌ । 
+ + भ [> 
सप्रात्य वातर्‌ भूमा पपात पारषाहूतः ॥ ३८ ॥ 

३८. मायाभिरिति ॥ राक्षसोऽक्षः सुचिरं मायाभिः विष्ट ह्िशितवा 
चिरं युद्धेत्यथः अद्किरितक्रियमङ्किष्टकमोणमखण्डितपीरूषं वानरं 
संभ्राप्यासाद्य परिघेणाहतो भूभो पपात ममारेदयथः ॥ “'ङ्किशः 
क्त्वानिष्ठयोः” इतीह कट्पः ॥ 
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९ संवुभूष्‌ ज ¶8, | २ पदयतौ चित्तमा° [), 


नवमः समेः। ३२३ 
पवितोऽनुगुणे्वातिः तः पूत्वा पयोनिधौ । 
बभन्नाध्युषितं भूयः क्षुधित्वा पतिभिर्वनम्‌ ॥ ३९ ॥ 


३९. पवित इति ॥ अथ स हनूमानू पयोनिधो पूत्वा खानेन पवित्वा 
ददा शीतेरनुगुणेवौतैरयङूकवातिः पाधेतः पूतः सन्‌ ॥ “ पूडश्च ” 
इति कत्वानिष्ठयोरिङड़कल्पः ॥ पतिभिः पक्षिभिः श्चुधित्वा बुयुक्षित्वा 
अध्युषितमधिष्ठितं वनम्‌ ॥ “ वसतिक्ुधोरिय्‌ ” इति क्त्वानिष्ठयोनि- 
त्यमिडागमः ॥ भूयो बभञ्ज ॥ 


उच्रितलाङ्ः रिरोऽचित्येषं संवहन । 
दधद्विदुमिंतं वाते; केर्शरं बदहिपिङ्लम्‌ ॥ २० ॥ 


४०. उचैरिति ॥ उञ्चेयथा तथा अश्चितखाङ्गलकः उदञ्चितवाटधिः 
शिरोऽञ्चित्वेव उद्श्ेयेवं संवहन्‌ । विजयोत्साहा दुदश्चित्रिरःपुच्छ 
इत्यथः ॥ “अञ्चेः पूजायाम्‌” इति पृजाथं नित्यमिर्‌ । इयमेवानयोः 
पूजा यदुश्नमनम्‌ । -वातेविदुभितम्‌ ॥ “लुभो विमोहने” इति विमो- 
हने क्त्वानिष्ठयोनित्यमिर्‌ ॥ विमोहनं व्याकु टलीकरणमिति कारिका । 
वहिपिङ्गलं केसरं किञ्जस्कं एधत्कपिः बभञ्जेति पूर्वेणान्वयः ॥ 

जरिखेव जवेनान्ये निपेतस्तस्य शाखिनः । 
व्रथित्वा विवश्षानन्यान्‌ बछेनापातयत्तरून्‌ ॥ ४९ ॥ 

४१. जरितेति ॥ अन्ये शाखिनस्तरवो जरित्वेव जीणां भूत्वेव तस्य 
कपेः जवेन वेगेनैव निपेतुः । यथा जीण वायुवेगेनेति भावः! अन्या- 
नतिरूढमू लास्तरुस्तलेन पाणितङेन वचथित्वा छित्वा विषशाज्िराल- 
म्बानपातयत्‌ ॥ “ ज्‌बश्योः कित्व ” ॥ इति क्त्वाप्रत्यये नित्यमिट्‌ ॥ 


१ कपिः पृत्वा प" ¢ ४ केसर ए. (., &., 000. 
पत्वा रीति, प ए., 9 ५ पेतुश्वान्येऽस्य दइालिनः 14. 
२ १ञ्वितैव ]., 6. 00 ६ तलेना ¶, ©.) ०४, 7). 


२ दधष्रिटितं 3, 


क 


३२७ भट्टिकाष्यम्‌ ॥ 


दमितवाष्यरिसंधातानश्रान्ता कपिकेशंरी । 
वनं चचार कंत्तिष्यन्नस्स्य॑न्निव निरङकषः ॥ ४२ ॥ 

४२. दमितेति ॥ कपिकेसरी रिपुखंघातान्‌ दमित्वा दान्त्वापि हत्वा- 
पीत्यर्थः अश्चान्त्वा अश्रमित्वां ॥ “उदितो वा" इति दमेः श्रमेश्च 
क्त्वायां विकल्पादिर्‌ ॥ कल्िप्यन्‌. पुनदछेरस्यन्‌ नरस्यन्‌ नत्तिष्य- 
निव ॥ “सेऽसिचि कतच्तच्रदतृदनरतः” इति सको रा्याधेधातुके 
विकस्पादिर्‌ ॥ निरङ्कशो दुवौरः सन्‌ वनं चचार । निभींको वने 
बभ्रामेलय्थंः ॥ 

पारं जिगमिंषन्‌ सोऽथ पुनराषत्स्य॑तां द्विषाम्‌ । 
मत्तद्विरदय्रेमे वने छङ्कानिवासिनाम्‌ ॥ ४२३ ॥ 

४३. पारमिति ) अथ सं कपिः पुनंरावत्स्यंतामावत्तिष्यमांणानामाग- 
मिष्यतामित्यथैः ॥ “न चृद्भ्यश्चतुभ्य; ” इतीरधतिषेधेः || द्विषां पारः 

मन्तं जिगमिषन्‌ गन्तुमिच्छंन्‌ ॥ “गमेरिर्‌ परस्मैपदेषु ” इतीडागमः॥ 
लङ्कानिवासिनां संबन्धिनि वने मत्तद्िर्द्वत्‌ मत्तगजेन तल्यं रेमे 
चिक्रीड ॥ 

यद्यकरप्स्यदभिपायो योद रक्षःपतेः स्वयम्‌ । 
तमप्यकर्स्यमदयाहं वदन्नियचरत्कपिः ॥ ४४ ॥ 

४४, यदीति ॥ यदि रश्चःपतेः रावणस्य स्वयं स्वत प्व योद्॒म- 
भिप्रायो युयुत्सा अकल्प्स्यत्‌ अकदिपप्यत स्याश्चेदित्यथंः । कषेः 
क्रियातिपत्तौ लङि “छटि च छ्खपः” इति चकारात्परस्मेपदम्‌ ॥' 
“तासि च पः” इति चकारात्लकारा्यार्धधातुकेऽपि परस्मेपदे- 
ष्विप्रतिषेधः ॥ अद्याहं तमप्यभिप्रायं तं रावणं वा अकत्स्यमकति- 
ष्यम्‌ ॥ रती छेदने । पूवेवह्डिः “ सेऽसिचि कृत» इत्यादिना सका- 
र्यार्धधातुकस्यं नेट्‌ । इति वदन्‌ कपिरचरत्‌ ॥ 


९ दमित्व। पिपुसं“ ¶., ©, 07, ३ जिगमिषुः 2., ‰. 
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नवमः समैः । ३२५ 


हते तस्मिन्‌ परियं श्रुता करप्रा प्रीतिं परां प्रमुः। 
तोषोऽदयेव च सीतायाः पर्थेतसि कल्प्स्यति ॥ ४५ ॥ 

४५. हत इति ॥ किं च तस्मिन्‌ रावणे हते सति प्रियं प्रियोदन्तं शरुत्वा 
प्रभुः स्वामी रामः परं प्रीतिं कर्ता कटपयिता संपादयिता । अन्त- 
भौवितणिजर्थोऽयम्‌ 1 कपेरकमेकत्वात्‌ ! अयेव च सीतायश्चेतसि 
परं श्वुदां तोषो हषेः करपस्यति कष्पप्यते भविप्यतीत्यथैः ॥ “ तासि 
च क्कुपः” इती टुप्रतिषेधः । “लुटि च छुपः” इति परस्मेपदम्‌ ॥ 

आहूय रावणोऽबोचदयन्द्रनितमन्तिकात्‌ । 
वने मत्त इष कुडो गजेन्द्रः भरधनेष्वरन्‌ ॥ ४६ ॥ 

४६. आटयति ॥ अथोक्षवधश्रवणानस्तरे रावणः इन्द्रजितमन्तिकाद्‌- 
न्तिकं प्रत्याहूय ॥ ““दूरान्तिकार्थेभ्यो दितीया च" इति चकारात्प- 
मी ॥ अवोचत्‌ । यद्बोचत्तदैव साधेचछोकचतुष्टयेनाह । वन इति । 
चने मत्तो गजेन्द्र इव कुद्धः प्रधनेषु युद्धेष्वटन्‌ संचरन्‌ ॥ 


ययाथ दवं द्विषामन्तं भूयो यातासि चासकृत्‌ । 
दशक्थ जेतं खं देवान्‌ मायाः सस्मथं संयति ॥ ४७ ॥ 
४७. ययाथेति ॥ असद्‌ दिषतामन्तं पार ययाथ अयासीः । यते- 

सतासो नित्यमनिरत्वात्‌ “ अच॑रस्तास्वत्थंस्यनिंरी नित्यम्‌" इतीर्‌- 
प्रतिषेधः । भूयो यातासि यास्यसि च । तासावनिर्‌त्वं चेदमुदाष्ट- 
तम) त्वं देवान्‌ जतं शक्तक्थ अहाफः । शकेरिटि थासि “उपदे. 
श्ेऽत्वतः ” इतीट्प्रतिषेधः । कि चं संयति मायाः सस्मथं अस्मार्षीः ॥ 
"ऋतो भास्द्ाजस्य ” इतीट्प्रतिषेधः ॥ 

स्वं ससर्जिथ शश्ाणि ददरष्ठारीषे दुःसहान्‌ । 

दञ्चेयादिथ शब्नाणि स्वमेव महतामापि ॥ ४८ ॥ 


र वप शु 
९ तोषश्वायेष सीतायाः ९. 7. | ४ सप्रति ९. 78. 
२ "मन्तिकं 0. 18. ५ 'रन्सुदुःसहान्‌ ५, 7. 
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द [ पत।मन्तं 4. 0.) (10111, , (3, 


३२६ भ्टिकाभ्यम्‌ । 


४८. त्वमिति ॥ कि च त्वं शखाणि ससजिथ सस्रष्ठ दुःसहान्‌ दुर्ध- 
पानरीश्च दद्रष्ठ दददिथ । अनिदंपूवेस्ते रणाभियोग इत्यथैः ॥ 
“विभाषा सखजिदशोः ” इतीड़करपः ॥ त्वमेव महतां महेन्द्रादीनामपि 
शाख्राणि शखैरादिथ भक्षयसि स्म ॥ ^ इडत्यत्तिभ्ययतीनाम्‌ ” इतीर्‌ ॥ 


स त्वं हनिष्यन्‌ दुबद्धि कपि व्रज ममाज्ञया । 
मा नाज्ञी राक्षपीर्मायाः परस्तावीर्मा न विक्रमम्‌ ॥ ४९ ॥ 


४९. स इति ॥ स पूर्वोक्तगुणविरिष्टस्त्वं दुबुद्धिमयुचितकमोौरम्मि 
त्वादिति भावः कपि हनिष्यन्‌ ॥ “ऋद्धनोः स्ये" इतीर्‌ ॥ ममाज्ञया 
जज । राश्चसी मायामा नाञ्जीःमान व्यक्तीकुर । कितु व्यक्तीकुषि 
व्यर्थः ॥ “ अञ्चेः सिचि” इतीट्‌ ॥ विक्रमं मान प्रस्तावीः। कि तुप्रस्तु- 
हीत्यथैः ॥ “स्तुसुषृञ्भयः परस्मैपदेषु " इतीट्‌ ॥ “इट ईटि» इत्युभ- 
यन्न सरोपः ॥ “न माङ्योगे " इत्यटूपतिषेधः । प्रतिषेधद्धयस्य प्र- 
ताथेपरत्वम्‌ ॥ 


मान सावीरमहाक्लाणिमा न धावीररिं रणे। 
वानरं मान संयं्ीवरन तृणेमदाङ्धितः ॥ ५० ॥ 

५०. मेति ॥ महाख्नाणि मान सावीः मान प्रसुहि किं तु प्रसुहि 
प्रयुङक्ष्वेत्यथः । घु प्रसवेश्वयेयोः इति धातोरदादिकह्टिङडः । रणेऽ 
रीनमा न धावीमो न कम्पय । किं तु कम्पय भीषयस्वेत्यथैः | 
धूमो दंडः । उभयत्र ^ स्तुखुशूञ्भ्यः--" इत्यादिना इर्‌ । रोषं पूवेवत्‌। 
वानर मा न संयसीः मा न संयच्छ किन्तु संयच्छ बधानेत्यथेः । यमे 
दंडि “यमरमनमातां सक्‌ च " इति सगिडागमो । शोषं पूर्ववत्‌ । अदा- 
द्कितस्तुणेमर ॥ ^ रुष्यमत्वर--” इत्यादिना विकद्पाद निरपक्षे “ज्वर 
त्व<--" इत्यादिना ऊट ॥ चज गच्छ ॥ 
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नवमः खः । ३२७ 


अनंसीच्चरणोौ तस्य मन्दिरादिन्द्रनिहनन । 
अवाप्य चाक्षिषस्तस्मादयासीसीतिमुत्तमाप्‌ ॥ ५९ ॥ 

५१. अन॑सीदिति ॥ अथेन्द्रजित्‌ मन्दि राद्रजन्‌ निगच्छंस्तस्य राव- 
णस्य चरणावनंसीत्‌ ननाम । तस्मात्पितुरशिषश्चावाप्यो तमां महतीं 
प्रीतिमयासात्‌ ॥ नमियाव्योदडि “ यमरमनमातां सक्‌ च " इति सगि- 
डागमौ । गतमन्यत्‌ ॥ 

गते तस्मन्नुपारंसीत्‌ संरम्भाद्रक्षसापतिः | 
इन्द्रजिद्धिक्रमाभिन्नो मन्वानो वानरं जितम्‌ ॥ ५२ ॥ 

५२. गत इति ॥ इन्द्रजिदिकमाभिज्ञो रश्चसां पतिः रावणो वानरं 
जितं मन्वानः तस्मिन्निन्द्रजिति गते सति संरम्भात्कोपात्‌ । "संरम्भः 
संभ्रमे कोपे इति विश्वः । उपारंसीदुपरतः । रमेदङिः “उपाच्च ” इति 
परस्मेपदम्‌ । सगिडागमादि ॥ 

संरसिस्मयिषमाणोऽगान्पायां व्यज्ञिजिषृद्विषैः । 
जगत्‌ पिपविर्ष्॑बायु; कल्पान्त इव दुध॑रः ॥ ५३ ॥ 

५३. स इति ॥ स इन्द्रजित्‌ दविषः राचरून्‌ सिस्मयिषमाणः स्मेतुं परि- 
हसितुमिच्छन्‌ । स्मयतेः सन्नन्ता्छरः शानच्‌ । मायां व्यञ्ञिजिषुव्यै- 
ङन्त॒मिच्छन्‌ । अञ्जेः सन्नन्तादुप्रत्ययः। कल्पान्ते जगत्पिपविषुः पवि- 
तमिच्छुः प्रमाष्टैकामः। पूडः सन्नन्तादुप्रत्ययः ॥ “ स्मिपूङ्रञ्जवशां 
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३९८ भदटिक्षाध्यम्‌ | 
सनि ” इति सर्वत्रेद्‌ ॥ कट्पान्ते वायुः प्रखयकारमार्त इव दुधैरो 
वुधैषः सन्नगात्‌ ॥ 

छोकानदिषिषोस्तस्यः तान्तस्य विपर्यय । 

वने चिकरिषोवक्षान्‌ बरं जिगरिषुः कपेः ॥ ५४ ॥ 
` ५४. कोकानिति ॥ विपयेये कद्पान्ते रोकानरिरिषोरदित॒मिच्छोबु- 
भुक्षोः । अश्नातेः सन्नन्तादुप्रत्ययः । पूर्वेणेवेर्‌ । कृतान्तस्यान्तकस्य 
त॒द्यः स दन्द्रजिदने बृक्चाश्चकरिषोः विचिक्षिप्सोः कपेः बर 
जिगरिषुः जि्रसिषु; ॥ “किरश्च पञ्चभ्यः" इत्युभयन्नापीर्‌ ॥ अन्य- 
द्रतम्‌ ॥. 

रोदिति स्मेव चायाति तस्मिन्पक्षिगणः शुचा । 

मुक्तकण्ठं हतान्वक्षान्‌ बन्धून्बम्धोरिवागमे ॥ ५५ ॥ 

५५. रोदितीति ॥ तस्मिन्निन्द्रजिलयायात्यागच्छति सति पक्षिगणः ` 
शुचा रोकेन हतान्‌ चृक्लान्‌ बन्धोरागमे सतान्बन्धूनिवेसत्युपमा । ` 
मुक्तकण्ठं सक्ाव्दं रोदिति स्मेवेत्युत्मे्षा ॥ “रुदादिभ्यः स्वधा. 
तुके" इतीर्‌ ॥ 

आश्वसीदिव चायाति तद्रेगपवनाहतम्‌ । 
विचिघरस्तवकोद्धासि वन छुंितपह्वम्‌ ॥ ५६ ॥ ॥ि 

५६. आश्वसीदिति ॥ तस्मिन्नायाति सति तस्य वेगपवनेनाहतमाधूतं ॥ि 
विचिन्रैः स्तबकः उद्धासि भ्रकादामानं लुखितपष्टवं विक्षिप्तविरपं वन- . 


माश्वसीदिव उल्ीवितमिवेत्यु्ेक्षा । भ्वसेलुंडिः “सदश्च पञ्चभ्यः? ` 
इतीट्‌ ॥ | 
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भवभः समैः ३९२. 


न भाणिषि दुराचार मायानामीरिषे म च। 
नेडिषे यदि काकुस्स्थं तेमुचे वानरो वचः ॥ ५७ ॥ 

५७. नेति ॥ हे दुराचार न प्राणिषिन जीवसि मरिष्यसीत्यथैः। 
अन प्राणन इति धातोः सावधातुके खरटि सिपि रुदादिव्वादिट्‌ । 
मायानां च नेदिषे न प्रभवसि । मयि मायाश्च न प्रभवन्तीत्यथः॥ 
““दङाः से" इतीट्‌ ॥ “अधीग्थ-- इत्यादिना षष्ठ ॥ काकुत्स्थं रामं 
नेडिषे यदि न स्तौषि चेत्‌ शरणं न गमिष्यसि चेदित्यथैः॥ “ईंड- 
जनोध्वं च ” इति चकारात्सेशब्दस्य इट्‌ ॥ इति वचो वानरस्तमिन्द्र- 
जितमरुचे ॥ इतीडधिकारः ॥ 


अथ सत्वाधिकारः 


ससेन्यभछादयन्‌ संख्ये मावरतिष्ट तमिन्द्रनित्‌ । 
शरेः क्रमेमौयार्भिः; शतशः सर्वतो मुहुः ॥ ५८ ॥ 

५८. सैन्य इति ॥ इन्द्रजित्‌ संख्ये युडे ससैन्यः सेनासमवेतः सन्‌ 
तं कपीन्द्रं ररे; साधारणेर्बाणैः श्चुरपेरधंचन्द्रेः । ' अर्धचन्द्र क्षुरप्र 
स्यात्‌ इति यादवः । मायाभिरिन्द्रजाङेश्च शतशः सर्वतो मुड्ुभ्छा- 
दयन्‌ आच्छादयन्‌ प्रावत्ति्ट प्रवृत्तः. । ससैन्यः इत्यन्न “ विसर्जनी- 
यस्य सः” इति सत्वे श्चुत्वम्‌ । दारः क्षुरप्रैः शयत्र “दाषरे विस- 
जनीयः ” इति विसजेनीयस्य विसजनीयादेशः। अन्यत्र “वा शारि “ इति 
` विकद्पात्सत्वे शपेरस्य श्चुत्वम्‌ ॥ 

वानरः* कुख्दीकाभः° भसघ्यायुधशीर्करम्‌ । 
रक्षस्पाशान्‌ यद्वास्काम्यस्तमस्कस्पानदुद्रुवत्‌ ॥ ५९. ॥ 

५९. वानर इति ॥ कुखरोखाभः तद्धद्रणे स्थिर इत्यथः वानरो मारुतिः 
आयुधानि शीकरा इवेति उपमितसमासः । तद्धदकिञ्चित्कराणीव्यर्थः । 


तातान ताता मोमो ० ०५०००५०१.५.१०) 
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३३० भदटिका्यम्‌ । 
प्रसद्याभिभूय यशा आत्मन इच्छन्‌ यशस्काम्यन्‌ ॥ “ काम्यश्च" इति 
काम्यचध्रत्यये तदन्तात्तनाचन्तधातोखंरः शाजदेशः । ईषदसमापानि 
तमांसि तमस्कल्पान्‌ । ईषदसमाप्तौ कदपपूप्रत्ययः । कुत्सितानि 
रक्षांसि रक्चःपाशाः तान्‌ क्षुद्र राक्षसान्‌ ॥ “याप्ये पाडाप ” इति याप्या 
पाशपप्रलययः । याप्यः कुत्सितः । प्रकत्यथेविशेषकाश्च स्वाधथिकाः 
प्रययाः प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यतिवर्तन्त इति नपुंसकत्वे सिद्धे पुदि- 
ङ्गता चिन्तया । अत्र वानरः रोखाभः इत्युभयत्रापि “कुष्वोः क ऽपो च" 
इति यथाक्रमं विसजनीयस्य जिहामुखीयोपध्मानीयो । पाशबादिपर- 
लययस्थयोः कुष्वोरपदादित्वात्‌ “ सोऽपदादौ ” इति स्वैत्र विसजनी- 
यस्य सत्वम्‌ । अदुद्ुवत्‌ तानमिद्ुत इत्यधेः । दुगतावित्यस्मा्ुडि 
“णिधिदुशचुभ्यः--" इत्यादिना चड््युवडादेशाः ॥ 

धनुष्पाशमुतः संख्ये ज्योतिष्कल्पोरुकेशंरः । 

दुधाव निनैमस्कारान्‌ राक्षसेन्द्रपुरस्कृतान्‌ ॥ ६० ॥ .. 

६०. धनुरिति ॥ ज्योतिष्कदपोर्केसरः ज्वालातुव्यमहासटः कपीन्द्रो 

धनुष्पा्ानि कुत्सितधनूंषि बिभ्रतीति तद्भृतः । पूववत्‌ पाशकट्पपोः 
८* इणः षः '' इति विसजनीयस्य षत्वम्‌ । निनेमस्कारान्‌ दर्पात्कस्या- 
प्यक्ृतनमस्कारान्‌ राक्चसेन्द्रे णेन्द्रजिता पुरस्कृतानत्रतः कृतान्‌. राक्च- 
सान्‌ ॥ “ नमस्पुरसोर्गत्योः ” इति विसजनीयस्य सत्वम्‌ ॥ “साक्चा- 
त्पश्चतीनि च ” ॥ “पुरोऽव्ययम्‌ ” इति च गतित्वम्‌ । संख्ये रणे वुधावं 
धुनोति स्म॥ 

स्वामिनो निष्कयं गन्तुमाविष्डतवरः कपिः । 

रराज समरे शचरून्‌ घ्रन्‌ दष्कृतवर्हिष्कृतः ॥ ६९ ॥ 

६१. स्वामिन इति ॥ स्वामिनो समस्य निष्क्रयमाचृण्यं गन्तुं प्राप्तमा- 

विष्छृतबलः प्रकारितराक्तिः तथा दुष्डृतवदिष्तो बहिष्छृतवुष्छृतः 


पायनपापरहित इत्यथः । यथाह मनुः । "यस्तु भीतः परावृत्तः 


५ ब्मोतेष्कल्पो ” ५, । २ क्केसषः 2,, ॐ, ¶\ , @,, 0, 


आच्छ न २ कद्र 


नवमः सगैः। २३१ 


सं्रामे हन्यते परैः । मनत्तुयद्‌ दुष्कृतं किचित्तत्स्व पतिपदते ॥ 
यच्चास्य सुकृतं किचिदमुत्राथैमुपाजञतम्‌ । भत्ती तत्सवेमादन्ते परा- 
चृत्तहतस्य तु ॥ इति । आहिताञ्यादित्वाल्िष्ठायाः परनिपातः । 
कपिः समरे शचरुन्‌ श्रन्‌ रराज ॥ ^दृदुदुपधस्य चाप्रलययस्य ” इति 
स्वैत्र विसजेनीयस्य षत्वम्‌ ॥ 


चतुष्काष्ठं क्षिपन्‌ वृक्षान्‌ तिरस्छुवेन्नरीन्‌ रणे । 
तिरस्छृतदि्गाभोगो रहधा ददृशे भ्रमन्‌ ॥ ६२ ॥ 
६२. चतुरिति ॥ बुक्षान्‌ चतसखः काष्ठाः दिशः समाहताश्चतष्काष्ठम्‌ । ` 

समाहारद्विगो “आबन्तो वा ” इति विकट्पान्नपुंसकत्वम्‌ ॥ “इदुवु - 
पधस्य--” इत्यादिना विसजनीयस्य षत्वम्‌ ॥ चतुष्काष्ठं क्षिपन्‌ तदु- 
दिद्य क्षिपन्‌ तच क्िपञ्नित्यथैः । गम्यमानोदेशक्रियापेक्षया कर्म- 
स्वम्‌ । बहुवीहौ श्षेपणक्रियाविशेषणमेतदिति केचित्‌ । रणे रिपूसितिर- 
स्कुर्वन्नभिभवन्‌ तिरःकृतदिगाभोगः स्वकायेन वृक्षेश्चाच्छादितदिः- 
ग्विस्तारः ॥ “ तिरसोऽन्यतरस्याम्‌ ” इति सत्वविकद्पः । कपिभेमन्‌ 
रणे नानाविधं चरन्‌ बहुधा दशे । एकोऽप्यनेक इव दष्ट इत्यथः | 
एकस्य बहुत्वासंबन्धेऽपि तत्संबन्धोक्तेरतिशयो क्तिः ॥ 

्िष्कर्वतां चतुष्कुर्वत्नमिधातं नगेद्रिषाम । 

वहिष्करिष्यन्‌ संग्रामादरीन्‌ ज्वरनपिङ्गटः ॥ ६३ ॥ 

६३. अथ सार्धश्चकेन मारुति वर्णयति ॥ द्विशियादिना ॥ ज्वरनपिङ्गटोऽ- 
द्रिपिशङ्ोऽसो मारुतिः नगीवक्षेरभिघातं दिदिबौरं कुवैतां दिषां चतु- 
श्चतुवौरं कुर्वन्‌ ॥ “ द्वित्रिचतुभ्यैः खच्‌ * इति छत्वोभ्थै खच्‌ ॥ 
““द्विखिश्चत॒रिति कत्वोभ्थं “ इति विसजनीयस्य विकस्पात्षत्वम्‌ । 


९ (कुवत्रिपून्रणे 7. ©. 000. बहुशो ददृशे भ्रमत्‌ 1५, 
२ तिरःकृत {\, ©. 01, ५ “भिघाते ]). 
३ दिदाभोगो 15, ६ संग्रामाग्रिपूत्‌ पि. 0, 71, 15, २, 


1 द्दृ बद्धा भ्रमन्‌ £ | पष.) (1 + ¶, | (५, 


१३६२ भट्िकाभ्यम्‌ | 
ज्योतिंषछुवननिषेकोऽसावादीत्‌ संख्ये परांध्यवत्‌ । 
त्मनायुष्करं भाष शक्रशघ्ुपनुरकरः ॥ ६४ ॥ 

६४. ज्योतिरिति ॥ ज्योतिष्डुवन्निव तेजः खुवान इवेत्यर्थः; । किया- 
सामान्यवाचिना विक्ेषो रश्ष्यते। एकोऽपि पराधेवत्‌ । पराधेरा- 
च्दोऽत्र संख्येयवचनः । परा्धसंख्याक शवेत्युत्पक्षा । संख्ये युद्धे 
आटीदचारीत्‌ ॥ “इट हटि” इति सलोपः ॥ आयुष्करो न भवती 
लयनायुष्करं जीवितहारिणं मारुति धनु; करे यस्य स धयुष्करः॥ 
“ नित्यं समांसेऽसैत्तरंपद स्थस्य ” रव्युभयत्नापि निलयं षत्वम्‌ ॥ दाकर- 
शश्ुरिन्द्जित्‌ पाप अभियात इत्यथः ॥ 

अस्यन्नरष्करान्‌ बाणान्‌ ज्योतिष्करसमदधयुतिः । 
यद्षस्करो यशरस्कामं कपि बाणेश्वाकिरत्‌ ॥ ६५ ॥ 

६५. अस्यन्निति ॥ अरुष्करान्‌ चणकरान्‌ । “बणोऽखियामीर्ममरूः' 
इत्यमरः । बाणानस्यन्‌ क्षिपन्‌ ज्योतिष्करसमदुतिभांस्करसमधरभः । 
अत्रोभयत्रापि “नित्यं समासे- इत्यादिना षत्वम्‌ । यशस्करः शाश्च- 
क्षयेनात्मनः कीत्तिसम्पाद्कः स राक्षसो यशस्कामं तद्वत्कीत्तिका- 
मम्‌ ॥ “अतः कृकमि-- इत्यादिना सत्वम्‌ ॥ कर्षि बाणेरवाकि 
राश्चक्षेप ॥ 

चकाराधस्पदं नासो चरन्‌ वियति मारुतिः ¦ 
म्माविद्विस्तमस्काण्डेभिदयानोऽप्यनेकधा ॥ ६६ ॥ 


६६. चकारेति ॥ असौ माखतिः वियति आकादो चरनू मर्माविद्धिः . 


ममभेदिभिः। विभ्यतेः किप्‌ ॥ “नदहिव्रृति- इत्यादिना दीः ॥ तम- 
स्काण्डेरयोमयत्वात्तमःसवर्णैः । कस्कादित्वात्सत्वम्‌ । अनेकधा 


१ ज्योतिःकुवै" 29. ५ दयोतिष्कर्‌° ४, 
२ पराध 4 0.) (1070, ६ -रताडयत्‌ पि, (1. १, 9, 95, ¢. 


२ तथानायु" 1५, ७ वविंध्यमानो° पि, 0., ¶", 1, 1५, 
४ "धनध 0., 9. वध्यमानो 19. । 


नवमः सरैः । ३१३ 


मिचयमानोऽप्यधस्पदं भूतठे पांदविक्चेपं न चकार | मयूरव्य॑सकादि- 
त्वात्समासे “अधःशिरसी पदे" इति सत्वभ्‌ ॥ इति सत्वाधिकारः ॥ 
अथ मृधैन्याधिकारे षत्वाधिकारः । 
परंहूतद्विषो प्रषु य॒क्तान्‌ धनस्य वाजिनः । 
आयुषि तक्षु निमिद्य भाभञ्जनिरमोचयत्‌ ॥ ६७ ॥ 

६७. प्रतनाषाडिति ॥ प्रभञ्जनस्यापत्यं पुमान्‌ प्राभञ्जनिः मारुतिः ॥ 
^ अत इञ्‌ " ॥ पृतंनां सहत इति पृतनाषाडन्द्रः ॥ “सहेः सादः सः” 
इति षत्वम्‌ ॥ तद्धिष इन्दरजितः। अन्न “छन्दसि सहः” इति ण्विप्रत्ययस्य 
छन्दसि विधानात्‌ पुरुहूतद्धिष इति पाठं भिन्दन्ति । भन्ये तु तुरासाहं 
पुरोधाय ` इत्यादि प्रयोगदरीनाद्धाषायामपीच्छन्ति । यानस्य रथस्य 
धूषँ युगा्रेषु ॥ “अदेराग्रत्यययोः " इति षत्वम्‌ ॥ युक्तान्‌ बद्धान्‌ 
वाजिनोऽश्वान्‌ त्वश्चु चमेखु! पूवेवत्‌ षत्वम्‌ । निभिय विदायं आयूंषि 
जीवितानि ॥ “युम्बिसजनीयस्य छव्यवायेऽपि”” इति षत्वम्‌ ॥ अमो- 
चयदत्याजयत्‌ ॥ 

सुषुपुस्ते यदा भूम रावणिः सारथि तदा । 
आहततुमन्यानरिषत्‌ भोषितत्रासककेशः ॥ ६८ ॥ 

६८. युषुपुरिति ॥ ते वाजिनः यदा भूमौ खघुपुः दौ निददुः ॥ 
^“ अदेदाप्रत्यययोः” इति षत्धम्‌ ॥ तदा प्रोषितज्नासो निगेतभयोऽत 
पव करकः कटिनचित्तो रावणिरिन्दरजित्‌ अन्यानश्वानाहरतै सारथि- 
माशिषत्‌ आज्ञापयत्‌ ॥ “शासिवसिघसीनां च ” इत्युभयत्र षत्वम्‌ ॥ 

प्रतष्षुः पुनयुद्मासिषञ्ञयिपुभंयम्‌ । 
आतस्थो रथमात्मीधानस्सिसाहयिषन्निव ॥ ६९ ॥ 
१९ एतनाषाड्द्रिषो 7. 8. 001४. र पुनर्यानमा" 19, 1५, 


1१0५1660 8180 एए £. ४ °मात्मीयमत्सि 23. 
२ युक्तानक्षस्य 0. ५. (1, (2, 8, 4. 


३३४ भट्टिकाव्यम्‌ । 

६९, प्रतुषटषुरिति ॥ पुनः युद्धं प्रतष्षुः प्रस्तोतुं प्रारब्धुमिच्छुः। स्तौतेः 
सक्नन्तादुप्रत्ययः ॥ “अज्छनगमां सनि" दाति दीधः । भयमा- 
सिषञ्जयिषुः रा्चचित्ते भयमासञ्जयितुमिच्छुः । सज्यते; सन्नन्तादु- 
प्रत्ययः ॥ “स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासात्‌ " इति धातुसकारस्य षत्वम्‌ ॥ 
आत्मीयायुत्सिसराहयिषश्चुत्साहयितमिच्छन्निव । साहयतेः सन्नन्ताह्यः 
शजदेशः ॥ “सः स्विदिस्वदिसदीनां च " इति धातुसकारस्य शषत्वा- 
पवादिसकारः । रथमश्वान्तरयुक्तमातस्थो आररोहेत्यथः ॥ 


बङान्यमिषिषिक्षन्तं तरुभिः कपिवारिदम्‌ । 
विजिगीषुः पुनश्चक्रे व्यूहं दुनेयमिन्दरजित्‌ ॥ ७० ॥ 

७०. वठानीति ॥ बखानि सैन्यानि तरूमिवृक्षेरभिषिविक्तन्तमभिषेक्त- 
मिच्छन्तम्‌। अभिपृवत्‌ सि्चतेः सन्नन्ताहल्टटः शत्रादे दाः ॥ “स्थादिष्व- 
क्यासेन चाभ्यासस्य > इति धात्वभ्यास्सकारयोः षत्वम्‌ ॥ कपिमेव 
वारिदं विजिगीषुरिन्द्रजित्‌ पुनव्यूहं बलानां चक्रगोमू्रकादिसंस्थान- 
विशेषं चक्रे निम॑मे॥ 

अभिष्यन्तः कपिं कोधादभ्यपिच्न्निवातसनः । 
संमहारसमुदधते रक्तैः कोष्णेररुश्यैतेः ॥ ७९ ॥ 

७१. अभीति ॥ अभिष्यन्तमन्तयन्तं मारयन्तमित्यथेः ॥ षोऽन्तकर्म- 
णीत्यस्मादु दैवादिकाह्रः शा्रदेश्ाः ॥ “ ओतः इ्यनि” इत्योकार- -. 
लोपः ॥ “उपस गोत्ुनोति--” इत्यादिना षत्वम्‌ ॥ कपि भारुतिमा- 
त्मनः स्वस्य संपहारसलमुद्धुतेः कपिङृतप्रहारजन्येररुश्युतेः वणच्युतैः 
 कोष्णैरीषदुष्णैः रक्तैः कोधादभिषुण्वक्निव तस्योपरि क्षिपन्निवेत्यथः । 
इन्द्रजिदिति पूर्वेण संबन्धः ॥ “उपसगार्सुनोति--" इत्यादिना षत्वम्‌ । 


अभ्य पुण्वन्निवेति पाडन्तरे राक्षसा इति शेषः ॥ “प्राक्सितादडभ्य- 
वायेऽपि " इति षत्वम्‌ ॥ 
९ अभिष्यन्तं 7, 77. 6, 6०१. क्रोधादभिषिच्चननिवा (5. 


२ क्रोधादमिष्ुण्वन्निवव्मनः 1. 6, 0071, | २ रररश्युतः 7, 


नवभः स्मः । ९३५ 


संग्रामे तानधिष्ठास्यन्‌ निषद्य पुरतोरणम्‌ । 
अविषीदन्नवष्टन्धान्‌ व्यष्ट्ान्नरविष्वणान ॥ ७२ ॥ 

७२. संप्राम इति ॥ स्रामे रणे अवष्टव्धानविदूरस्थान्‌ ॥ “अवाश्चा- 
लम्बनाविदूर्ययोः ” इति षत्वम्‌ ॥ तान्नरविष्वणान्नरभोजनान्‌ राक्ष- 
सान्‌ । पचाद्यच्‌ ॥ “वेश्च स्वनो भोजने ” इति षत्वम्‌ ॥ अविषी- 
दन्‌ अखिन्नः सन्‌ निषद्य तोरणे स्थित्वैव ॥ “सदिरप्रतेः” इत्युभय- 
त्रापि सदेः षत्वम्‌ ॥ अधिष्ठास्यन्नाक्रमिष्यन्‌ ॥ “उपसगात्सुनोत्ति-” 
इत्यादिना षत्वम्‌ ॥ पुरस्य तोरणं भ्यष्टश्नात्‌ अधिष्ठितवान्‌ ॥ 
“स्तन्भेः » इव्युपसर्गादुत्तरस्य स्तन्भेः खकारस्य षत्वम्‌ ॥ 


विषह्य राक्षसाः छदाः शख्रनाटमवां किरन्‌ । 
यन्न व्यषैहतेन्द्रोऽपि कपिः पर्यसदिष्ट तत्‌ ॥ ७३ ॥ 
७३. विषयेति ॥ अथ राक्षसाः कुद्धाः सन्तो विषह्य कपिवित्रहं सोहूा॥ 

““ परिनिचिभ्यः-- इत्यादिना सहेः षत्वम्‌ ॥ राखजालमवाक्तिरन्‌ 
व्यक्षिपन्‌ । यच्छख्जारमिन्द्रोऽपि न व्यषहत न विसोढवान्‌ । सहे- 
कडि तङ्‌ । तच्छख्रजालं कपिः पयंसहिष्ट परिसोढवान्‌ । सदेदयडिः 
तडिः पूवैसूत्ाय॒त्तो “सिवादीनां वाङ्भ्यवायेऽपि ” इति सहेः सका- 
रस्य वा षत्वम्‌ ॥ 

वि्यन्दमानरुधिरो रक्तविंस्यन्दपाररान । 

विष्फन्तून्‌ परिपिभाहन्नविस्कन्ती कपिरद्रिषः ॥ ७४ ॥ 


७४. निष्यन्दमानेति ॥ निष्यन्द्‌मानरधिरः क्षरद्रक्तः कपिः रक्तनि- 
स्यन्देन रक्तखावेण पारङान्‌ ! प्रहारसहः प्रहत्तां चेति भावः ॥ “अचु- 
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५ निष्यन्द 2... ७ परितो हन्ता 1५, 
विष्यन्द 3. ८ विष्कन्ता ॐ 1), 


नेस्यन्द्‌ 19, (011. 
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चिपयेभिनिभ्यः स्यन्द्तेरपाणिषु " इति वा षत्वम्‌ ॥ विष्कन्तृन्‌ विष्क- ¦ 
न्दनशीलांश्चश्चखान्‌ । स्कन्देस्ताच्छीस्ये तृच्‌ । दविषः रशातरून्‌ अि- ` 
स्कन्ता स्वयमचश्चलः सन्‌ । पूवेवच्चच्‌ । अदिं हदि स्कम्द्मिति पाटा- 
द्‌निरत्वम्‌ ॥ “वेः स्कन्देरनिष्ठायाम्‌ ” इत्युभयत्र वा षत्वम्‌ ॥ परिधे- 
णाहन्‌ जघान । हम्तेटेङ्‌ः ॥ 


मेघनादः परिष्कन्दन्‌ परिस्कन्दन्तमाश्वरिम्‌ । ` 
अबधादपरिस्कन्दं बद्मपाशेन विस्फुरन्‌ ॥ ७५ ॥ 


७५. मेघनाद इति ॥ मेघनाद इन्द्रजित्‌ परिष्कन्द्‌न परितो भ्रमन्‌ 
 परिष्कन्दन्तं परितो भमन्तम्‌ ॥ “परेश्च ? इत्युभयज षत्वम्‌ ॥ “मेध- 
नादः परिष्कन्ता परिष्कन्तारमाश्वरिमर्‌ ` इति कचित्पाटः । अरि शाक्त 
कपिमपरिस्कन्दमण्छथं यथा तथा ॥ “परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु" इति 
षत्वामावनिपातः ॥ ब्रह्मपाशेन ब्रह्माख्रेण विस्फुरन्‌ दीप्यमानः ॥ 
“स्फुरतिस्फुरुद्योनिनिविभ्यः” इति वा षत्वम्‌ ॥ आश्रु अबघ्नाटवबन्ध ॥ 


विस्फुँदविर्थृहीतोऽसो निष्मुलः पुरुषाश्नेः । 
विष्कम्भितं समर्थोऽपि नाचटद्भल्मगोरवात्‌ ॥ ७६ ॥ 


७६. विष्फुरद्धिरिति ॥ विष्फुकद्धिरत्सादाद्लद्धिः पुरुषादाः राक्षसै- ` 
दीतः तथापि विर्फुखतीति विष्फुखः स्फुरन्‌ । पचाद्यच्‌ । संज्ञापूर्वको 
विधिरनिव्य इति गुणाभावः ॥ “स्फुरतिस्फुटत्योः-” इत्यादिना 
षत्वम्‌ ॥ असौ हनूमान्‌ विष्कम्मितुं विचरितुम्‌ ॥ “वेः स्कश्चातेनित्यम्‌" 
इति षत्वम्‌ ॥ समर्थोऽपि बरह्मवरदेव शक्तोऽपि ब्रह्मणो गौरवादटङ्‌- 
ध्यत्वाक्नाचरत्‌ न चचार । बद्ध पव स्थित इत्यथैः ॥ 


१ परिस्कन्दन्‌ भ. 1.; ४, 28, विस्फुरः 8. 

२ परटिष्कन्दन्त च, , 79, 0 1, 6, (0. निष्फुरं 7). 

३ विस्फुरद्धि" ५. 8., ‰४,; विष्फुलद्धि' ¶, निस्फुपः ए, 
(५, 1011, निष्फलैः (9, 


४ विष्फ्लः ¶, 6.) (0४, ५ विभ्कन्दितुं 9, 
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कृषी मरैरानन्दं मां न मोदं दूतं वियत्‌ । 

बानरं नेतुमिस्ुचेरिन्द्रानेलावदत्‌ सखकाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
: ५७. छरबरीवुमिति ॥ हे भटा; मत्तः स्वामिनो रावणस्यानन्दं षीद 
कुरुध्वम्‌ । जयघोषयेति भावः । करोतेराश्शीरिङि सीयुट्‌ ॥ “इणः 
षीध्वम््‌-” इत्यादिना षीष्वमो धकारस्य मुधेन्यो दकारः ॥ वानरं 
नेतं रावणान्तिके प्रापयितुं वियदाकाशं प्रति द्रुतं न मा शोदुम्‌। 
किन्तु एवष्वमिल्यथेः । प्रतिषेधद्वयस्य प्रकृता्थषिधिपरत्वात्‌ । ङ्‌ 
गताविति धातोद्धङि तङः ध्वामि “धि च“ इति सरोपे गुणः ॥ “ रणः 
षीध्वम्‌--इत्याद्रिनैव लुङ्घकारस्य मूर्धन्यो ठः । इत्युशचैरिन्द्रजित्स्व- 
कान्‌ स्वकीयान्मटान्‌ प्रावदत्‌ ॥ 


गतमङ्गलिषङ्ग लां भीरुष्ठानादिहागतम्‌ । 
खादिष्याम इति भोचुनेयन्तो मारुति द्विषः ॥ ७८ ॥ 

७८. गतमिति ॥ अङ्कुटिषु सङ्गो यस्य सोऽङ्खिषङ्गः ॥ “समासेऽङ्कलेः 
सङ्कः “ इति षत्वम्‌ ॥ तस्य भावस्तच्छं गतं हस्तगतमेव्य्थः । भीरवो 
मलुभ्याः तेषां स्थानात्‌ भीरुष्ठानात्‌ ॥ “भीरोः स्थानम्‌” इति षत्वम्‌ ॥ 
इहागतं लङ्कां प्राप्तं मारुतिं नयन्तो रावणान्तिकं प्रापयन्तो द्विषो 
राक्षसाः खादिष्याम एनं भक्षयिष्याम इति पोचुः ॥ 


अशिष्टोमादिसंस्थेषु ज्योतिष्टमादिषु द्विजान्‌ । 
योऽरक्षीत्तस्य दृतोऽयं मानुषस्येति चावदन्‌ ॥ ७९ ॥ 


७९. अम्निषटोमेति ॥ अच्चिष्टोमाद्यः संस्थाः प्रकाराः येषां तेषु अभ्चि- 
छोमादिर्तस्थेषु ॥.“ अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः ” इति षत्वम्‌ ॥ ज्योतिष्टो 
मादिषु क्रतुषु यो माषो दिजान्विश्वामित्रादीन्‌ अरश्चीत्तस्य मानु- 
षस्य रामस्यायं दूत इति चावद्न्‌ ॥ ` 


\मानोगरेद्ठं 7. २ वियदुदुतम्‌ 19. 
मा न्‌ भद 4५, (2) (011, द "ङ्न ॥ 6 # 9.) 071. 1), 
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नासां पारृष्वसेय्याश्च रावणस्य. टाव यः । 
मातुःस्वसुश्च तनयान्‌ खरादीन्‌ निजघान यः ॥.८० ॥ 


८०. नासामिति ॥ यो मानुषो रावणस्य भतृष्वसुरपत्यं खी मातृष्व- 
सयी ॥ “मातृष्वसुश्च » इति हगन्त्यलोपश्च ॥ “मातृपितृभ्यां स्वसा " 
इति षत्वम्‌ ॥ तस्याः शषैणखाया नासां ` लुखाव चिच्छेव्‌ च 1 मातुः- 
स्वसुर्मातभगिन्याः ॥ ^ विभाषा स्वद्पत्योः ” इति षष्ठया विकद्पाद्‌- 
लक्‌ ॥ “मातुः पितुभ्यौमन्यतरस्याम्‌ " इति वैकटिपकषत्वाभावः 
चस्त्व्थों सिन्नक्रमः । तस्यास्तनयान्‌. खरादीस्तु जघान च ॥ 


प्रादुःषन्ति न संजासा यस्य रप्षःसमागमे । 
तस्यं क्षनरियदुःषृतेरयं परणिधिरागतः ॥ ८९ ॥ 


८१. प्रादुरिति ॥ किं च यस्य मनुष्यस्य राक्षसानां समागमे संप्रहारे 
सं्नासाः मयानि न प्रादुःषन्तिन प्रादुभंचन्ति॥ “उपसगप्रादुभ्यौ- 
मस्तिर्यच्परः ” इति अस्तिसकारस्य षत्वम्‌ ॥ क्षत्रियदुःषूतेः क्षत्रि 
यदुःसन्तानस्य । खूयतेः कमणि सखियां क्तिन्‌ ॥ “ सखुविनिदुभ्यः खुपि- 
सूतिसरमाः ” इति षत्वम्‌ ॥ तस्य माुषस्यायं प्रणिधिश्चार आगतः 
:यथाहैवर्ण्रणिधिरपसर्षञ्चरः स्पशः ' इत्यमरः ॥ 


दषटम सुषुप्रं राजेन्द्रं धापोऽयं विषमाशयः । 
चारकमंणि निष्णातः भ्रैविष्टः परमदावनम्‌ ॥ ८२ ॥ 


८२. दृष्टेति ॥ चारकमेणि निष्णातः कुशाः ॥ “ निनदीभ्यां खातः 
कोशे " इति षत्वम्‌ ॥ विषमाश्यः [1 पव पापः कूरः 
कमोयं वानरो राजेन्द्रं वणं खुषुघं सष्ठ खत्तम्‌ ॥ “ सुविनिदंभ्वैः-- 
इत्यादिना खुक्तसमयोः षत्वम्‌ ॥ दष्टा ज्ञात्वा पमदावनं प्रविष्टः ॥ 

१ विजघन त., 0., 1, ¢, 


२ रक्षति चापरे 7, 
र तत्र 4, 


४ प्रविष्टः प्रमदावनम्‌ 1). 
५ पपिऽयं विषमादायः 7), 
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पुपरतिष्णातसूत्राणां कपिष्ठखसमत्विषाम । 
स्थितां वृत्ते द्विजातीनां रात्रविक्षत मेथिीम्‌ ॥ ८३ ॥ 

८३. स्विति ॥ सुष्र प्रतिष्णातं शुद्धं सूत्रं येषां तेषां सूुजरृताम्‌ ॥ 
“सूं प्रतिष्णातम्‌ '” इति षत्वम्‌ ॥ कपिष्ठलो नाम गो्रप्रवत्तंकः 
कथिरषिः ॥ “कपिष्ठखो गोत्रे ” इति निपातनात्‌ षत्वम्‌ ॥ तेन सम- 
त्विषां समानतेजसां द्विजातीनां बाद्यणानां वृत्ते स्थितां तथापविभ्र- 
चरिजामित्यथः | मेथिीं सीतां राजावेक्चत अद्राक्षीत्‌ ॥ 

सर्वनारीगणेः भरष्ट विष्टरस्थां गविष्ठिराम्‌ । 
शयानां कुष्ठे तारां दि विष्ठापिव निमंहाम्‌ ॥ <> ॥ 

८४. श्षेकचतुष्येन मैथिठी विशिनष्टि ॥ सवेति ॥ सर्वैः नारीगुणेः प्रतिष्ठत 
इति प्रष्ठां खीणाम्रगामिनीमुत्तमामित्य्थः ॥ “आतश्चोपसे ” इति 
कप्रत्ययः ॥ “प्रषटठोऽग्रगामिनि ” इति षत्वनिपातः ॥ षिष्टरस्थां पविः 
जासनस्थाम्‌ ॥ “ चक्लासनयोविष्टरः ” इति षत्वनिपातः ॥ गवि वाचि 
स्थिरां गविष्ठिरं सत्यवाचमित्य्थैः ॥ “गवियुधिभ्यां स्थिरः” इति 
घत्वम्‌ । पतस्मादेव निपातनात्स्षम्या अदुक्‌ । कुरे भूतले ॥ “ विकु- 
 शमिपरिभ्यः स्थलम्‌ ” इति षत्वम्‌ ॥ शयानां दिवि तिष्टतीति दिविष्ठा 
खस्थाम्‌ ॥ “ अम्बाम्ब" इत्यादिना षत्वम्‌ ॥ अन्न दिवीति नि्दशा- 
दद्टुक्‌ । निर्मलां तासामिव स्थिताम्‌ ॥ 

सुषाश्नीं सर्व॑तेजःसु तन्वीं ज्योतिष्टमां शुभाम्‌ । 
निष्टपन्तीमिवात्मानं ज्योतिःसाक्छुवेतीं वनम्‌ ॥ ८५ ॥ 

८५. सुषाग्रीति ॥ शोभनं साम सान्त्वं यस्यास्तां सुषास्नीम्‌ ॥ “अन 
उपधारोपिनोऽन्यतरस्याम्‌ ” इति ॐोफि “सुषामादिषु च" इति 
षत्वम्‌ ॥ स्वतेजःखु सवैतेजसां मध्ये ज्योतिष्टमामुक्छष्टतेजोभूताम्‌ ॥ 
^“ हस्वात्तादे तद्धिते ” इति षत्वम्‌ ॥ तन्वी कृशां सुभां कल्याणीमात्मानं 
शयीरं निष्टपन्तीमिव तपोऽश्नौ संतापयन्तीमिव स्थिताम्‌ ॥ “ निसस्त- 
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पतावनासेवने " इति षत्वम्‌ ॥ वनं ज्योतिःसात्‌ कार्स्न्येन ज्योतिर्मयं 
कुवेतीम्‌ ॥ “विभाषा साति कात्स्नयं ” इति सातिप्रययः ॥ “जुम्विस. 
जनीय--" इत्यादिना षत्वे प्रापे “ सात्पदाद्योः" इति षत्वनिषेधः ॥। 


मधुसादूतकिजल्कापिजररपराकटाम्‌ । 
उष्ठसत्कुघुरमां पुण्यां हेमरत्ररतामिव ॥ ८६ ॥ 


८६. मधुप्ादिति ॥ मधुखाद्भुताः कारस्न्येन मधुभूताः मकरन्द रञ्चण 
इत्यथः । पूवेवत्कातस्नय ` सातिप्रत्यये “आदेशप्रत्यययोः” इति षत्वे 
प्रापे पूर्वैवत्परतिषेधः । तैः किञ्चत्कैः पिञ्जरः अमरेसङलामुह्धसत्ङक- 
समां पुण्यां पवित्रां हेमरलतां रलरखचितहेममयकद्पवह्लीमिव 
स्थिताम्‌ ॥ 


विरोचनाम्बु पुनतीं ऊुर्गाणां परिसेसिचाम्‌ । | 
हृदयस्येव शोकाभिसंतप्स्योत्तमव्रताम्‌ ॥ ८७ ॥ 


८७. षिलोचनेति ॥ विखोचनाम्बु बाष्पं सिञ्चन्ती श्चरन्तीम्‌ । पदाः 
दित्वात्‌ “ सात्पदाद्योः" इत्यदेशसकारस्य षत्वप्रतिषेधः । अतं 
एव शोकाभ्रिसन्तक्चस्य हदयस्य परिसेसिचां परितः पौनःपुन्येन 
सेचनं कुर्वाणामिव स्थिताम्‌ । सिञ्चतेयंङनन्तात्ख्ियामप्रत्यये राप्‌ ॥ 
“उपस गौत्सुनोति ” इत्यादिना षत्वे प्राप्ते “सिचो यङि” इति भ्रति- 
षेधः ॥ उत्तम्तां पतिब्रतामित्यथैः मेथिलीमश्चतेति पूर्वेणान्वयः ॥ 


दृष्टा तामभनग्‌ वृक्षान्‌ द्विषो ध्न परिसेधतः । 
परि्तस्तान्‌ विचिक्षेप कुद्धः स्वयमिवानिंछः ॥ ८८ ॥ 
८८. द्षटेति ॥ तां सीतां दष्टा परिसेधतः परित आधावतः। षिधु गत्या- 
मिति धातोः “ खेधतेगैतौ ” इति षत्वप्रतिषेधः ॥ द्विषो राक्षसान्‌ प्नन्‌ 


९ पिङ्गल" ., 19, ५. ४ परितश्चापि विक्षेप 18. 


२ त्कद्मां 1४. परितश्चौदिचिक्षिप 1५, 1., &., 0111, 
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चक्षानभनक्‌ बभञ्ज । मञ्रंडिः तिखोषः कुत्वम्‌ । स्वयं साक्षात्‌ दोः 

ऽनिको वायुरिव परित उद्विचिक्षेप च उदिक्षिप्तवांश्च ॥ 
अभरतित्तन्पविक्रान्तमर्निसतन्धो महाहषे । 
विंसोदवन्तमस्चाणि व्यतस्तम्भद्‌ घनध्वनिः ॥ ८९ ॥ 

८९. अप्रतीति ॥ घनष्वनिरमघधनादौ महाहवे अनिस्तन्धोऽप्रतिबन्धः 
सन्‌ । अप्रतिस्तन्धविक्रान्तमप्रतिबन्धविक्रमम्‌ ॥ “प्रतिस्तन्धनिस्त- 
न्धो च " इति स्तम्भेः षत्वाभावानिपातः । अख्राणि निसोढवन्तम्‌ ॥ 
““परिनिविभ्यः--" इत्यादिना षत्वे प्रापे “सोढः इति प्रतिषेधः ॥ 
माखतिं व्यतस्तम्मत्‌ स्तम्भयति स्म । स्तम्भे्णो चडि “स्तम्भुसिवुस- 
हां चङिः* इति षत्वप्रतिषेधः ॥ 


तेऽरभिङ्गायाभिंसोष्यन्तं रक्ते रक्षांसि सव्यथाः । 
अन्यैरप्यौयतं मेदर्वरत्राशङ्खखादिभिः ॥ ९० ॥ 

९०. त इति ॥ ते राक्षसाः रक्षांसि रकैरखेर्मिसोष्यन्तं छ्ठावयिष्य- 
न्तम्‌ ॥ “ सुनोतेः स्यसनोः” इति षत्वप्रतिषेधः ॥ अभिज्ञाय तत्काले 
व्यपचिकीषु बुद्धेत्यथः । सन्यथाः समयाः सन्तः । अन्धेरप्यायते- 
द्रधिचैयेरवाशङ्खटादिभिः मेवुः बबन्धुः । मव बन्धन इत्यस्माद्‌ ॥ 
“अत पकहट्‌--” इत्यादिना एत्वाभ्यासलो पी ॥ 

विषसादेन्द्रनिद्धङा बन्धे बन्धान्तरक्रियाम्‌। 
दिव्यबन्धो विषहते परं बन्धनं यतः ॥ ९९ ॥ 

९१. विषसदिति ॥ ईन्द्राभित्‌ बद्धे दिव्याखवद्धे बन्धान्तर क्रियां बन्धा- 
न्तरकरणं बुद्धा विषसाद ॥ “सदेः परस्य छिरि ” इति परस्य षत्व- 
0 


१ "मविस्तन्धे 8. ९ प्प्यायतैर्मे" ध, 6., 001,, गष, 
२ निसोढ 19, 7., 6, 0071, ६ नेहः प. 7., 8. 
३ ते विज्ञाया व., 6. 09, 11, 9, 8,| ० बद्धे {., 0, 0४, 

4. ८ परं सेयममायनः 1५, 


४ “य निसोष्यन्तं ¶.; ©. ८01, ९ तंयमे ¶5, ५,, 0, 
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प्रतिषेधः । पूर्वस्य तु “सदिरप्रतेः” इति षत्वम्‌ ॥ यतो यस्माद्‌ दिभ्य- 
बन्धोऽपरनियमं नियन्बणं बन्धान्तरं न विषहते ॥ ^ परिनिविभ्यः- 
इत्यादिना सहेः षत्वम्‌ ॥ 


अथ णववाधिकारः ॥ 


मुष्णन्तमिव तेजांसि पिस्तीर्णोरस्थरं पुरः । 
उपेद्दशग्रीवं गहीत्वा राक्षसाः कपिम्‌ ॥ ९२ ॥ 
५२, मुष्णन्तमिति ॥ अथ क्षसा; कपिं पुरोभ््रे ग्रहीत्वा तेजांसि 
सूयोदीनां मुष्णन्तं हरन्तमिवेत्युत्प्र्षा । विस्तीर्णोरस्थटम्‌ ॥ “रषाभ्यां 
नो णः समानपदे " इत्युभयत्र णत्वम्‌ ॥ द शप्रीवमुपसेदुरासेदुः ॥ 


बहधा मिन्नभर्माणो भीमाः खरणसादयः । 
अग्रेरधृणं वत्तमाने प्रतीच्यां चन्द्रमण्डठे ॥ ९३ ॥ 

९३. अथ युग्मेनपह बहुधेति ॥ चन्द्रमण्डरे प्रतीच्यां पश्चिमदिद्धि भग्ने 
वनस्य अग्रेवणं वनात्रे । राजदन्तादित्वात्परानिपातः॥ “वनं पुरगा--" 
इत्यादिना णत्वम्‌ । सूजनिर्देशादलुक्‌ ॥ वत्तमाने सति परभाते सती- 
त्यथः । बहुधा भिन्नममणो विदारितममस्थलाः ॥ “अट्‌कुपु-” इत्या- 
दिना णत्वम्‌ ॥ भीमाः भयंकयः खरस्येव नासिका येषां ते खरणसाः॥ 
“अब्‌ नासिकायाः संज्ञायाः नसं चास्थूलात्‌” इति बहुनीहिसमा- 
सान्तोऽचप्रत्ययो नसादे हाश्च ॥ ““पूर्वपदात्संज्ञायामगः” इति णत्वम्‌ ॥ 
तदादयः द्विष इत्युत्तरेण संबन्धः ॥ 

निषेणं ` कतमुचानमनेनास्रवणादिमिः । 
देवदारुवनामिश्रेरित्यचुर्वा नरद्विषः ॥ ९४ ॥ 

९४. निवांणमिति ॥ द्विषः पूर्वोक्तविरोषणाः राक्षसाः देवदाख्वनैरा- 
भिशेभिरितिः ॥ “ विभाषौषधिवनस्पतिभ्यः » इत्यत्र “ दथक्चरव्यक्षरेभ्य 


१वक्ुः९. _ ४ अप्रेरर्ण ५, ` 
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इति वक्तव्यम्‌ " इति नियमादिह चतुरक्षरात्‌ वननकारस्य णत्वाभावः। 
आघ्रवणादिमिरूपलक्षितम्‌॥ ^ प्रनिरन्तर्‌-- त्यादिना वननकारस्य 
णत्वम्‌ । उद्यानमनेन वानरेण निवाणं परशान्तं दुत्तमिति यावत्‌ । 
निधपूरवाद्ातेः क्तरि क्तः ॥ “ निर्वाणोऽवाते " इति निपातनान्निष्ठानत्वे 
णत्वम्‌ ॥ कृतमिति वानरमुखुः । अपराधित्वेनावो चन्नित्यथः ॥ 


उपास्थिषत संभीताः पूर्वाहे रोषवाहणम्‌ । 
राक्षत्ताः कपिमादाय पति रुधिरपायिणाम ॥ ९५ ॥ 


९५. उपेति ॥ अथ पाह प्रभाते ॥ “अहोऽह पएतेभ्यः ” इत्यहादेशे 
'“अहयोऽदन्तात्‌ ” इति णत्वम्‌ ॥ संप्रीताः राक्षसाः कपिमादाय रोषस्य 
वाहनं रोषवाहणं रोषश्रयमतिरुष्टमित्यथः ॥ “वाहनमाहितात्‌ » इति 
णत्वम्‌ ॥ रुधिरपायिणां रक्तपायिनां याक्षसानाम्‌ । पिबतेस्ताच्छीख्ये 
णिनिः ॥ “प्रातिपदिकान्तचुम्‌विभक्तिषु च” इति णत्वम्र्‌ ॥ पति 
रावणमुपास्थिषतोपस्थिताः तेन संगता इत्यथ; । उपपूवात्तिष्ठतेदडिः 
“उपादेवपूजा--" इत्यादिना संगतकरणे तङ्‌ ॥ 


सुरापार्णपरिप्नीवं रिपुदपंहरोदयम । 
परल्नीवाहिणं भापुः साविष्कारं सुरापिणः ॥ ९६ ॥ 

९६. सुरेति ॥ सुरां पिबन्तीति सुरापाः ॥ “गापोष्टक्‌ ” इति रक्‌ ॥ 
तद्वन्तः सुरापिणः तत्संसगिणो राक्षसाः । मत्वर्थीय इनि प्रतययः ॥ 
« पकाजुत्तरपदे णः” दति णत्वम्‌ ॥ सुरापाणमिति भावे स्युर्‌ ॥ 
«वा भावकरणयोः ” इति पक्षे णत्वम्‌ ॥ तेन पयां क्षीबो मत्तः परि- 
क्षीबः तम्‌ । श्चीड् मद्‌ इति धातोः “अनुपसगौत्फुक्षीबरूचोह्छाघाः" 
इतिः निष्ठातकारस्य रोपनिपातः । अनुपसगांदिति विशेषणावुप- 

९५ 79, 128 अष्टक्पाणाधिषं तूणं कपिमा- | ३ वाहिने प, 1५ 23., 9, 7. 
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समस्य क्षीषेन समासो नोपलृशाल्छोपनिपातः । रिपुदपैहरः उदयो 
छद्धिर्यस्य तं परसखियो बहति धाभोतीति वद्वाहिणम्‌ । भरातिपदिकान्त- 
नक्षारस्वात्‌ ^ प्रातिपदिकृ--" इत्यादिना एत्वम्‌ । साविष्क्रारं सात्रि- 
परौवमास्थाने प्रकादामानं सवण श्रापुः ॥ | 
सं्॑षयोगिणः पादौ भणेगुिदकद्रिषः । 
भहिण्वन्तो हनूमन्तं प्रभीणन्तं द्विषेन्पतीः ॥ ९७ ॥ 

९५. संपति ॥ द्विषन्मती; शद्खबुद्धी; प्रमीणन्तं हिंसन्तं हरन्तमि- 
त्यथः । मीञ्‌ हिसायामिति धातोः कयादिकाह्ठरः शत्रादेशः । दनु- 
भन्तं श्र्िण्वन्वः प्रापयन्तः । हि गताविति धातोः सौवादिका्छटः 
हा्रदेरः ॥ “ हिञ्ुमीना " इत्युभयन्र णत्वम्‌ ॥ ते राक्षसाः संघषयो- 
गिणः स्पधौयोगिनो नित्यमत्तरिण इत्यथैः ॥ “कुमति च” इति 
णत्वम्‌ ॥ निद्‌शद्धिषो राबणस्य पादौ प्रणेमुः प्रणताः ॥ “उपत्ल्गाद- ` 
समासेऽपि णेपदे शस्य ” दति णत्वम्‌ ॥ 


भरवपाणि रिरो भूमो वानरस्य वनच््छिद्‌ः । 
आमन्नयत संक्रुद्धः समिति रक्षसां पतिः ॥ ९८ ॥ 
९८. प्रेति ॥ संक्रुद्धः रक्षसां पतिः रावणो व्रननच्छिदो ब्रानरस्य शिरो 
भूमौ प्रवपाणि छि भूमी खनिष्यामि ॥ “आनि छोट ” इति नित्य 
णत्वम्‌ ॥ इति समिति सभामामन्ञयत अपृच्छत्‌ ॥ 


पण्यगादीत्‌ परणिघ्रन्तं घन; प्रणिनदन्निष । 
ततः प्रणिहितः स्वार्थे राक्षसेन्द्रं पिभीषणः; ॥ ९९॥ 

९९. प्रणीति ॥ तत्त आमन्त्रणानन्तरं पुनः पणिध्नन्तं जिधांसन्तमि- 
व्यथः राक्षसेन्द्रं रा्रणं स्वाथं स्वकायं प्रणिहितो युक्तो विभीषणः 
प्रणिनद्न्निव गजेक्निव प्रण्यगादीत्‌ प्रणिगदितवान्‌ ॥ ' नेगेद्नद--" 
इत्यादिना सवत्र णत्वम्‌ ॥ 

\ संह" 0, 1.9, 29, 0, 1. प | ३ घनं 7), पुनः ग, 0, 00, 
द द्विषां मतीः ए, 8. ` २ प्रणिहितां बनं 7), | 
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प्रणिशाम्य दशग्रीव प्रणियातपरं हषम्‌ । 
प्रणिजानीहि हन्यन्ते दृता दोषे न सयपि ॥ ९०० ॥ 


१००. प्रणि्ाम्येति ॥ हे दशग्रीव प्रणिशाम्य प्रशान्तो. भव । राम्यते- 
य्‌ । सिपि हिरोपः॥ “दामामष्ठानां दीधः इ्यनि” इति दीधः ॥ 
रुषं प्रणियातं प्राप्ुमरं रोषो न कन्तंम्य इत्यथः ॥ “अलंलव्वोः--" 
इत्यादिना क्त्वाप्रलययविषये तुमुनपयोगो देशविभाषादुसारात्कृतः 
कष्टः । दोषेऽपराधे सत्यपि दुता न हन्यन्त इति प्रणिजानीहि विद्धि ॥ 
“दोषे विभाषाकखादौ--” इत्यादिना नेणैत्वम्‌ ॥ अन्यत्र “ने्गद्‌- 
नद-” इत्यादिनैव ॥ 
पाणयन्तंसरि भोचे राक्षसेन्द्रो विभीषणम्‌ 1 


6. 


पांणिणिषुन पापोऽयं योऽभाङक्षीसममद्‌ावनम्‌ ॥ १०१ ॥ 
१०१. प्राणयन्तामित्ति ॥ राक्षसेच्दौ रावणः हरिं हनूमन्तं प्राणयन्तं 
जीवयन्तं दूतो न वध्य इति रश्चन्तभित्यथेः 1 अन . भराणन इति धातो- 
पर्यन्ताः रा्रादेशः ॥ “अनितेः ” इति णत्वम्‌ ॥ विभीषणं पचे । 
यः प्रमद्‌ावनमभाङ्क्षीडमञ्ज । भञ्चेदंडिः सिचि दटन्तरक्षणा बुद्धिः । 
सोऽयं कपिः प्राणिणिषुः प्राणितं जीवितुमिच्छुः । न वा नैचेस्यथैः। 
एवंविधापराधी कथं न वध्य इति भावः। अनितेः सन्नन्तादुप्रत्ययः॥ 
“उभो साभ्यासस्य ” इति दयोणेत्वम्‌ ॥ 


प्राघानिषत रक्षांसि येनाप्रानिर्वेने मम) 
न भरहण्मः कथं पापं बद पवीपकारिणम्‌ १०२॥ 
१०२. प्रेति ॥ कि च येनैतेन वने ममाप्रानि हितकारीणि रक्चांस्य- 


 घानिषत हतानि । हस्तेः कमेणि छडिः चिण्वदिडवृद्धी ॥ “दो हन्तेः-" 


ना ताता ० 


१ यन्तं हरि 1, ©,, (0४. ४ रणे ९. 
२ नवा सोऽयं भरागिगिषूर्योऽमा' ¶,, &„ | ९ प्रहन्मः 29, 28, 2. 
(1011, ६ पपं 4 च, ०. 


३ प्रहण्यन्ते स्म ५, 
44 


३४६ भटहिकाव्यम्‌ | 
इत्यादिना कुत्वम्‌ ॥ “ दन्तेरत्पूवेस्य ” इत्यस्य प्रत्युदाहरणम्‌ ॥ पूवौ- 
पकारिणं प्रथमद्रोहिणं पापं रात्मानं कथं न प्रहण्मः वद्‌ कथय ॥ 
« वमोवी " इति हन्तेणंत्वविकदपः ॥ 

वेरमान्तहणनं कोपान्मम शत्रोः करिष्यतः । 

मा कार्षीरन्तरयणं मयाणामवेह्यमुम्‌ ॥ १०३ ॥ 


॥ 


१०३. वेदमेति ॥ को पाच्छनोः वेदमान्तर्खणनं गृहाभ्यन्तरे हननम्‌ ॥ ` 


^ अन्तरदेशे " इति णत्वम्‌ ॥ करिष्यतो ममान्तरयणमन्तरायम्‌ ॥ 
“अयने च ” इति णत्वम्‌ 1 मा कार्षीः । अभम कपिं प्रयाणं दीधंया्ा ॥ 
५ करत्यचः ” इति णत्वम्‌ ॥ तदहः बभ्यमवेहि ॥ 

प्रहीणजीषितं ऊुर्य॑यें न शघरुमुपस्थितम्‌ । 

न्याय्याया अपि ते रक्ष्याः कर्वन्याु प्रहापणम्‌ ॥ १०४ ॥ 

१०४. प्रहीणेति ॥ ये उपस्थितं प्राप शुं प्रदीणजीवितं त्यक्तजीवि- 
तम्‌ । जहातेः कमंणि क्तः ॥ “घुमास्था--” इत्यादिना ईकारः ॥ 
^ ओदितश्च " इति निष्ठानत्वम्‌ ॥ “ कृत्यचः " इति णत्वम्‌ ॥ न कुथः 
ते न्याय्यायाः न्यायादनपेतायाः इलागताया अपीलयथः ॥ “ धमेप- 


्यथं--" इत्यादिना यत्प्रत्ययः ॥ रक्षम्याः आद्य प्रदापणं त्याजनं. ~ 


कुर्वन्ति । जहातेण्येन्ताह्वधुटि पुगागमः ॥ “णेर्विभाषा " इति णत्वम्‌ ॥ 


कः कृत्वा रावणामर्षप्रकोपणमवद्यधीः । 
शक्तो जगति दकोऽपि कचमार्युःपगोपणम्‌ ॥ १०५ ॥ 


१०५. क॒ इति ॥ जगति अवद्यधीवुंबुद्धिः कः शक्रोऽपि रावणस्या- 
मषप्रकोपणं कृत्वा आयुषः प्रगोपणं प्रकृष्टं गोपनं रक्षणं करय शक्तः । ` 


न कोऽपीत्यथः । कुपिशुप्योभवि स्युर्‌ ॥ “ हलश्चेजुपधात्‌ ” इति 


णत्वम्‌ ॥ 
१ रयन ९, ४ अयुषः ९, 
२ न्धाय्या अपिते 19 4. श्रगोपनम्‌ 9, 1}, 


र भरकोपन्‌ 0. 8 


नवमः सगेः। ३७७ 


वनान्तमेद्घणः पापः फरानां परिनि सकः । 

प्रणिक्षिष्यति नो भूयः परणिन्धयास्मान्पधूर््ययम्‌ ॥ ९०६ ॥ 

१०६. वनान्तेति ॥ वनान्ते वनप्रान्ते वेङ्कति चरतीति व्रेङ्णः । क्तरि 
ट्युट्‌ ॥ “इजादेः सचुमः” इति णत्वम्‌ ॥ पापः क्रूरः फखानां परिणि- 
सकश्चुम्बको भक्षक इत्यथैः । णिसि चुम्बन इति धातोण्वुट्‌ । अयं 
कपिभुयोऽस्मान्प्रणिन्य परिभूय मधूनि मकरन्दान्नो प्रणिष्षिष्यति न 
चुम्विष्यति न भक्चयिष्यतीत्यथैः। णिक्ष चखम्बने द्टृट्‌ । भूयो भक्षण- 
वारणाय सर्वथायं मारणीय इत्यर्थः ॥ “वा निंसनिक्चनिन्दाम्‌ " इति 
सवत्र णत्वम्‌ ॥ 


हरेः पगमनं नासि न भभोनं हिमद्रुहः । 
नातिमवेर्पनं बायोमया गो पायिते बने ॥ १०७ ॥ 

१०७. हरेरिति ॥ मया गोपायिते गुप ॥ “आयादय आधधातुके चा 
इति विकद्पादायप्रत्ययः ॥ बने प्रमदावने हरेरिन्द्रस्यापि प्रगमनं 
प्रचारो नास्ति । हिमदुहः सूयेस्य प्रमानं प्रतापनं नास्ति । मातभाव 
ल्युर्‌ । वायोरतिप्रवेपनमत्यन्तचखनं नास्ति । किमुतान्येषामित्यथः ॥ 
“न भाभूपूकमिगमिप्यायिवेपाम्‌ ” इति स्वेन णत्वप्रतिषेधः ॥ 


दुष्पानः पनरेतेन कपिना मृङ्गसम्भूतः । 
पर्नष्ठविनयेनागश्यः स्वादुः पुष्पासवो षने ॥ ९०८ ॥ 


०८. दुष्पान इति ॥ प्रनष्ट विनयेन दुर्विनीतेन ॥ “नशेः षान्तस्य" 
इति णत्वप्रतिषेधः ॥ पतेन कपिना कञो बने भङ्गसंभ्रतो भरमरसञ्ि- 
तोऽग्यः धेष्ठः स्वादुमैधुरः पुष्पासवस्तद्धिकारः क्षोद्रमित्यथः पुन- 
भूयो दुःखेन पेयो दुष्पानः न पातव्य इत्यथः । खरं आतो युच्‌ ॥ 
“ बात्पदान्तात्‌” इति णत्वप्रतिषेघः ॥ 


१ प्रङ्घनः 8. ५ प्रतान 8. 
२ परिनिसकः 0. ६ द्वेपणं ९, 
३ मधृन्स्वयम्‌ 23. ७ प्रणष्ट ए, 


४ परभानंन ५, ८ विजयेनासो 1५ 


३४८ | सदिकाग्यम्‌ । 


रोषभीमयुखेनेवं क्षभ्नतोक्ते एवङ्गमः । 
प्रोचे साननयं वाक्यं राणं स्वाथंसिद्धये ॥ ९०९ ॥ 

१०९. रेषेति ॥ रोषाद्धीममुखेन । अत्र मीमपदेन निमित्तनिमित्ति- 
नोभ्य॑वायात्‌ “पदव्यवायेऽपि " इति विभक्तिनकारस्य णत्वप्रतिषेधः । 
छ्नता छ्चुभ्यता ॥ “ु्नादिषु च इति णत्वप्रतिषेधः ॥ रावणेनैव- 
मुक्ते छवङ्गमो हनूमान्‌ स्वार्थसिद्धये सीताप्रत्यपणकायं सिद्धये रावणं 
सायुनयमयुनययुक्तं वाक्यमुचे॥ 


पनः प्रकीणेकाः । 


दुतमेकं कपिं बद्धमानीतं बेम पर्यतः । 
ोकत्रयपतेः कोधः कथं तृणघुस्तव ॥ ११० ॥ 


११०. दूतमिति ॥ दूतं संध्यादिकायेकरं न तु साक्षाद्तिपक्षमवध्य- 
मित्यथेः । एकमसदायं तन्नापि बद्धं वेदम स्वगरहमानीतं तजापि कपि 
पदयतः सर्य साक्षात्कुवत इत्यथः खोकच्रयपतेः परमाणुपवैतयोरिवा- 
वयोमेहदन्तरमिति भावः । ईंडशस्य तव क्रोधः कथं तृणलघुः तद्ध- 
तुच्छः अस्थानप्रचरत्तेरित्यथेः ॥ 


अश्याहितजनपहं विजिगीषापराङ्मुखे । 
कस्माद्रा नीतितीक्ष्णस्य संरम्भस्तव तापसे ॥ ९१९ ॥ 


१११. अत्रीति ॥ अश्याहिता आदिताग्नयः ॥ “वाहिताभ्यादिषु " इति ` 
निष्ठायाः परनिपातः ॥ तेषु जनेषु सजनेषु प्रहे नघ्रे विजिगीषापराङ्- 
मुख विरक्ते तापसे तपस्विनि ॥ “अण्च ” इति मत्वर्थयोऽणपल्ययः ॥ 
दरो रामे नीतो नितरां ख्नातीति निष्णः कुशलः ॥ “आतश्चोपसर्गे” 
इति कंत्तरि कः ॥ “ निनदीभ्याम्‌--” इत्यादिना षत्वम्‌ ॥ तस्य तव 
कस्मात्कारणात्‌ संरम्भः क्रोधः । अकारणवेरमनुचितमिति भावः ॥ 


-~----न-~-------~---"--  ााोनकण 


१ पद्य माम्‌ 14. (107). 


२ बहुतृणे तव 19, 4. नीतिविज्ञप्य ?. 
३ नीतिनिष्णष्य अ, 0, ¶१, 18, 7, 6, 


नवमः सर्मः। ३४९. 


न सवरात्रकरर्याण्यः द्वियो नोः रत्रभूमयः । 
यं विनिजिय रभ्यन्ते कः कुर्यात्तेन विग्रहम ॥ ९९२ ॥ 
११२. नेति ॥ कि च यं तापसं विनिर्जित्य सवा रात्रयः सर्वरा्राः॥ 
““पूवंकाठेकसवै-" इत्यादिना समासः ॥ “अहःसवैकदेदा-" इत्या- 
दिना समाखान्तोऽच्परलययः॥ “रा्राह्वाहाः पुंसि " इति पुलिङ्गता॥ तान्‌ 
कटयाण्यः सवेरात्रकट्याण्यः निल्यमङ्गला इत्यै; ॥ अत्यन्तसंयोगे 
दितीया ॥ “अ्यन्तसंयोगे च » दाति समासः ॥ ङोप्‌ । ताः सियो न 
रभ्यन्ते रल्लानि भूमयश्च ता अपि न रभ्यन्ते तेन तापसेन विग्रहं कः 
कुयात्‌ । न कोऽपि निष्फर्त्वादिल्थः॥ 


सङ्गच्छ रामसु्रीगो सुवनस्य समृद्धये 1 
रतरपूणविवाम्मोधी हिमवान्‌ पूर्वपश्चिम ॥ १९३ ॥ 
११३. संधिस्तु सफठ इत्याह ॥ संगच्छेति ॥ भुवनस्य सखद्धये अभ्युद्‌- 
याय रामसुघ्रीवौ रलपूर्णौ पूर्वपश्चिमावम्भोधी हिमवानिव संगच्छ 
सं धेहि । न खोकान्पीडयेत्यथेः ॥ 
सष्टदौ रामघुश्रीवो किङ्कराः कपियूथपाः । 


(& 1 


परदारार्पणेनेव लभ्यन्ते मुच मेथिदीम्‌ ॥ १९४ ॥ 

११४. ननु यद्विरहो निष्फरस्तत्संधानेऽपि कि फठं तत्राह ॥ सुहदाविति ॥ 
रामसुग्रीव खुहदौ मित्रे कपियूथपाः किङ्कराः ते च परदाराणामष- 
णेनेव ठभ्यन्ते न तु स्वार्थव्ययेनेत्य्थः । हिरण्यभूमीकन्येभरिज्रलन्धिर्व- 
रायत इति भावः ॥ अतो मैथिटीं सुश्च ॥ 

धर्मं प्रयपयन्‌ सीताम रामेण मिताम्‌ । 
कामं विश्वास्वासेन सीतां दक्वाप्राहि चयम्‌ ॥ ९१५ ॥ 


९ कल्याणे ५. र राक्रोऽपिं कि कुण 14, 
वाद, 0, 70. तुष, क, 6, कण्ण, 


३५० भट्टिकाव्यम्‌ । 


११५. नन्वकि्ित्करेण नेत्री कुजोपयुज्यते तत्राह । धर्ममिति ॥ सीतां प्रत्य्ष- 
यन्‌ ध्म परखीपरिहाररूपं रामेण सह मिच्रतामेवा्थं विश्वासवासेन 
विश्चम्भवासरेन कामं रतिसुखं चेति रयं त्रिवगे सीतां दसा आघ्रुहि ॥ 


विराधताईकावाछिकबन्धखरदृषणैः । 
न चनं ज्ञापितो यादृङ्‌ मारीचेर्नोपि ते रिपुः ॥ ११६ ॥ 
११६. सीतानर्पणे रामः कि क्तु शक्त ह्याह ॥ विराधेति ॥ विराधादिभिः 
मारीचेनापि रिपुः रामो यादक्‌ यादकूप्रभावोवानश्ञापित इति च 
न। किं तु ज्ञापित पवेत्यथेः । सीतान्पेणे विराधादिगतिं गमिष्य- 
सीति भावः ॥ 


खरादिनिधनं चापिमा मंस्था वैरकारणम्‌ । 
आत्मानं रक्षितुं यस्मात्‌ कृतं तन्न जिगीषया ॥ १९१७ ॥ 
११७. नन्वकारणमेव मद्रन्धुधातिना रामेण कथं मैनीयाशङ्क्याह ॥ खरेति ॥ ` 
खरादीनां निधनं वधं चापि वैरकारणं मा मंस्थाः न मन्यस्व । मन्यते- 
ठंड थासि “न माङ्योगे” इत्यडागमप्रतिषेधः । यस्मात्कारणात्‌ 
आत्मानं रक्षितं कृतं विजिगीषया न कृतम्‌ । ते इघ्ताः स्वापराधादेव 
हता इत्यथैः ॥ 
ततः कोधानिखापातकम्पास्याम्भोजसंहतिः । 
महाहद्‌ इव क्षुभ्यन्‌ कपिमाह्‌ स्म रावणः ॥ ९१८ ॥ 


११८. तत इति ॥ ततो रावणः कोध एवानिस्तस्यापातेन घातेन ` 
कम्प्रा आस्याम्भोजसंदतिमुखपद्मयपङ्क्तियस्य सोऽत पव महाहृद ` ` 
इव श्चुभ्यन्‌ व्याकु लखीमवन्‌ कापिमाह स्म॥ | 7. 


हतराक्षसयोधस्य विरूणोदयानशाखिनः । 
दतोऽस्मीति त्रवाणस्य कि दूतप्तदशं तव ॥ ९१९ ॥ 


१ ताटक।[ ., 6. 0), ४ चेव 0., (१, (४, 
२ विज्ञापितो 7). ५ न विजिगीषया 1५, 
३ मरीचेन च 19, 14. ६ कोपानिला* 19, 14. 


नवमः समः । ३५१ 
११९. यदुक्तं दूतमेकमिति तत्रोत्तरमाह । हतेति ॥ हताः शाक्षसयोधाः येन 
तस्य विरग्णाः भप्नाः उद्यानशाखिनो येन तस्य दूतोऽस्मीति श्चुवाणस्य 
तव दुूतसदद्रं दुताचुरूपं किम्‌ । संदेशमान्रहर दूताः न योद्धार 
इति भावः ॥ | 
पड्बाल क्षियो निघ्रन कबन्धखरताडंकाः । 
तपस्वी यदि काकुत्स्थः कीदक्‌ कथय पातकी ॥ ९२० ॥ 


१२०. यदुक्तं संरम्भस्तव तापस इति तत्रोत्तरमाह 1 पङ्ग्विति ॥ यथाक्रमं पङ्क- 
बालखियः कबन्धखरतारकाः निघ्नन्‌ काकुत्स्थः तपस्वी यदि कीदक्‌ 
पातकी कथय । स्रीबाखदिधाती तपस्वी चेति विप्रतिषिद्धमिति 
भावः ॥ 

अमिमानफटं जानन्‌ महच्च कथमुक्तवान्‌ । 
रत्रादिखामशुन्यत्वानिष्फं रामविग्रहम्‌ ॥ ९२९ ॥ 

१२१. यदुक्तं न सर्वरात्रे्यादिना रामविग्रहे फलं नास्ति इति तत्रोत्तरमाह । अभि- 
मानेति ॥ महच महावीरत्वमभिमानफरूमहकारेकफटं जानन्‌ रामवि- 
ग्रहं रल्लादिखामश्न्यत्वानिष्फलं कथमुक्तवान्‌ । मानेकधनाः जिगी- 
घवो न धनान्तर गर्व इति भावः ॥ 

प्रस्ीभोगहरणं ` धर्मं एव नराशिनाम्‌ । 
गुस॑मस्तीयभाषिष्ठाः को मे साशङ्कतो खयि ॥ १२२ ॥ 

१२२. यदत्तं धर्म प्रयर्यन्‌ सीतामित्यादि तत्रे त्तरमाह । परेति ॥ नरानां 
राक्षसानां परखीणां भोगश्च हरणं चेति धमे एव । पवं स्थिते सीता- 
प्रत्य्पणो पदेशेन मयि रामे रामे विषये साश्ङ्कतां सशङ्कत्वं मुखम- 
भिवदनसाधनं वदनमस्तीत्यभाषिष्ठाः। न तु विखदयेयथः । रावण- 
स्यापि कुतञश्चिच्छङ्कखयशक्यशङ्कत्वादिति भावः ॥ 


१ ताटका: ¶,, 0, 0, , ४ रमि, ©, 00. 
२ हरणे 19, 7४, 1५ ५ सादद्भुतां मयि ., ७ (0, 
३ घुष 0. ६8, 


३५२ भट्टिकान्यय्‌ । 


रहि दूरविभिन्नानामुदधिशीटक्रियान्धयेः । 
हनूमन्‌ कीदशं सख्यं नरवानररक्षसाप्‌ ॥ ९२३ ॥ 

१२३. यदुक्तं संगच्छ रामसुप्रीवावित्यादि तत्रोत्तरमाह । व्रूहीति ॥ दे हनूमन्‌ 
बृद्धिश्चीकक्रियान्वयेभूतिस्वभावसमाच्ारकुङे; दूरविभिन्नानामत्यन्त- 
विलक्षणानां नरवानररक्षसां सख्यं कीडदां किंविधं ब्रूहि कथय । प्रत्युत 
स्पर्धेव वधेत इति भावः ॥ 

एको द्वाभ्यां विरोधस्तु लिताभ्यामविवक्षितः । 
हतश्छटेन मूढोऽयं तेनापि तव कं; स्मयः ॥ ९२४ ॥ 

१२४. यदरजिते विराधतादकेत्यादि तदृषयति ! एक इति ॥ वि याधस्त्वविवक्षितः 
अयं मे वध्य इत्यसंजातविवक्चः मूढः एकोऽहं दावेताविति विवेक- 
दन्यः जिताभ्यां द्वाभ्यामेकोऽसहायदछटेन कपटेन हत इति यत्‌ तेन 
तादग्बधेनापि तव ते कः स्मयः । अहो.ते मोह इति भावः ॥ 

मत्नियोगाच्च मारीचः पडायनपरायणः । 
युयुत्सारहितो रामं ममारापहरन्‌ बने ॥ ९२५ ॥ 
१२५. मारीचवधस्तु विराधवधादपि गर्हित इत्याह । मदिति ॥ मन्नियोगा- 


| क 


न्मम शासनात्पखायनपरायणोऽन्यथा रामकषणासिद्धेरिति भावः अत 
पव युयुत्सा योद्धुमिच्छा तद्रहितः किन्तु वने राममपहरन्‌ दुरमा- 
कषेन्‌ मारीचो ममार । ‹न मीतं न परावृत्तम्‌ ` इति निषिद्धपरवृत्त- 
वधेनापि रामस्योत्कषं इत्यरं भरखापेनेति भावः ॥ 
निजघानान्यसंपतक्तं सव्यं रामां कतामृगम्‌ । 
त्वमेव ब्रूहि संचिन्त्य युक्तं तन्महतां यदि ॥ १२६ ॥ 
१२६. वालिवधस्तु कष्टादपि कष्ट इत्याह । निजघानेति ॥ रमोऽन्यसं सक्त 
सुग्रीवेण सह युध्यमानं रकतासगं शाखास्रगं वालिनं निजघान । 
१ दूत वि 78. ४ विस्मयः ९., 1), 2, 22, 9, ग 


र "नां बृद्धि 7. 6. णप, ९ गन्यसयुक्त ५, 
३ विर(धस्तु 7. ©, 0071, ५, 
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न्व॑म; सीः | ३५३ 


| = 3, ५ + हष यदि 
सत्यर्मस्त्येवेतत्‌ फ तु तत्परासक्तहननं महतां वीराणां युक्तं य 


शुक्त किं त्वमेव संचिन्त्य सम्यण्विश्रुद्य श्रहि । 'न परेण समासः 
क्तम्‌” इति निषेधान्न युक्तमिति मावः ॥ 

पुंसा भेष्येण बन्धूनामासमानं रक्षितं वधः । 

्षमिष्यते दशास्येन कसेयं तव दुमतिः ॥ ९२७ ॥ 

१२७. यदुक्तं खरादिनिधनं चपि मां मंस्थां वरकारणमिति तेत्तु मयां प्रतिंविधेयने- 
वेत्याह । पतेति ॥ मक्ष्येणास्माकं खादेन पुंसा नराधमेन रमेण कजा 
आत्मानं रक्षितुं बन्धूनां खरादीनां वधः ॥ “उमयप्राप्तौ कर्मणि » इतिं 
कमेणि षध्री ॥ द शास्थेन क्षमिष्यते सहिष्यत ईति तव दु्म॑तिदबुद्धिः 
छ भवा कलया क्रूजव्या । चथा दुराशा न कार्यव्यथेः ॥ “ अव्ययास्यप्‌ 
हति कशब्दात्‌ भवार्थं त्यप्प्रत्ययः । “अमेदकतसितरेभ्यस्त्यन्विधिर्योऽ- 


न्ययार्स्खतः इति परिगणनात्‌ ॥ 
= € अ > > (अकि 
कपिजेगाद दूतोऽहमुपायं तंव दशने । 
टुमराक्षसविष्वंमकारषं बुद्धिपूर्वकम्‌ ॥ ९२८ ॥ 
१२८. कपिरिति ॥ अथं कपिजंगाद तत्र यदुक्तं हतराक्षसयोधस्ये- 


` ह्यादिना दृस्यर्विंसद्धाचरणान्न त्वं दूत इति तवरोत्तरमाह । अहं दूतं 


+ 


पव कितु दुभराक्षसविध्वंसं बुद्धिपूवेकमेव तव दशोने उपायं साध 
नमकाषमद्राक्षं च त्वामतोऽहं दूत एवेत्यथंः ॥ 
आनिंकूठमकारषूये त्वस्का निरजङ्गमं जगत्‌ । 
दरबमूधन्‌ कथं ब्रूषे तानवध्यान्‌ महीपतेः ॥ १२९ ॥ 
१९९. यत्तु पङ्कवाठच्ियो निघ्रननित्यादिना कवग्धादीनामंवध्यत्वमुक्तं ताह 1 
भौनिकूटमिति ॥ त्वं भ्रामणीरेषां त्वत्कास्त्वल्यधानास्त्वदीया इत्यथैः ॥ 
“स परषां प्रामणीः» इति कन्प्रत्ययः ॥ ये कबन्धाद्यः आबरिकूट- 





~ ९ रिषाणामा" . ३ गद्रिक्‌ट ए 
‡ दवेने तंव 9, 3. ४ दशग्रीव र, ©. 9 9, (५, 
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२३५४ भटिकाव्यम्‌ । 
मा्िक्रूटात्‌ । अभिविधाचव्ययीमावः । जगननिजज्गममकाषुः हे दश 
मूधन्‌ तान्‌ पापिष्ठान महीपतेः राज्ञः रामस्य प्रजापाठनाधिङतस्य 
कथमवध्यान्बुषे ॥ 

अभिमानफटं भोक्तं यत्त्वया रामविर्रहे । 

विनेशुस्तेन शतक्शः कुखान्यसुररक्षसाम्‌ ॥ ९३० ॥ 

१३०. अन्यदपि रावणोक्तमनूय दूषयति । अभिमान इति ॥ त्वया समविग्रह 
योऽभिमानः फक पोक्तस्तेनाकारणविग्रहेणासुररक्षसां कुखानि रातश्षो 
विनेश्यस्त्वं तु द पात्तन्न पद्य सीत्यथैः ॥ 

यर॑स्वधर्ममधर्मे सं दुबलं भलपद्यथाः । 
रिपौ रामे च निःशङ्खो नैतत्‌ क्षेमङ्रं चिरम्‌ ॥ ९३१ ॥ 


१३१. अथ परखीमोगेत्यादिना यदुक्तं तदृषयति । यदिति ॥ दुबैकमधर्म 


स्वधर्म स्वाचारं यत्प्त्यपद्यथाः रिपौ रामे निशदाङ्क इति च यत्परत्य- ` 


पद्यथाः प्रतिपन्नोऽसि पतदुभयं चिरं क्चेमङ्करं भेयस्करं न किन्तु श्िप्र- 
मेव फलमयुभविष्यसीति भावः ॥ “श्ेमप्रियमद्रेऽण्च " इति चकारा- 
त्वचि मुमागमः ॥ 


अन्वयादि विभिन्नानां यथा सख्यपनीप्सितम्‌ । 


रेपी्वैरोधमप्येवं सार्धं पुरुषवानरे; ॥ ९३२ ॥ 


१३२. अन्यदपि तहुक्तं दुरुक्तमित्याह । अन्वयेति ॥ अन्वयादिभिधिशदानां ` 
विलक्षणानां नरवानररक्षसां यथा सख्यमनीप्सितमेवं पुरुषवानरेनेर- ` 
वानरेधिसेधं विग्रहमपि मेषीरनैच्छ । असमानसस्यवदंसमानविग्रह- ` 
स्यापि लघुत्वादिति भावः । पएषीरितीच्छतेलँडि सिचि “इर दहे” 


इति सलोपः ॥ “न माङ्योगे ” इत्यडभावः ॥ 


१९ अभिमानः ¶., 6. ०. मम विग्रहे 19, 
-- द प्रोक्तो ., 6,, 6071. ४ यदधर्म स्वधर्म स 9. 
३ रामविश्रहं 7, ५ विरुद्धानां 1., &,, तण. 
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नवमः सर्मः। ३५६ 


विराधं तपसं विघ्रं जघान विजितो यदि) 
` वरो धनुभृतां रामः स कथं न विवक्षितः ॥ १३३ ॥ 
१३३. यदुक्तमेको द्राभ्यामित्यादि तदपि दूषयति । विराधमिति ॥ धनुग्रैतां बर 
शरेष्ठः गमस्तपसां विहन्यतेऽनेनेति विघ्नोऽन्तरायः ॥ “घञर्थे कविधा 
नम्‌ › इति कप्रयय; ॥ “गमहन--" इत्यादिना उपधालोपः ॥ “हों 
हन्तेः-" इत्यादिना कुत्वम्‌ ॥ तं चिध्रभूतचिराधं विजितस्तेन पूर्व 
जितो यादि जघान ख विजेता विराधः कथं बिवक्षितो न कि तु विव- 
क्षित एव । एतेन न पूर्वोक्तदोषावकाश इत्यथः ॥ 
परणर्यन्नपि नाधक्रोद सेतुं बाणगोचरम्‌ । 
तवयेवोक्तं महामायो मारीचो रामदसिनः ॥ १३४ ॥ 
१३४. प्रेति ॥ महामायो मासीचः परणदयन्नपि पलायमानोऽपि ॥ 
“उपसगौद समासेऽपि णोपदेशस्य ” इति णत्वम्‌ ॥ रामो दस्तीवेर्यु - 
पमितसमासः । तस्य रामहर्तिनो बाणगोचरं बाणविषयमत्येतुमति- 
भितं नाराक्तोत्‌ शक्तो नाभूत्‌ त्वयैवोक्तं ममारेति वदता 1 पकाय. 
मानस्यापि मायाविनो वधेन न कथ्िद्पकषं इत्यथः ॥ 


अन्यासक्तस्य यद्रीय न खं स्मरसि वाष्टिनः। 
मृज्छवान्‌ नमतः संध्यां धुवं द्वाहुपीडितः ॥ ९३५ ॥ 
१३५. यदुक्तं निजघानान्यसंसक्तमेति तत्सोपहासं परिहरति ॥ अन्यासक्तस्येति ॥ 

संध्यां नमतो वन्दमानस्य अत पव अन्यसंसक्तस्य वालिनों 
वीर्यं यद्यस्माच्वं न स्मरसि तत्तहाहना पीडितः कक्षे निक्षिप्य 
पीडितो निरुद्धोऽत एव भुच्छतो मूच्छोवान्‌ धुवम्‌ । अन्यथा कथं न 
स्मरसीत्यथः । अन्यसंसक्तवधदोषस्तु नास्त्येव रामस्य अन्यथा 
वादिना सुग्रीवे हते मित्रवधो विभ्वासघातश्च स्यादिति मावः ॥ 


९ वीरो ५. २ वसतः स्यां तद्‌ भुवे बाहुपीडितः 8. 
२ "दन्येतुं 29, 2 तट्‌ प्रदं बा" 19, 14 


३५६ | मटटिकाभ्यम्‌ । 


अंसद्धन्धुवधापज्ञं विमुञ्च बटिविग्रहम्‌ । 
सातापपय मन्तव्य काश्टदण्डात्पभूामामः।॥ ९३६ ॥ 

१३६. पुंसा भध्येगेत्यादिना खरादिवधो न क्षमिष्यत इति तत्र बठावष्टम्मेनोत्तरं 
षदन्‌.वाक्यमुपसंहरति । असदिति ॥ उप ज्ञायत इत्युपज्ञा ॥ “आतश्चोपसर्गे ” 
इति कः ॥ असदन्धुवधः वुष्टबन्धुवधः । अतः बन्धुवधस्याचेतनस्यो- 
पक्ञने कन्तुत्वासंभवात्तेन हतबन्धुश्चे तनो क्ष्यते । तस्योपज्ञा तदुप- 
ज्ञम्‌ । तेन त्वये वाद्‌ाब्ुपक्ञातमिलयर्थः । असद्वन्धुवधो पक्ञम्‌ ॥ “उप 
ज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्यासायाम्‌ >” इति नपुंखकत्वस्‌ ॥ बिविग्रं 
बखिना रामेण सह .विग्रह विरोधं विश्रु 1 नन्तव्ये वन्ये रामेभयकः 
रणे कोशदृण्डात्मभूमिभिः सह सीतामपेयं निदि ॥ 

रफुटपरषमसह्यमिंत्थमुचः 

सदसि मर्त्तनयेन भाष्यमाणः 
परिजनमभितो विलोक्य दाहं 

दशवदनः पदिदेश वानरस्य ॥ १९३७] 

१३७. स्पुटेति ॥ स्फुर व्यक्तं तञ्च तत्परूषं ननष्ठुरं च असह्यं दुःसह 
च उच्चेस्तारं सदसि सभायां मरुत्तनयेन हनूमता माष्यमाणः। वक्य- 

स्यासह्यत्वावुच्यमान प्व न तु समाप्तावित्यथः । दशावद्नोऽभित ` 
उभयतः परिजनं विलोक्य वानरस्य दां प्रदिदेश आदिष्टवान्‌। ` 
पुष्पिता्रावृत्तम्‌ ॥ ९ 

इति भष्काव्येऽधिकारकाण्डे नवमः स्मः ॥ 

इति श्रीपदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणश्रीमहोपाध्यायकोलखचकमष्िनाथ- 


सूिविरचिते भ्धिकाव्यन्याल्याने सर्वपथीनास्याने 
रवणसंदशेनं नाम नवमः सैः ॥ 





१ यनेन दण्डकोषार्थमूमिभिः ०. र कोष 2, 2. 
यनेन को श" 7. २ "मधमु 19, 7५, 


नन्तन्ये दण्डको शाम" 79. 


श्वि (2) <. 





(^ {^~ ¡, 
8121228, {- 

4. 9कारा9 15४ कृथा का 8 06160100 80810178) 07 8 89 प्र{द्रणाा - 
8087128, 07 006 8706 तित "16 इपर] ०0040067 0 1. ‹ आरीर्ममस्किया 
वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम्‌” (148 [070 ), = एए्ाा8०180त78 17 178 ०0 ~ 
19009 0) 19709152 6द्7]818 वस्तृनिर्देश ४8 7067 ( आिक्0ा, ण 
४6 160 0 06 €०666त्‌ 0 71. (वसति प्रस्त॒तव्र त्तान्तोऽस्मित्निति 
वस्तु प्रबन्धनायक्रः अपरो वा तरसम्बन्धी तत्य निदं उपन्यासः' एप भो, 
४8168 19 #0 716) (हा810 ग ६16 8परव्ल-ण 276, "दृद्यस्थस्य सत्तकूपं 
वस्त॒ काव्या्थबी जस्वेन निर्दिशति" (४17० 070.). &75प्18780118 810 (पाणाः &= 
इधाण009प> 8180 0090 प्राण वस्तनिर्हैदा. 11 118 रिक ( (०, णा 
09 ) भा, धाऽ ' काष्यकफलं शिशुषालवधबीजभूतं भगवतः श्रीकृष्णस्य 
नारददर्शनरूपं वस्तु आरै श्रीशब्दप्रयोगपूर्वकं निर्दिशन्‌ कथामपक्षिपाते, ० १० 
1100 धपा 10 766688्ए ४0 ४४6 वस्तु 10 6116 86736 07 नायक्र णः तस्म्बन्धी. 

[16 प्रणत विबुध 13 0766 {1000 #16 1009 बध्‌ 97 ५6 श « इुशुपध- 
त्ताप्रीकिरःकः” ३।१।१३९।।, 10018 1871६ इक्‌ ( इ, उ, ऋ, 81107 0 102 ४ 
क ) {0 पलः एच्णपाप्रण6, अत ज्ञा, प्री $पत कू ४०१९ 6 पलाप्पप्भ्रणप 
क (४,५अ, क्‌ एण इत्‌ णि “ लशक्कतद्धिते " ९।३।८।। ) 111 ४116 86788 0 8 
00. 6 पलणप्नगा एभंपट कित्‌ 18 प७०।९, ०. 4. क्षिपतीति क्षिपः, लिखतीति 
लिखः, बभ्यतीति बधः, कदयततीति कृशः, जानातीति न्तः, प्रीणातीति प्रियः, किरतीति 
किरः, ण्बल्‌ (अकर ) 810 तृच्‌ (तू) 876 8180 ६१०९१ ४0 {1686 7008 88 0 
00168 7 176 816 86788, गल 86 शाता धलाफपााव्008+ 6. 4. 
सेपकः, क्षेप्र; लेखकः, लेकतिता; ्ञायकः, जाता €. 

द्विषन्तप 9१ परन्तप, 7० तापि, "16 09158] 1888 0 तप्‌, खच्‌ (क ) 18 
806१ 1 ४16 86788 0 {16 १०७, ए11@' ह्विषत्‌ 07: पर 18 1/8 उपपदे ( ४ €. 28 
ए २०त्‌ ४०१४). तापि शषगभा8 108 ए6ाप्रापी 8५७ 8110 &70}08 इ. अर्ष, 
षत्‌, 8110 ०08 61017 7 8 ९0७] 1876 मुम्‌ (मर) 8४00९ {० ४1671 ए])61). 
प्ल € थी2९त्‌ #0 8 100४ 00 1100 खद्‌ 0 सच्‌ 18 {0 6 8११6१. अभ्र. 
लिह, अरन्त, ललाटन्तप, प्रियवर, वशंवद, वार्चयमः पुरन्द्रः सर्वसह, सवेद्कष, 
कूलङ्कष, अभद्ुष, भयङ्कर, विश्वम्भरः भरिन्द्म, 804 पतिवया 96 श्011् ॥16 
0108 08 {01066. 

सनातनः. तन 8 20200. #० सायः चिर ( 0109760 ४० सायम्‌ 214 चिरम्‌ ), 
प्राह्न, प्रम (८118160 ५0 प्राह्ने 9 प्रगे ) 800 #0 2008 8118109 ध्706, {प ५19 


# 


2 एप पणण एद एर, [ 04 प्70 7» 


86186 0 (ृशतभणंपटु ४0,  सायंचिरप्राहिप्रगेऽभ्ययेभ्यषटय्ुटञुलो तुट्‌ च ४।३।२३॥ 
प्रह्नप्रमयोरेदन्तस्वं निपात्यते. अव्ययेभ्य इत्युक्तावपि सायंनचिरंदब्दयोः पूथगम्रहण - 
मक्रारन्तानन्ययसाथविरशब्दयोमान्तत्वनिषातनं योतयति. ¢. ¢ सायन्तन, चिरन्तन, 
प्राहितन (न्ध #0 16 16100 ), प्रमेतन ( एलक््णहु ॥0 € णर ), 
दोषातन, दिवात्तन, अद्यतनः, इदानीन्तन &. | 

स्वयम्‌-01 118 0 &0007त, पाप एनप्हु 1पलह6त फ धाठल, "स्वय 
मित्यासना न कर्मेणान्येन वा प्रेरित इत्यथः ( जय० ). 

(१6 18 10078156 एल क्रन) 06 ४ फ 10688 0079० ९6त ए सनातनः 
( एरर, अल ) &पत्‌ पितरमुपागमत्‌ ( 27700201160 [858721118 98 12067) 
8 00) 0 10178 ); एप +118 1060ा8ऽ€ण क 18 0 86४) 88 1 081 06 
6्य्फभिणत्त्‌ ककष 0 ६४6 260 च8 006 7688 ग एकप 18 1060 
70616081916. 4 0्प्ा€ 9 86660, 7 ए 000 10676 18 अशाकप 10607088 
शाता र्तिलै 6४0 06 166006६ एक 8006 वाटप 7818706 0 फ़ 00108 पो78 
116 1888806 7 2107167 एष्ष, 18 081]}6त विरोधाभास, 1611 18 ती76ब्‌ 
ए ए्ाकववक8 19 22080 भत78 88 ‹ आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास इष्यते." 
0कणाान9 0918 1 विसेध 9० १6068 1४ 88 ‹ विरोधः सोऽविरोपेऽपि विरुद्धत्वेन 
यत्रचः?, [111 {116 10768611 0886 {76 काध606818 708 06 €द् भातत वक 07 
16 146 1118४ 16 ए28 {077 0 62716206 106 कणत 700 6 {70720 भ 
4788. ( सुवनहितच्छलेन ). 1116 010४ 8धऽः-- 

^ प्रिज्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ 1 
धमंसंस्थापना्थाय संभवामि युगे युगे ` 

जगण 806प्ात्‌ 700 06 86त्‌ 10 +16 €्ट्77102 -0 8 ९60107081101 ; ` 0ए6 
17 1 18 01064 भ भगण 0 7 016 णड एणत्‌ 86 वल्क ए6 ग > वथ 
07 धाद्ल0प्र०668, 1४ 18 1107 99श्ा०श्]6 ४0 ७6 #. 116 805पुश्४ 
ए80118 2180 0]७5ऽ का जगण, एए भा. (णण्रहा४8 प्रु) 1 28 
{गा०78--, तज्रारे ओरीडयड्टपयोगात्‌ वर्णगणादिदुद्धेरण्यु्ययः । तदुक्तम्‌ 1 « देवता- ` 
वाचकाः दाब्टा येच भद्राहिवाचकःः । ते सर्वे नेव निन्याः स्यर्तिपितो गणतोऽपि `“ 
वा ॥ इति," ` 

(6 1616 0 06 एला88 18 सुनि, 8180 09160 प्रभावती, 00188010 ग 
जगण, भगण, सगण, जगण 8 > {69 16046: 804 877६ #16 2/4 07 (0288718 
96 {पा &0त्‌ पणत 176४, { चतुभहैः ). 


5191128, &- 
अ [0 
नद्‌ च. {\ "16 हक ]६8819, 1191}1, ४08 नयु भ08 ४--' तिश्नो दशा 
१ [3 (न क “~ 
बाल्यकोमारयोवनानि जन्मसत्तात्रद्धयो वा येषां ते (५180 #, € ति ०त 8६ ० 


0087प०0100 ) यद्रा रिरे परिमाणमेषां ते तेददाः' 0ध्ाथ फदह 0 € ]]भ पाद 
४06 014 >५ ४8 {0110 फः -- | 


€41370 1, | 0778, $ 


° चीन्‌ तापान्‌ द्रातीति धिदशः । घञर्थे संज्ञायां कर्तरि कः । भथवा च्ययिका- 
श्िरव॒त्ताश्च दद परिमाणमेषां त बिदशः। उच्छ समासान्तः । शाकपा्थिवारिखा- 
दधिकाठृत्तशक्लोपः ।. एकस्येव चिञचब्दस्य तन्नतयोचया रणादभयायेपरत्वम्‌ 1 अयमेव 
पक्षः श्रत्यनराणः । ऋ च दशर चेति छान्दोग्येऽभिहितत्वात्‌ । धययिकाष्रत्तपरताद्योत- 
नाथं ची चेति द्विवचनान्ततया निदेशः । तेच हेवा; । अरर दादश रुद्रा एकादश 
वसवोऽष्टौ भश्धिन दर(विति। अश्विनीक्रुमार विहाय इन्द्रः पमजापतिश्चोति वा दाभ्यं पक्षा 
न्तर संख्याप्रणम्‌ ॥' | 

पितृनपारी त्‌ =3५४७॥०त 11618068. . ' पित्ूनपारदाप्यायितवान्‌ । पितरमिडय 
यमनम्‌ । “पू पालनप्रणयोः” इस्यस्माद्परणार्थाह्ूडि रूपम्‌ ' (जय०), अपारीत्‌ 
धात्‌ अता्सीत्‌ 876 800 10प8, धथ कवधा.78 कर्णा 9 अतारप्वीत्‌ 
° 7871060 76 8168 ए 06108, 874 छु ५116 ]70द6णक = ए)010 85 #0 
16816 {7070 पलार, ए प्रवाह ४06 ४९१88, एला 0८10 88010668 ४0 6008, 
४त 2180110६ ५06 78088 [फ़ 6००7० नााताला, 08521818 0668706 
{66 {7070 10766 १6४8, ग्राधथ्‌). 9] 18496 #0 [9 मी, ४22.) १७०४ #0 88९88, 
१९१०४ ४० &०8, 26 6७0 #0 धृ16 119९8, ¢ ' जायमानो वै ब्राह्मणञश्चिभिः 
णवा जायते ब्रह्मचर्येगर्षिभ्यः यत्तेन देवेभ्यः प्रजया पित्म्यः (आश्च° ) 

' ऋषिदेबगणस्वधामुजां श्चतयामप्रसवेः स पाथिवः। 
अनृणत्वसुपेयिवान्‌ बभौ परिषेर्शक्त इवोष्णदीधतिः ॥' 28871. 8. 80.. 
2118110] 26668 पितूनता्सीत्‌. 011 तप प्रीणने 106 8 "प्रीणनं त॒तिस्त्षणा 


[ ¢ # ^= 


च्व । नातरिस्छप्यति काष्ठानाम्‌ । पितनताप्सीदिति भदः । इत्युभयत्र दनात्‌ । 
समर्मस्त. भ्यषां सिच इकार उचारणार्थस्तेषां “हनः सिच्‌ ” इति किल्करण- 
्ापकानलोपाभावः । येषां त॒ इकार इत्‌ तेषामिर््वान्नकरलोपाभावः' (जय०). 
(शभा, ४१6 ५06 19४6 एं, 88 2130 212. 1). 710 5978 ‹ इचा वितो › 
( सिद्धां° को०), 8१ ! इचाविति तनेरिच्वे प्रयोजनममंस्तेव्यत “ अनिदिताम्‌-" 
इव्यूपधालोपानावः' ( मनो० ). 
षलुगे-1॥ 6016९107 गा 8 [दाता लाला1168 0 0810, 10 प्रा) ४8 
षदप. गथा 96 “कामः कोधस्तथा लोभो मदमोहौ च मत्सरः" धाक ०भा8 
४6 अरिषङुगं. 366 -19.:-- 


" कृतारिषङ्गं जयेन मानवीमगम्यरूपां पदवीं प्रपिष्छना । 
विभञ्य्‌ नक्तेदिवमस्ततन्दिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्‌ ।1*९. ९. 
नीतो" ४9 80010107 9 006 ° 176 {प्र 6€क्78§ 0 8066688 07 07९ 
ण ४06 815 0086६ 9 86/10 8681708४ 80. 660, {16 (14445 876 सामन्न्‌ 
(6071011180100), इान (0117ए0€ए), भेद (&0 710 418861310118), ४0 रण्ड (&६५९५्‌६), 
{06 (1145 ४76 संपि (९४९९), विप्र (फ), यान (8८0), भसन (पम) 
संश्रय (ध्र शानाष्लः), अत द्ेधीभाव (तपाल). 


4 छप्तणत्‌ एर 6, [66.7० 7, 


समूरखघातम्‌. 1४ 18 प४९त्‌ 88 9 8तरटा0. 1४ 18 णा0९त्‌ ए तताण्टु णमुल्‌ 
( भम्‌ ) 0 हन्‌ ( ५14६6 ॥० षात्‌ ) ए समूल 88 & [यीः 88 18 
00}46., 1116 0्पाश््न0ा) 18 26601017 ४० 6 908 = ५ समूलाकृतजीवेषु 
इनक अप्रहः'" ( ३।४।३६। ). णमुलम्‌ 18 27260. 10 हन्‌, कर, 870 भ्ह्‌. णा] समूल 
अक्रत, 8 जीव 88 (10445 "88060 एल] &8 (ल ००}९०४8. समूरषातं 
हन्ति (समूलं दन्ति), भक्कतकारं करोति (अक्रत करोति), जीवभाहं गृहाति 
( जीवं जीवन्तं गृह्णाति ). 
भा, इक्क 086 10 78 प्रणया 0ाठ <८हवदवरक^व 60880 0 प्रयो- 
गवेचित्य ( ४1160 0 [609 शाा17081081 1017005 ) 18 0 06 0प्णत्‌ 70 
छ्षा708४ 6860. 876. €प्रलाफ़ २९7६९, 171 1118 87 प्रक ]र85118, 8180 6 60781068 
प्रयगिवोचेच्य ० श ^, (भत्र कर्चभिप्राये “ णिचश्च" इध्यास्मनेपरें 
सिद्धेऽपि प्रयोगेचिच्यस्याप्यलकारस्वादकर्जभिभरायेऽपि “णेरणौ यच्कर्मणो चेत्स 
क तानाध्यामे ” इत्यात्मनेपदं वदन्ति ` माघ. १२. ९. 1 118 614714108118 8180 16 
४४1९8 6 876 एश. ‹अन्र तादथ्यंचतुथ्यामापि न दोषः तथापि भरयोगवैचिच्य- 
विरोषस्याप्यलकारत्वादेवं व्याचक्षते किरया. १. ३. {116 0010८704 771 धा 
ए०789 18 समुश्चय, फ]111011 1 १५०60  एरोतुकणक8 88 , राणक्रियायोगपद्य 
सम्य उराहतः' (118 श प्४भ्णरल ग ए10एन त > 2001008 78 0०116 
समुचय. {1116 10110 18181006 18 हए 10 11806 #06 शपाप्रका6€0प्रशा 688 
ण 1010610168:-- 
"प्रतापरुद्र नपतो भद्राप्तनसपेय॒षि । 
सतां प्रसन्ने हृदयमसत। क्षं मनः \\' 
0616 प्रसाद 84 कालुष्य ४४1९७ 71806 श7प्]181160प्8]क. 06 100 पाह 
एथ86 [प्ण छा९ 16 भपप्राोप्ात्०प्शारऽ 0 80 गाऽः-- 
रक्षते इमां नरेन्द्रौ प्रविशति मदनो गलातिं मानश्च । 
घूणति मनश शुन्यं किमेतसश्यत सख्यः + 
1 ५16 $€ (€ हा प$श्ान४क्‌ 9 8९0ण8, प्त ङ्एट धल १6९8, 160१९ 
1 88110668 ४0 2०8 &€., 18 १6861064 
8187022, 8- 
उयकारीत्‌-दत्तवान्‌ विक्षिप्वानेति वा. 
नवत्‌. {76 3! श0पाति 11006 धा पाला 6 276 ४0 = लिपा9प्रना8 
वत्‌ ६60 111 ४ए0 शएश्ष8 0716 18 ॥6 8प्08ध +€ म मत्त्‌ ४00 18 दलाल ॐ 
0088688९ ४61111118101, {176 फणात 0 ौ71ल॥ 1# 18 ६466 18 186 28 8 
&0}80 २९. “ तदस्यास्व्यस्मिन्निति मततप '” ५।२।९४॥ गावोऽस्याह्तमन्वा सन्ति गोमान्‌ । 
° अस्तीति परुष व चनेऽविवक्षिते । कालस्त विवक्षित एव । इतिशब्दो विषयविदोषलाभार्थः 


तथाहि ५ ४ क | क 
(भूमनिन्दाप्रदोसाछ्ठ निच्ययोगेऽतिशायने । 


संसर्भेऽस्तिधिवक्षायां भवान्ति मतुबादयः ५ 


04.170 7. | ' ` ९0728. ए 


“अस्तिविवक्षायां ये मकुबादयो विधीयन्ते ते भूमारिषु विषयेषु भवन्तीति वासिकार्थः। 
भूमा बहुत्वं तच्च आपेक्षिकम्‌ । थस्य हि यावदचितं तावदेव स्वशब्देनापि प्रतीयते यथा 
पञ्चषाभिरपि गोभिदैवदत्तस्य बहथो गाव इति व्यवहारः र्त्त सदहस्तगोभिरपि 
गावोऽतल्पा इति ॥ ' (मनों०). | 


[क 


यवमान्‌, ककुदाव्तिनी कन्या, रूपवान्‌, क्षीरिणो व्रक्षाः, उद्रिणी, ४१ दण्डी 91 
1718181068 0 मत्‌ 8110. 01116 [00886881ए6 ॥ला71808 06810131 भूमन 
[अ 4 क न [व्‌ # ¢ [1] + म. 
निन्दाः प्रसा, नेध्ययोग, अतिशायन, 800 संसग 16806007१नु. 


भरि । यवमान्‌ 1 प्रचुरयवविशिष्ट इत्यथः । “इह यवमतीभिरद्धिर्भुषं परोक्षतीस्यारे 
जातिमात्रसंबन्धस्य विवक्षितव्वाङ्कमाभावेऽपि मतुप्‌ । भ्रमादिग्रहण हि प्रायेण भमादयोऽपि 
प्रतीयन्त इत्येवपरम्‌ । निन्दायां ककदावर्िनी कन्या , प्रशंसायां रूपवार्‌ । निष्ययोगे 
क्षीरिणो वृक्षाः! अतिशायने उदरिणी कन्या ¦ संसर्गे दण्डी । संसर्गः संयोगः तेन 
संयुक्त एवोच्यते न त॒ गृहावस्थिते दण्डेऽपि " । ( मनो० ) 


4.10167 वत्‌ 88 11166 8९8३. [६ 18 ०६७९९. {7 6 86788 ¢ ^{{16१, १6 
070 ४0 116] 1 1 2006 28 प६6त्‌ &8 क, 8तएटा) शात्‌ 18 ठ0ा६०६्‌ कापर 
8 ?677. “तेन तल्यं क्रिया चेद्रतिः” ९।९।११९॥. "तुल्यमिति सामान्ये नपंसक्र 
यत्तल्य सा चेक्करियेव्यर्थः' ९. ¢. ब्राह्मणवदधीते ब्राह्मणेन त॒ल्यमधीते । " ब्राह्मणच्चब्दस्त- 
त्क स्केऽध्ययने लक्षणया वर्तेते ब्राह्मणक्रनतुकाध्ययनतुल्यमध्ययनं वाक्यार्थः! 118 
ग्राह्मणवदधीते 76718 “ 118 8014 18 116 16 शप्त ण 8 21911188, 08 
०7 ब्राह्मण एथप ८७6त ०५ 7 1४8 काणक 8610186, 0६ 10. ६16 86001 
86086 0? 116 8प्त्‌र 0 8 8711808. क्रिया चेरिति क्तिम्‌ । गणतुल्ये मा भरत्‌ ! 
प्रेण तुल्यः स्थूलः. 766 फ© 08) 20# 88 प्रवत्‌ स्थलः. 0" गणतुल्ये मा 
भूत्‌ 2319. 1, 76णश्चःदऽ 7 16 भागकण--' गणतुल्ये इति अक्रियया 
त॒ल्य इव्यर्थः । भत एव महानसवदिति वतेः साधुतवरक्षणार्थं प्रतिज्ञावाक्ये वह्विमात्‌ 
भवितुमर्हतीस्यादिक्रियापहं प्रयज्ञते व्द्धाः ) अर्वाचीनास्तु महानससदृशपर्वत इति 
व्याचक्षाणः सूच्रविरोधाद्पेक्ष्याः' । {४1६ ०४ 80] 0060४ 0 शभा पर्वतो 
वहिमान्‌ महानसवत्‌, {07 1616 महानसवत्‌ 18 10 20011606 0 8 एटा, 
गृणए6 (ण्ाल्ल 66800 38 परवैतो वहधिमान्र्‌ भवितुमहौति महानसवत्‌. 7616 
महानसवत्‌ १11] 06 0076616 गं 1116 एः भवितुमरति. 16 ०90]90 ० 
1118४ 16 2780 86४6066 %., पवतो वहिमान्‌ महानसवत्‌, 00१९8 #16 
86138 016], 18 08 7497766: ननु तद्रीत्या ध्य॒त्पन्नस्य ताद्रशबोधेऽप्यन्‌- 
भवसिद्ध इति चेत्‌ सव्यं तादृशेऽयथे साधुव्वमाचं निराकुमो न तु बोधमपि ! तथाहि भेदय 
मेदकसंबन्धोपाधिभेदनियन्नितं साधलं तदमविऽपि बोधो नेह निवायते । अय्य॒त्पन्नस्य 
साधुम्योऽप्यबोधात्‌ तत्रैव ब्युत्पन्नस्यासाधुन्योऽपि बोधाच्च कस्मात्‌ कि बध्यते इति 
न नियन्तु शक्यं कितु किविरोष्यके किप्रकारेक क्रिसंसगंके बोधेऽन॒देश्ये कि साधु 
किं नेव्येव शाखीयविचारविषयः । उक्त हि भगवता 1 समानायामर्थांवगतो शब्देश्वापश्- 
देदेशच भक्ष्याभक्ष्यादिवन्नियमः क्रियत इत्ति । 


0 एप्त वृषु एए. [ 0470 7. 


41011167 86 9 वत्‌ 18 {186 1 28 ६446 0 9 एणात्‌ 10 ४16 86086 9 
^ [16.30 °, 07" ^ 116 9" प €6 289 #76 एणध €0610 17). वत्‌ 18 211 20७0. 
107 11 15 ०0४५ 00160४6 ए 8 एल, “ तच तस्येव ` ९।१।९९१६॥। ° मथुरायामिकः 
मथ॒रावत्‌ सत्रे भकारः । चैचस्येव चेच्चवन्मेबस्य गावः ।' 

106 11176 86086 ग वत्‌ 18 110 8 फ एकी 8006 नह." 6६१6 +8 
01त 61670 10 वत्‌ 18 (06९४९ पाध 8 एला 870 18 ८३९ शतर्लणिश्रक्.ः 
८ तदर्हम्‌ ” ५।१।९९१७॥ ‹ विधिमति विधिवव्पज्यते । क्रियाग्रहणं मण्ड्कप्ुत्यानुवत्तते 
तेनेह न । राजानमहति छत्रम्‌ ।' 1 18 ०0४ 0011600 ८0 88 राजवत्‌ छचचेम्‌ ४8 राजवत्‌ 
18 1101 60076660 11 8 ₹670. 


उपास्थित, स्था एधा उप 18 4४08. 70 ४6 86086 0 (ऽणि 9 तल 
1110 2/010145, 2101102 ४ तनि," गाः" (९009८ नहु लवा], 
"68610 ६0" (8 छ8¶ 1680108 0 8076 1268) 810. ए 060 1४18 प७6. 16 
एलु. ४ 18 नणाण्यध ^ 9, 17 116 86186 भ ्वलश17द् ४0 ०0? 
“ उपान्मन्त्रकरणे "" ९।३।२९॥. ५. 4, आप्रेय्यप्रीधरपुपतिष्ठते, “ उपादेवपुजासद्वति- 
करणामेजकरणपथिष्विति वाच्यस्‌ ” ¢. ¢, षादिव्यमुषतिष्ठते । गङ्गा यमुनामुपतिष्ठते । 
रथिकानुपतिष्ठते । पन्थाः खश्नमुपतिष्ठते, ॥ “अकमेकराच " ९।३।२६।। ^. 9. भोजन. 
कले उपतिष्ठते ॥ “वा लिप्सायामिति वक्तव्यम्‌“ ¢ 4 भिक्षुकः प्रयुमुपतिष्ठते 
उपतिष्ठति वा । 

निरास्थत्‌. अस 1110 2०१. ऊह्‌ 876 0100 ^ 008 प 06 ल्द 
876 7666060 फ़ ४ [07610081100. “ उपसगादस्यव्यह्योवति वाच्यम्‌." 


16 प€8 9 शुणतव्नो0 17 0178 एला86 86 उपमा ( श716 ) 810 समद्चय (01 
प्र 11011 866 0168 07 ए, 2 ) 147४. 0068 उपमा 88 ' स्वतः सिद्धेन भिन्नेन 
संमतेन च धर्मतः ! साम्यमन्येन वण्यस्य वाच्ये चेदेक्ररोपमा' ।. +^ उपमा $ 
समुच्चयं श्त 1046ुए6ातल़ त 680 06 6 गे] 9 इक्र), 0616 
18 संसृष्टि 0 धीवा. 16 (फ्रर0 0 ¢्र० छाः 7016 ष्टण 0 80666 
10 076 1028886 100 66ात6पनुक 0 ०९ भाला 18 096त सं सृष्टि.  तिलतण्डुल- 
संश्टेषन्यायाद्यत्र परस्परम्‌ । सांक्टिष्य्ुरलक्षाराः सा संसृषटिर्निगद्यते ॥ ' ( विद्ा० ). 


{2.22 4 


महाव्रह्मसम्‌हजष्ठः, ब्रह्मन्‌ 01018 1४6 0719} अन्‌ ०0 ४४16६ अ ४ {16 शात्‌ 
079 858 6070ु00प्त्‌ गुमान प्याला 16666 ए क 07 महद्‌, 
^कमहद्नयामन्यतसरस्याम्‌ " ५।४।१०९।। ¢. ¢. कृत्सितों ब्रह्मा कब्रह्मः 07 कृत्रह्मा. 
महान्तश्च ते त्रह्माणश्च महाव्रह्माः 0: महाब्रह्माणः, 

अध्वर वाहरामप्रणात-(08661806त 11 6 84671066, एर्थणद् 770प्द्6 
{7010 1106 ॥0186-01त 76 17116 11.66 88676त 01.68 &-6 गाहेपस्य, आहवनीयः 
814 दक्षिण, 2187 १९०५९९8 प्ल) 98 {णा0क४ :~~ , । 


04 770 1. | १, (4५ :0 प 


“पिता वै गाहपव्योऽचिर्मा तापिदक्षिणः स्मतः । 
गरुराहवनींयस्तु साथितेता गरीयसीं ॥ ' २. २३१. 
गार्हपत्य 18 016 8861९ 776 {9 06 (कणप एथप्कण७त्‌ = 10056 

1010671, प्र€ 1666168 1 {707 118 {20167 8पत्‌ 07808118 1४ ॥0 218 0680667 
08108. [+ 1६ 70 †1178 118 8व०न0ील 9 768 #6 111४6. माहवनांय 18 
106 €टा7 716 एषा पाण 2 & 82071066, 1 18 पछ लप माहपद्य. दक्षिण 
18 #116 80प06गा 016, 186 1 116 ठता 6122८ 6461766, [0077064 
70 ॥6 1107010 0? 0116 (9165 01 ४06 त४¶ ग "16 त्रि€फ़ 1100, 4 


, "गाहैपदव्यादाहवनीयं ञ्वलन्तसद्धरेत्‌ । पिता वा एषोऽप्रीनां यदक्षिणः पत्रो गाहेपव्यः 
पौत्र आहवनीयः ।' ष्व गू ०. 
जस्वारु खोकस्थितये. प्रन एषरला फा, राजा, 1 7168718 (पऽ 100 
्रशढ {01 (6 1060० ग 8 = ऽपएुत्४8, = फ 067 एर फ अति) 1४ 
71688 "28 776 [प्रा {07 906 1006, ० ४06 0116." ‰., 


भग्र प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिषठते । 
आरिष्याज्ञायते वृषटिवृष्टेरन्ं ततः प्रजाः ॥ ( मनु°). 

{ए धइ र७६6 ४06 [तद्ध 1६ 6000086 ४० 4181178 776, पुण्यः, महाव्रह्म- 
समह जष्टः, ९९, 370 80160198 600४000 10 10000. षप राजा 1६ उपमेय, मभि, 
उपमान, पण्यः &५. ॐ€ साधारणधर्म "त यथा 18 उपमाद्योतक्र, 41] ४16 {पः 
9886४181 0 उपमा 0७०९ वाच्य्‌ ( € ]768880 ), ४ 8 पणोपमा ; 900 1४ 18 श्रौती, 
0668186 यथा, इव &८. 6176 19६ (प ४6 1068 त शध. ' साक्षा- 
त्सादृदयप्रतिपाद्करेवादिशब्टानां प्रयोगे श्रौती । धर्भिव्यवधानेन साद्ृदयप्रतिपास्कानां 
सनृशसं क्राशनीकारापरतीकासादिशष्टाना प्रयोगे भार्या (विया०). 

8187128, 5-- 

शातमन्युकटपः. कल्प, देय, 8110 देशीय 916 एशां ०8108 24666 ४0 8 फ 0 
11 ४16 86088 0 8 [1४४6 801017४ 00. व्रङ 806 क्त कठा प्रा 60 606००, 
“&षदसमाप्तौ कल्पर्देरथदेशीयरः " ९।३।६७॥. ५. ¢. ईषदूना विद्रार्‌ विष्टत्कल्पः, 
 यशस्कल्पम्‌, पचतिकल्पम्‌ , दिदरदेदयः, अष्टादशवषदेशीयः, पटुहेशीयः. 

(116 776 0? 8066611 10. ४108 ए688 18 सम 101 पन, 10676 18 29 6070 
प्र8100 ० 8प्रा416 ०008. = व्लाछ 6 शपयहध््राक 046९) दशरथ 8710 
भयाध्या 18 १९४०५००१. [09209 ए 110 प्88 116 10018, 11१९ 10 47०१0१४५ 
119 पथः 11176 4 कवी, 43 ४16 दप्र6 ऽ वकु€णतड प्र ४० 
एकभा६, ४6 (णाप 2 ५8116व्‌ संकर, फिन॥ = पा6क2३ 8 (01070200 
1 2 {028889 0 {प्ण ० "0016 ष्पः तकुलतापद् पणय ०प भठ्ालः, 
एन ०४ 1076त्‌ प्र) [€ एणा 804 2067. सक्षीरनीरनयादयनच संबन्धः स्यात्‌ परः 
स्परम्‌ ¦ अलंकृतीनमितासां संकरः स उदाहतः।।( विद्या० ) 11686 96 , ४260५ 
1088 (6068864 त्प). 1066 18 8180 कद फदुतकणः (इपटु्सन०प 


8 एप्त^ एण एए ^, | ५५7० 1, 


० 2 06 ), &8 1 18 शट०३५६्‌ ॥18 24009 0699106 4701728 
8100 ^ १011४ 06816 2408, ४0676 18 अन्योन्यालकारभ्वाने, 90 61118 18 
अलकरेण अलंकारष्वनि;ः 0609786 1# 18 116 5420414, 9 6410८ &त (04016 
118 80226808 4114/0114/4147 ध = ऋ1010 ४147४, 0768 प" तदृन्योस्वं 
मिथो यत्रोत्पाद्यासार्कता भवेत." 


पद्मासनकौशङस्य, ' तस्य 'पद्चःसनस्य) कौशलं नेपण्यमिति षष्ठीसमासः! तस्य 
“पुरणगुण--"इत्यारिना न प्रतिषेधः । तत्र विशिष्टा एव गणा रूपरसगन्धस्पर्शा- 
स्तद्विशेषाश्च शुङ्कनीलाक्यः कटुकाम्लाद्यः सौरभ्यादयः इीतोष्णादयश्च गृहीताः 
तज रूपादिभिः समासो भवस्येव । “ तत्स्थैश्च गणे: षष्टी सम्यते नतु तद्ठिशेष- 
राणे: ” इति वचनात्‌ । अन्यैस्तु समासप्रतिषेधः । एवं च करवा मुनिजन यवचनमथेवद्ध- 
वाति । तयथा ^ मधिकरणतैतावचे च “ “तदशिष्यं संत्तप्रमाणखात्‌ ” इति पाि- 
ने : “य॒गपदृशपथकत्वदशंनादिति रूपसामान्याद्वेति वचनप्रामाण्यादिति चेदलोपप्रतिषे- 
धः” इति कात्यायनस्य “नकारमहणसामर्ध्याह्लोपो न नविष्यतीति कि पुनरत्राथसत्त- 
स्वम्‌ '” दति भाष्यकारस्येति ' ( जय्‌०). 

118111.18 ए प्न शद्य6886त 111 113 00पाण्ठपधि फ़ णा 114141४7 0 
अर्थगोरवम्‌ 18 ४3 701108:- 

°नन्वर्थमोरवमिव्यत्र कथं षष्ठीसमासः । “ प्रणगण--' इत्यादिना प्रतिषेधात्‌ । 
नेष दोषः । ये शुह्कारय : शम्दा गुणे गुणिनि च वर्तन्ते यथा परस्य शुकं शु : पट इति 
च तेषमिवाज्न निषेधाय च सदा गुगमाज्वचनाः यथा गौरवं प्राधान्यं रसा गन्धः 
स्पर्शं इस्यवमाद्यस्तषामनिदेधात्‌ । तथा ““ तस्स्थैश्च गणे : षष्ठो समस्यते ” इते वचना- 
द्हलमभिघ॒क्तमयोगदर्ीनाच । बलाकायां शोक्ल्यमिव्यारौ तु भाष्यकारवचनादसमासः। 
अत एवाह वामम :-“ अचर पीतिमादिष गणवचनंसमासो बली स्यात्‌” इति ॥' 

7१6 8 फोपंन्‌। 18 धधा6त्‌ 10, 18 “ पूरणरणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानापि- 
करणेन “ २।२।१९॥ 116 {28८8166 गं गुणार्थं 1 (काकस्य काण्यम्‌ । ब्राह्मणस्य 
शङ्का: 1. 718. 127. 8878:--"यदा प्रकरणादिना दन्ता इति विशेष्यं तातं तेरे 
( ब्राह्मणस्य शङ्का ` इति ) मनुदाहरणम्‌ । अनित्योऽयं गणेन निषेधः तदशिष्यं संनताप्र- 
मागद्वादिति निर्देशात्‌ । तेनार्थगौरवं बद्धिमान्यमिव्यादि सिद्धम्‌" । | 

011 1118 #116 1{81107.818. {7066608 ४8 {01108 :-- 

' ननु ब्राह्मणस्य शुद्धा इत्य समासप्रसंग एव नास्ति ब्राह्मणशब्दस्य दन्तेरेवान्वयात्‌ 
ब्राह्मणस्य ये दन्तास्ते शङ्का इत्यथादत भह यदेति । शुङ्कशब्र एवेह विरोष्यसमर्षकं 
इति भावः! यत्तु मावम्रव्ययान्तो गणवाच्यत्रं निषिध्यते इति प्राचोक्त तन्न । उन्कादाह्‌- , 
रणस्य भाष्यरूढस्यासगतिप्रसंगात्‌ । यदप सदा गुणवाचिनो न निषध दति तदपि न । 
भावप्रव्ययान्तस्य सङ गुणवाचितया पूरव॑म्रन्थविसोधात्‌ । . , . , . . सरे 
गुणार्थं इत्यनेन केवलगुणस्य राणोपस जन द्रव्यस्य च प्रतिपारको गृह्यते ष्या्निन्यायात्‌ 1 
काकस्य काष्ण्यं ब्राह्मणस्य शुका इति द्धा भाष्ये उदाहरणाच्च । चन्दनगन्ध इत्यादौ 
त निषेषे प्राप्रे 'तस्स्यैश्च गणेः' इति व चनेन समासः प्रतिप्रसूयते । गन्धस्वेन प्रतीयमानो 


८4.270 7. | 0178, 9 


हि गन्धो न कदापि गुणिसमानाधिकरणः किन्तु स्वप्रधानः । इदमेव तास्स्थ्यम्‌ । ननु 
° वहति जलरमियं पिनरि गन्धान्‌ ' इति प्रयोगरसीन।इयुक्तमिरमिति चेन्न । तत्र हिं गन्धा- 
निति न गुणराक्टः मालतीक्रुसुमारिऽवदशंनात्‌ किन्तु चन्दनखारिजतिनिमित्तक्रोऽन्य 
एव सः । तस्मच्न्दनगन्ध इदयत्र तत्स्थत्वं सुस्थमेव । एवं धररूपमिव्यादावपि । 
सुरभिशुङ्कायः शब्दस्तु न तस्स्थगुणप्रतिपादकाः एवमपि रौक्ल्यसोरभ्यादिशबैः सहं 
समासो दवार इति चेन्मेवं तेर शुक्कव्वादििकारक एव गुणबोधः तद्रपापन्नानां च दरध्य- 
सामानाधिकण्ण्यमस्व्येव शुङ्कः सुरभिरिव्याराविति दिक्‌ \ | 

गृ 28195117 0" ष्ठी २।२।८॥ ए 83 1011078 :-- 

' तत्स्थैश्च गुणेः ॥ 

 तस्स्थैश्च गणैः षष्ठीगुणेः षष्ठी समस्यते इति वक्तव्यम्‌ । ब्राह्मणवर्णः चन्दनगन्धः 
पटहशब्दः नदीवोषः । न तु तद्विशेषगेः ॥ 
न त॒ तद्विशषणेरिति वक्तव्यम्‌ । इद माभूत्‌ । घतस्य तीत्रः चन्रनस्य मृदुरिति । 
किमर्थमिदमुच्यते । गुणेनेति प्रतिषेधं वक्ष्यति तस्यायं पुरस्तादपकर्षः । करि कारणं 
. गुणन नेद्य॒च्यते न पुनर्गुणवचनेन नेट्युच्यते । नैवं शक्यम्‌ । इह हि न स्यात्‌ । काकस्य 
काष्ण्यम्‌ । कण्टक्य तेक्षण्यम्‌ । बल क्रायाः रोक्ल्यमिति । एतदेव तरसिमन्योगे उदाहर- 
णम्‌ । यदै ब्राह्मणस्य शुकाः वृषलस्य कृष्णा इत्यसामर््यार. न भविष्यति । कथम- 
सामथ्येम्‌ । सपपिक्षमसमर्थं भवतीति । द्रव्यमजापेक्ष्यन्ते दन्ताः । तस्मादरणेन नेति 
वक्तव्यम्‌ । गुणेन नेत्यच्यमाने तस्स्थैश्वगणेरिति वक्तव्यम्‌ । तस्स्थैश्र गुणरिव्युच्यमाने न 
त्‌ तद्विरोषणेरिति वक्तव्यम्‌ ' ॥ 
19178४१8 लार 0 तत्स्थैः ४76 95 10108 ~~ 
° तत्स्थैरितिः। तच्छब्देन संनिधानादण एव पराशरदयते । तेनायमर्थः । स्वालमनि ये 
गुणाः अवस्थितास्तैः सह समासो न च स्वालन्यवस्थानं गुणानां संभवति मेदनिब- 
 न्धनत्वान्मख्याधारपेयभावस्य सर्व॑स्य च गुणस्य द्रव्याश्रयत्वात्‌ । तस्मादभिधानव्यापा- 
रापेक्षया तस्स्यव्व मुच्यते । इह केचिदणाः राब्देन द्रव्याचिष्कृ्टा एव प्रत्याय्यन्ते न तु 

दरष्यस्योपरञ्ज कखेन । यथा चन्दनस्य गन्ध इतिं । सर्वदा वेययिक्ररण्यमेव गणगुणिनोः 
न कदाचिच्चन्दनं गन्ध इति सामानाधिकरण्यं भवति । शु्ादयस्तु गणाः कराचि- 
निष्कृष्टरूपाः शडदैरुच्यन्ते पटस्य शङ्क इति कदाचिद्‌ द्रव्येगेकत्वमापन्नाः शुङ्कः पट 
इति । तस्म! द्विविधगणसद्धावात्तत्स्थैरिति विशेषणं रूपारिगुणपरिपरह्र्थ्‌पात्तमिति । 

0 बलाकायाः स्चौक्ल्यम्‌ 197८२ 8878 28 {0110708 :-- 

अथ बलाकायाः शौकल्यमिति समासः कस्मान्न भवति । तस्स्थं हि सौक्ल्यम्‌ । 
सर्वेरा वैयधिकरण्येन संबन्धात्‌ । नेष दोषः । शोौक्ल्यशाक्टेन शङ्खो गणोऽभिधीयते । 
शुङ्कदाब्दस्य द्रव्ये वर्तमानस्य तस्मिन्नेव प्रवृत्तिनिभित्ते मावप्रत्ययविधानात्‌ । न चासौ 

` तस्स्थः । भभेदाध्यवसायेन द्रव्यं प्रष्यनुरञ्नकस्वदशेनाच्छुक्खः पट इति । अर्थस्य 
तत्स्थत्वमा श्रीयते इति चल्दभेदेऽप्यथस्यामेदान्नास्ति शङकप्य गुणस्य तत्स्थस्वम्‌ ॥" 

० ४06 71016 119]1. 1011078 [९9६४818 ए€ प्र ४18} {16 &€7101ए6 18 06 
6011} प्00९0 शा फणा त8 [16 श्ुङ्घ 1016) 96 7560 ४8 80]9601ए 68 270 8180 
28 7107715 ( गुण 810 गुणी ), 

५1 


10 एप्त ^ गणष एर. [04570 १ 


3181129, †- 

सदलमुक्ताफटवज्रभास्जि, रत्न 76808 & 7600 8006. स॒क्ताफल 
(98) 810 वज्ञ ( 418700008 ) 876 100प6 17 रन्न, णाल ए0नणटु 8166४ 
[०१8 ग [076लं०पइ 80068, ( नीलकं वञ्जकं चेति पद्यरागश्च मौक्तिकम्‌ । प्रवालं चेति 
` विक्तेयं पञ्चरत्नं मनीषिभिः" ); शा धल 876 ्ला्णाल्त्‌ 86081866 88 ब्राह्मण 
87 परिव्राजक 11 16 67])16881071 ब्राह्मणपरि्राजकन्याय, 07 &3 गो 8110 बलीवर्द 
10 #16 6दु्छछशं० मोबल्ीवर्दन्याय. ब्राह्मण 800 परित्राजक, गो 91 बही 
8†धात 77 116 76० ण सामान्य (66181) णत्‌ विदोष ( ए्ः6पाभ) 
सुक्ताफल 80 वज्ञ 8४800 1 1116 88716 76071 फा रल, 

106 च&०. 11011668 सद्रत्नमुक्ताफलवञ्नयुल्जि 28 81100167: 76841710, 

सद्र्रसक्ताफलवञ्जभान्ञ, विचित्रधातूनि, 80 सकाननानि 976 8}601१९४ 
एग पष्ट 000 कध मेते: शिरांसि 8 गृहानि, 

8181122, 8-- 

दिमादिरङ्ात्‌ (116 811 पक्षः 28 ४६6९ 17 ४06 86786 9 76 (पाः. जाति- 
धाष्वक 1891068 (01888-1197168 ) 876 17 3878111६ 786 नधा 17 ४06 पाक 
07 7 16 एरण8], “ जात्याख्यायामेकस्मिन्बहुवचनमन्यतरस्याम्‌ ” । १।२।९८॥ 4. 
ब्राह्मणाः पृज्याः । ब्राह्मणः पुञ्यः । 6 8686 0 1116 एटा86 18 #87 #16 798 
० 06 एलीाध6 16 कथः, त्रा} काला ॥116 कथा8, ६४१ 96 21008 0 ५16 
1011888 66 1711810, (नगण एप) एणा 11008, 10016 1116 #16 
0668 9 76 68168 ( ४16 एला क11106 ) (णाह 0 9 16 86068 
9 06 त्र1118785. 

066 10868 876 607710876त्‌ ४0 #16 81068 9 06 त्रा7ाश्र्ण 88 810. 016 
78 0 67९8 0 6 नपाल 0 76 तधा, 6 18ए6 066 8 600ा- 
7091807 06 फला, प्र० 818066४8 87 धा०ाद 076 इव 18 ०६6१, गङ्खाम्बु- 
पातप्रतिमाः 0०28 (पष्‌ ४० गद्धाम्डपाता इव, "16 ्प€ 18 भनकव। वाक्या- 
यपिमा. 28401 0068 वाक्यार्थोपमा 98 {0110 78:- 

"वाक्यार्थेनैव वाक्यार्थः कोऽपि यद्युपमीयते । 
एकानेक्रवराड्रव्वात्‌ सा वाक्यार्थोपमा द्विषा ॥' 
(16 1016 ंट् 18191688 11६06 एकेवा वाक्यार्थोपमा 874 सनकेषा 


वाक्याथोपमाः- हि 
' स्वदाननमधीराक्षमाविर्शनरीभिति । 


अमङ्धङ्कमिवालक्ष्यकेसरं भाति पङ्कजम्‌ 1 
° नलिन्या इव तन्वङ्गयास्तस्याः पद्यमिवाननम्‌ । 
मया मधुत्रतेनेव पायं पायमरम्यत ॥ 
(णप0भ6 ०80 ४16 [गाणक्राष्ठ ८86 {07 अनेकेवा वाक्यार्थोपमाः- 
« ततः प्रतस्ये कोचेरी स्वानिव रधर्विशम्‌ । 
इरिरुतैयिवोदीच्यादद्धरिष्यत्‌ रसानिव ॥" (रघु० ४; ६६). 


0.70 1. ]  फ0 इ, 11 


0 ४118 0971, 888 अनेकेनेव शष्टेनेयमुपमा । यथाह दण्डीः- 
^“ एकानेकेव शब्दत्वात्‌ सा वाक्यार्थोपमा हिधा ॥ " हति ॥" 


8121128, ©9- 


धम्यासु=००४ धशा {7070 16110101, 7दाद्०पः, 1017, एप, 106 पणत 
18 1016 00 धर्मं णि ४06 क्ववा्०ण ग यत्‌. « घर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते ^ 
४।४।९२॥ ५. ¢. धमोदनपेतं धर्म्थस्‌ । पथ्यम्‌ । अध्यय ¦! न्याय्यम, 17५ ०व्‌ 
५९11068 100 प्त्री 817 विद्यासु. धम्यांसु (पन्नीषु ) एप; ए60भाऽ९ [78कांशं०& 
7671071 फा धल ए एभात्‌३ 86९गवा70 ४0 ४116 त1609668 ग ॥16 60008 


धत 18 ७015, धर्म्यासु ( विद्याद ) एप, ४७४नू४0४ नाट, 


( कद 
आधगतास काटे. 16 ध्6 07 ८णाण78761 [68771171 धात €ाललाष 
पणा प्ण] -116 णः वारफथालया४ ९३३४९ 18 धप्ऽ १६३८१०० ए रण कभ भाता 
' मभा्मेऽमे वादे ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 
गतामेकादरे सेके विशामेके यथाकुलम्‌ ॥ 
उपनीय गरुः शिष्यं महाग्युहतिपुर्वकम्‌ । 
वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत ।' ( याज्ञ १;१४-१९). 
गुरवे त॒ वरं ठ्वा स्नायीत तदनृत्तया । 
वेदं व्रतानि वा पारं नीत्वा ह्युभयमेव वा ॥ 
भविष्छुतव्रह्मच्यों लक्षण्यां श्ियमुददेत्‌ ।* (यज्ञ ३;९९-५२). 


88028, 10- 


पुत्रीयता, 4. 06101111121्6 18 [0ि776त्‌ {071 8 70प्ा1 10. ४16 86086 0 
< 18771 10 0 0618 8 ` 0 04108 ४० 1४ क्यच्‌ (य). 1६ "16 0४86 ४० फ्र्ंलो). 
18 826 कयच्‌ €008 10 अ, अ 18.20860 #0 इ, 8210 7 1४ 6708 77 शाक 0 
ष्०9्‌, 3४ 18 1नद्र५1९160. काम्यच्‌ ( काम्य ) 28 ६80 8९0०0 77 ४16 86 
8910898. 116 0486 80 07160 18 ८07] प्र&४6त 7 8] ४6 ४670868 816 #धव्68 81:38, 
ध्श0118108. भात्मनः पत्भिच्छाति प्रचीयति 0" पृचरकाम्याति [४ 800णत 96 
7100760 ४78 कयच्‌ ४0 110४ 06 ६0060 ६0 पन्न 70 76 8686 0 रज्ञः पुच- 
भिच्छति. 

कयन्च्‌ 1188 21011167 86786 8180, 1† 18 866 ४0 9 उपमान 11 #76 ०}66- 
४1९6 07 10081९6 0986 1 € 8686 9 व9रा1." ( उपमानादाचारे ३।९।९०॥ 
अधिकरणाच्चेति वक्तव्यम्‌ ) ५, ¢. पुजीयति ( पजमिवाचरति ) छत्रम्‌ ( 76 2608 
८६08708 8 ] पु} 88 00 ्"पऽ 15 8005 ), प्रावारीयति कम्बलम्‌, विष्णृयाति हिजम्‌ » 
प्रासादीयति ( प्रासादे इवाचरति >) कव्याम्‌, पयष्धीयति मञ्जके, कर्टीयति प्रास. 
काम्यच्‌ 18 710४ &0५6व्‌ 17 18 8601186, 

1 ५16 उपमान 1 #16 शला 9 (6 ध्था०ण 9 लाधर, क्यङ् (य 18 ); 
80060 (0 1 10 10 8686 ग (एवाह ( कचः क्यङ्‌ सलोपश्च ३।९।११॥} 


{2 एप4णण 4 एर. [0४7० 7. 


1116 10886 शतप 77 क्यङ्‌ (8168 41118, (ला1171811008, 3076 कथृङ््‌ 
116 1606वाण १० न्‌ 16 1600160, 820 स्‌ 47010096 11666889] 10 ४16 
0886 ण भज्ञस्‌ 8५ अप्सरस्‌ 810 01010081 17 "16 ०४86 0 01061. ्07त्‌8 
60010 10 स्‌. ( ओजसोऽप्सरसो नित्यमितरेषां विभाषया ) °. 9. इ्यन।यते (दयेन 
इवाचरति ) काकः, कृष्णायते, ओजायते ( जसु 18 ४0 06 71067800 1 {6 
86096 0 ओजस्विन्‌. ओजःशब्दा वृत्तिविषये तदति ), अप्सरायते, यशायते 07 
यास्यते, विद्रायते 07 विद्रस्यते. 
क्रिप्‌ 15 8११५१ ४० ध्‌] ०08 10 ¢1686086 णं क्यङ्‌ (सवप्रातिपङ्क्रिभ्यः किप्‌ वा 

सनक्तव्यः' ) क्षिप 18 00 40006. 16 0886 18 0 06 00810616 88 8 
1000 9 06 18 60} प्8071, 1४ ४४८6३ 2818, = ४ला1102110118 6, ¢. 
कुष्णाति ( क्ष्ण इवाचरति ), हिनस्ति यामिन्यः ( 14008 8५॥ 1116 4४8 ); 88 17 
४6 {गा एला86:-- | 

"सविता विधवति विधुरपि सवितरति तथा दिनन्ति यामिन्यः। 

यामिनयन्ति दिनानि च सुखटुःखवहीकृते मनसि ॥ 


(विपक्किमज्ञानगतिः. विपकिमज्ञानगतिरिति विपाकेन निषत्त यस्पु वंजन्मछत- 
मनिवत्तैनीयं कर्मं ॑तस्येोग्रतपमप्रस्ययादविनोपेशान्तानास्वृत्तिर्ब॑द्धावस्य जातिव्यर्थः ' 
जयम, 

018 1189168 {16 त1880ृप्प्रमा ग ४76 (ल्०ण0प्ात्‌ तण ए110806त. 1 पाप 
06 188017०0 98 ग0कड--विपज्रिमं च तत्‌ ज्ञाने च विपक्रिमत्तानं तस्य गतिरश्रयः 
४118४ 18, [16 88 116 16801 ग 7671606व्‌ 10164९6. 1118 ए] 21९6 1४ 
४16 88716 86786 28 {187 0 विपर्जिमक्ताननिधिः 16 16241 ६०४6५ ए 
मल्लिनाथ. 

विपश्िम, 326 दत्रिम; ‰त विहिचिम (10 9 18) 86 {0716 छि 
871 जिम, 1 18 20064 ४0 70008 #08४ 876 1606016त्‌ 11 ४06 0190प9 
४1 ॥16 10108] ङ्‌ 10 16 8686 0 तेन ( पातुवाच्यभविन ) निवत्तम्‌. {116 
णाध ड } इत्‌ ए “आदिर्जिडुडवः” ९।३।९॥. इपव्वष्‌ पाके, डलमष्‌ पराप्तौ, भूय 
धारणपोषणयोः, इदाञ्‌ दने, इधाञ्‌ धारणपोषणयोः, इक्र करणे, ४14 ङ क्रञ्च द्रव्य 
विनिमये 6 8110110 116 10008 07 ६1118 11 * 

च ष्य गुङ्क;. 1911.18 1680108 18 ऋदयशुङ्ः. ऋडय 8710 ऋष्य 0007 111९811, ८४ 
१1116006 अणधा०]06.' ऋष्यदूङ्ग 18 16 10016 67678 {0ा, व्1018 18 
प्र6 (ना 9 #16 करणात ८३6 क भा. [णना 70 8, “ कऋष्य- 
शृन्नारयस्तस्य सन्तः सन्तानकाङक्षिणः । आरेभिरे जितास्मानःपुजियामिष्टिमृरििजः॥” 
रघु०. ९०, ३. 01 "178 भा, 888 ५ ऋष्यञृ्धो नाम कथिङरषिः तदादयः. 


3191028, 11-- 
कृतात्मा. वभा, 6्युभणः 1४ 98 वश्ीकरतासेति भावः, 


(410 1. | प 0१78. 13 


` ऋतुम्‌. ऋतु 18 1676 २३७ 77 ६16 86086 ० इष्टि. 16 {01012 ९86 
91698 116 01766066 1७6६ क्रतु, इष्टि 9त यागः-- 


“ इषटिस्तु चरुणा प्रीक्ता यागस्तु पशुन। स्मृतः । 
एतच्छेषः ऋतुः प्रोक्तौ होमान्यत्‌ पूजनं स्मृतम्‌ ।" 


शाताशयस्तस्य ८७५०8 ज्ञाततदय श्यः. 1#28 111८6 शतरेहविस्जनः पितुः, पाता 
11688 श्वुतपितुदेहविसजनः, फ 160 > 01 18 00026060 प्र 3 १९१५०९०४ 
67006 07 2 00700पात्‌, 1 870पात्‌ 06 (प 1प धल (्गण०ण०त, तस्य 8णत्‌ 
पितुः 876 00166060 ४1 आश्चयं 800 देहविस जेन, प्रा] 876 70४11 त नुशा- 
०6४ 88 #116 6070]0प्168 96 घटत्रीहि ( अन्यपदाथम्रधानो बहुत्रीहिः). 06 
806प्1त = ॥7वर्0'6 12९6 066 1नृप्त्‌ह्त्‌ 10 ४16 (00018, 1. धल 
0768611) 1071708, 06 001100प्र०08 816 सापेक्ष, 19" 16160त6ा# 006010९8 
एनट्ठ ९010<664 ग्र तस्य 910 पितुः श्रोत) 816 70 1701९ 7 धालण 
^ समर्थानां पदविधिः" २।९।९॥ 71601698 सापेक्ष ०08 700 0608 60101001 
(सापिक्षमसमर्थं भवति ) 


ˆ सापेक्षे प्रत्ययो न स्यात्‌ समासो वा कथञ्चन । 
सपिक्षं तद्विजानीयादसमस्त विरोषणम्‌ ॥ ' 

11 ४6 सापेक्ष ०१.18 06 0608 एप्‌ 17 9 6070, 1716 6000० 
18 ०९१. “ यदि सापेक्षमसमर्थ भवतीत्युच्यते राजपकूषो दर्शनीयः अत्र वृत्तिर्न 
प्राभोतिं । नेष दोषः । परधानमन्र सवेक्षश्‌ । भवति च प्रधानस्य सिक्षस्यापि समासः।' 
एणा 7 #16 सापेक्ष ए01त 18 2 १67604४ 7067000 लाः 9 2 60101004, #16 60 
10016. 18 10४ 8110760. {€ 170 $€ ‹ ङेवदत्तस्य गरकलम्‌ ` “देवदत्तस्य रार पचः" 

वठतस्य दासभायां ' ( एा€ा6 देवदत्तस्य 18 00117160060 1 रार्‌ 8110 हास ) 
(किमोदनः शालीनाम्‌ ' (४०. केषां शालीनामोदनः), ` सक्राढकरमापणीयानाम्‌ ' 
(४. ¢ अपणीयानां सक्तनामादकम्‌ ) 0 06 €्मभ ०७१ 11686 86 ४0 06 
00810616 00176600; 6686 {187 26 गमक, {118 18, ४7९ 60फएक् 6 
861186 †18# 15 0९97766 #0 6 0019666 17 9 86016108. ' इह समानार्थेन वाक्येन 
भवितव्यं समासेन च ॥' ' गमकत्वात्समासः! 1016४18 «16 (0100प्रात 18 91160 
06५४३86 10 नहद्षवुक (णाप्ला8 6 १6७1९ ३6०६6, 116 86186 1181 0811 06 
९00१६१९ 1 6 600]00पपत्‌ 676 700 7गत06तै ४00 0708 ए86त्‌ प्रवदता - 
70166. 


सुताजुबन्धि. 1121771. 8४8 19 18 {07116त ए 116 ४वता्०० ग इनि ( इन्‌ ) 
8 10४8७88७ 2072, 00 सुतानुबन्ध. सुतस्य अनुबन्धः सुतानुबन्धः साऽस्य ऽस्मिन्वा 
अस्तीते ख॒तानुबन्धि. 1४ 18 20४ {01760 1 87 खण णिनि (इत्‌) प्न) 
81678 ताच्छील्य ( 08101, 186 ) 0 ४6 8४78 सप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये ' 
३।२।७८।। 07 #110प््॥ ४116 पणत ! सुपि ° 0870 06 इपा6त्‌ णय =» [6८ 
80018, 11 18 11610164. (0 6 "20 1४ ५8 1101 06५ ४6५ ४0 9 100४ ४0 


14 एप्त ^ दृण एए. [0470 1. 


11161} 8 07610810 18 2360, 18111. 7101108 #06 एा6फ्र (धृर्छय ए 
एपयपनप8 0 88; (सुपीति वर्तमाने पनः सुहपरटणमुपसर्गनित्त्यर्थर्‌ 1 
118 60716079 01 खविच्ारिणः €. 5, 8४. 18 8180, 218111. 8168 116 88118 
प्6्रज प्र 028 0068 7107 §त्छण ६0 96 € 80प्रणते एा6क्र, 10 118 शद्8- 
1201011 0 ४116 8018 8208. 71. 61016268 76 € 28 {01108 - 

° इह वृत्तिकारेणोपसर्गभिन्न एव खुपि णिनिरिति ष्याख्याय उसतिभ्यामाङ सत्तँरप- 
संखयानमिति पठितम्‌ । हरदत्तमाधवादिभिश्च तदेवानुसू तम्‌ । तच्च भाष्यविरोधाद पेक्ष्यम्‌ । 
प्रसिद्धश्वोपसर्गेऽपि णिनिः । स बभूवोपजीविनाम्‌ । अनुयायिवरगः। पतत्यधो धाम वि 
सारि। न वञ्चनीयाः प्रनवोऽनजीविभिरत्यारौ ॥' | 
गफ8,18 ए16 फ 18 88 {0110 8 : -- 

^ सुतानुबन्धि" इति पाठान्तरम्‌ । स॒ताननुबन्दं शीलमस्येति । ' सुप्यजातौ गिनिः- 
सुपीर्यनवर्तमाने सुनच्प्रदणमपसर्गनिवृत्यर्थमिति केवरस्योपसर्गस्य नित्च्यर्थं द्रष्टव्यम्‌ । 
अन्यथा जाताविति कि ब्राह्मणानामन्त्रयिता'इति न॑ यज्यते 1 माङ्िव्यस्योपसर्गस्वात्‌॥”” 


84128, 182- 
अङ्गान्ययाक्चीदभितः प्रधानम्‌-एग्पण९0 पशत इन निध्‌ पा. 
06016 80 लः #16 [1101108] (लागा, 
88, 7 प्राा४ 88 प्राात€ाः : -- 
अङ्धान्ययाक्षीरभितं : प्रधानमिति । यष्ेवतामयो योगः सा देवता तन्न प्रधानम्‌ । 


पु्रफलत्वाद्िष्णः प्रधानम्‌ 1 तमिषटा तस्योभयतः पाश्वंयोर्यान्यङ्गानि चक्षुरादीनि देवता- 
न्तराणि तान्ययाक्षीत्‌ । अप्रावाडत्या प्रूजितवान्‌ । . , . . शेषाण्यहोषीरिति 
स्वाङ्गं विष्णमिष्टरा शेषाणि प्रतिकृतानि पिष्टकमयानि सुतानां संपदर्थमस्नौ हतवान्‌ ।' 
8187128, 18-- 


दुतोच्खष्टम्‌ः =€ लभा [नग त 16 0009. था. इभाः 
080 88 1४ ए88 थः #16 9्दप्ी66 ४08 6 100 (माध ग 06 
एगाह्वे तआ गी 88 76866 ४0 [7 क़ 8 ता ए76 16800, 1 13 196 
0४116 हतशिष्ट. 1४ 18 १८३०१९६ ४8 700 10 ४76 एण््ाष, :-- 


“अथ तस्य वि्चापद्यरन्ते काम्यस्य कर्मणः| 

पुरुषः प्रच भरवाप्रर्विस्मयेन सदासि जाम्‌ ॥ 

हेमपा्मतं दोर््यामारधानः पयश्चरुम्‌ । 

घनुप्रवेशाराखस्य पसस्तेनापि दुर्वहम्‌ ॥ 

प्राजापत्योपनीतं तदन्नं प्रव्यधहीन्ूपः । ( रघ ° १०. ५०-९२ ). 
88.128, 14-- 


कौशल्यया,. 178 7686106 15 ६१०}6 10 ४16 पदा 88 1 78 70प्ात्‌ 19 16 
7ा्ण् भ "76 188, 0न18४6त्‌ {0 इन्र ५ (क, एण्या भा, 


0.4 प्70 7, | .- 078, ` 15 


४१ . 278. 268 कौसल्यया. 112111.18 7006 071 116 प्रणत] 77 176 2980. 
९.९. 8४, 55 18 88 {0110 8 


«करौ पृथिव्यां सलति गच्छतीति कोसलः। सल गतौ । पचाद्यच्‌ ! ऊशष्ठस्य पृपो- 
दरादिखाद्भुणः । कोसलस्य रान्नोऽपस्यं खी कौसल्या । 'वृद्धेव्कोसलाजाद्‌ामूञ्यङ््‌ ” इति 
ञ्यङ्‌ । यङश्चाप्‌ इति चाप्‌ । अत एव सत्रे निईंशात्‌ कोसलशब्दोदन्व्यस्कारमध्यमः ॥ 

केकयीतः. केक्रय--प98 ४16 7816 ° & (0, ४116 एक्ा6 0 06 [ता 


0 #16 866 88 कैकय 07 कैक्रेय 870. ४६५ ० 118 १8५ ककथी, क- 
कथी 07 केकेयी. 


दाचुश्न. 218. 101. €फभ0ऽ 6 {07800 ठ 6 णाति 10 8 तरला 
फ शण [धणा). 00 "अमनुष्यकनत्तुके च " ६।२।५३॥ शः क्ण हापा 
जायाप्रस्तिलकालकः, पतित्री पाणिरेखा, ४०५ पिन्तत्नं धृतम्‌ &8 11881668 प]161:6 
रक्‌ 18 ४40९4 #0 हन्‌ , ४16 8@€# 2 76 860 06120 076४ धाश्र 8 2182, 116 
8878 (भमनष्येति किम्‌। आखुघातः दयप्र; । अथ कथं बलभद्रः प्रलम्बन्नः । शञ्जघ्रः। 
क्रेतत्न व्यादि । मूलविभु जारित्वास्सिद्धम्‌। „ 16 7678 0 116 एधा }8 "कप्रकरणे 
मलविभजादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ` 0" 16 978 "लुन्द््ोकयेोः परिम्‌ जापनुरोः ' ३।२।९॥. 
मलविसृ जारि 18 ध आकृतिगण, ५४४ 28) 1# 18 10४ 8 1171160 [8/, एप धकृ 
त 9 ‰ 81711187 {077 710 06 60750616 ४8 0610019 *0 ५116 118४, 


लक्ष्मणेन सह शञ्चघ्रं प्रासोष्ठ. 1709 श “ सहयक्तेऽप्रधाने ” २।१।१९॥ 
1690168 {11६४ #116 प्र0.व 11 16 87706708] 0886 0071116606त 1४) सह्‌ 18 
अप्रधान (8007त10806). भ, 898 ५9४ 0118 81100701080107 18 पा शाह्दि 
(१6081). {1116 ०4 सह 81163 118४ 0108 01060 फ़ 1 &6 #0 06 श्प 
४६11608] 00087 प्र6त्‌ पा ४16 एला) पाधा पाला धद 876 601166४6त. वप्र 
70. {116 [168610४ 6886 कलह 81678 1181 ४6 प्रसव ग लक्ष्मण ०१ सञ्चर 88 समक्रा- 
लीन. 1.धर81111810818 86111011 ४0 8/81111011118 18 #1676076 17 70 रष 1877160. 


208. 11.18 68 00 18 8079 976 88 {0110 फः 
"सहायेन य॒क्तेऽपरधाने तृतीया स्यात्‌ । पुत्रेण सहागतः पिता' ( तिद्धा० को ० ) 
0171 118 ६06 19107811, 7प्र18 #}18:-- 


^पत्रेणेति । पितुरत्र क्रियासंबन्धः शाऽदः पच्य त आर्थं इति तस्याप्राधार्यम्‌ । 
घयप्रधानम्रहणे राक्थमकंं न चेवं पितुरपि ततीयापत्तिः । तन्न प्रातिपदिकार्थमाने 
घन्तरङ्कव्वाव्परथमोपपत्तेः पितुरागमममिष्यारी कारकविभक्तः प्राबलत्याचच ॥' 

82.128, 15-- 


उपानेष्ठ. नी 26 उभयपदी 804 80 8४९68 4718. {शाा110811028 लः ४16 
छपरा 0 06 80 2068 ४0 ॥16 शद्रा}, = उपा कला ला ४6 त्श 


16 एप्^ णना एए ए. [047० 7. 


0068 110४ &0 {0 #16 29110, 1४ £%68 4708. ¢611011187078 17 #16 86188 
0 (768]060171 8 7067801, ° ' धाता प > 09801 07 पाष्टः १ वता 88 . 
8 ६6861161; ' ' 8806१0०४ ४06 71810 धाणद्ु, ° ‹ हापा क०९९३, १५ [एषठ 0 
४ 060४," 2716 ‹ € 06710102 11016 107 711060३ एषाः 0868. , संमाननो- 
दसस्नना चार्यक्रस्णत्तानमूतिकिगिणनग्ययेषुनियः ` ९।३।३६॥* 00 ॥1118 #16 4418 
पप्र0६ ४8 {010 : - । | 


° णीञ्‌ प्रापणे । अस्मात्‌ कर्जभिप्राये कियाफकले सिद्धमेवासमनेपदम्‌ । जककभिप्राया- 
योऽयमारम्भः । णीञ्‌ प्रापणे इव्येतस्माद्धातोराटमनेपदं भवति सम्माननारिषुः विश्षेष- 
णेषु सस्सु । सम्मानर्न पूजनम्‌ । नयते चार्वी लोकायते । चार्वी बद्धिः तत्संवन्धारा- 
चायोँऽपि चार्वी । स लोकायते शाश्रे पदार्यात्नयते उपपत्तिभिः स्थिरीकृत्य शिष्येभ्यः 
प्रापयति । ते यक्तिभिः स्थाप्यमानाः संमानिता; पूजिता भवन्ति । उत्सञ्जनमल्क्षेपणगम्‌ । 
माणवक मदानयते । उस्कषिपतीव्यर्थः । आचायंक्ररणमाचार्यक्रिया । माणवक्रमीदृ्ेन 
विधिना आस्समीपं प्रापयति यथा सं उपनेता स्रयमाचार्यः. संपद्यते । माणवकमुप- 
नयते । आत्मानमाचार्यीकुर्वन्‌ माणवकमाससमपिं प्रापयतीत्यर्थः । सानं प्रमेयनिश्चयः । 
नयते श्वार्वी लोकायते । त्न तच प्रमेये निश्चिनोतीव्य्थः । मृतिर्वैतनम्‌ । कर्मकारानुप- 
नयते । भृतिदानेन समीपं करोतीस्यथैः । विगणनमृणारेर्नैयातनम्‌ । मद्राः करं विन- 
यन्ते । निर्यातयन्ती व्यर्थः । व्ययो धर्मारिषु विनियोगः । दातं विनयते । सहस्रं विनयते । 
धर्मां शतं विनिय॒ङ्न््त इत्यर्थः । एतेष्विति किम्‌ । अजां नयति भामम्‌ ॥" 

यमिनाम्‌. “अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचयेमक्रल्मषम्‌ । 

इति पञ्च यमा यषां सन्तीति यमिनः स्मृताः ॥ (जय ०) . 
‰व]78र्भक8 1066 16711018 10 1400045, 


श्रह्मचर्यं रया क्षान्तिरांने सत्यमकल्कता । 
भर्दिसा स्तेयमाधर्थे दमश्चेति यमाः स्मरताः ॥ (याज्ञ० ३; ३९५३ ). 


ॐ 78.1.28. 16- 


वेदोऽङ्गवान्‌. 106 8प्एु06प608 ग 06 ४6४8 "6 शा्61.86त 170 ४16 
{0101 ?686 : -- 


^ शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दसां चयः । 
ठ्योतिषामयनं चेव वेदाङ्गानि षडेव त॒ ॥' 

शख्ाण्युपायंसत जित्वराणि. उपाय॑सत 118 06 18 €णलाः &इ 97 
४01९6 07 9 8886 0, 19111. #8{:88 1 80 एच], वक्षा, षश, एणः 
प्रणि प्र) ` ४6 180 16) 16 18, ए6 ए0गाना७ ए6ला 0 #क्6 1४ ४8 8 
10858106 10710. यम्‌ शारा इप्‌ 18 41708. 1, 06 89086 ग स्वकरण ( उपाद्यमः 
स्पकरणे ९।३।५६ ). 701107४ एना 8 कभा. 82478 {1187 स्वकरणं 1069208 
81269, 219. 01, दप्न७ प्रयो 88 {0108 -- | 


८4 प्ष70 7. | प्र 078, 17? 


“यन्त॒ व्र ततिकृतीक्तं पाणिय्हण एवेष्यते तेनेह न परभार्यामुपयच्छाति रासीलेन 
स्वीकरोतीव्यर्थः इति तद्धाष्यपिरुद्धम्‌ । तत स्वीकारमात्रे आस्मनेपद्स्यीक्तत्वात्‌ इति 
भाव : । तथा च भट: प्रायुडनकत (उपा्थस्त महाच्चाणि इति ' शच्लाण्डुपायंसत्त जि- 
त्वराणि" इति” ॥ मनो०. 


3022028. 17-- 

। मधुपकंपाणिः, व९४, 118801768 116 0णपृ0पात्‌ ४108 :--मधुपर्कपाणि : ! 
दधिवृत्तमधरन्येकौीकृतानिं मधरपकं इय्य॒च्यते सस्मिन्‌ पात्रे स्थितः पाणिर्यस्येति 
षिभ्रह ;। “ सप्तम्युपमान--"' इत्यारिना उत्तरपदलोपी समास : ॥' 

{708 06 80176 88 8 मभ्यमपर्लोपी समास, मघुपकंयक्त ; पाणिर्थस्यस : ण 
88 8 व्ययिकरणबहत्रीहि. मघुपकं : पाणौ यस्य सः. भा. 8०1१7९8 ' पञ्चव्यञ्जन- 
हस्तया ` ( ०.९, 6, इ. 9. 62) शणाश्यए :--, पद्ममेव व्यञ्जनं रस्ते यस्यास्तया. 


818.128., 18-- 

118111..8 1687 0 906 18 1106 8660083 {0 ए6:--पषीं : प्नजंन्मजयाय तव॑. 
6 088 ४0 उप येन ४० (008 प 6 176, प6 वलए्७8 देषीं ; {0 इष्‌ 
41 ८07], 8728, 


रूपादिबोधात्‌ रूप, रस, गंध, स्प, 204 शाञ्द्‌ 818 ०1] 60॥8 0 8611868. 


तत्वानि 06 ४कए-0ए6 अगृशाला+8 76000186 णि 6 888 
(11\€ {गाला एा86 शाप्ा6ाक४68 पला, 87त 8116६ {€ 084 प्ठ : ~~ 


" म॒लग्रक्ृतिरविृतिर्महदाया : प्रक्रतिविक्रतय : सप्र । 
भाडदकस्त॒ विकासे न प्रकृतिनं विकृति : पुरुष : ॥' 
मूलप्रकृति 0" प्रकृति ( पि्पः९) 18 116 (ाट्0ा 07 ४6 प्रणा, 1४ 8 #116 
एषणा 26070 0 ग प्राना, &] 068] 81) [0697811668 0876 06९४ 6०1१९. 
1५ 18 0४ोन-का8€ ००16 प्रधन, ॥ 18 {16 66६0 9 16 कणफ, एप) 1४ 18 
110४ 1867 €6860 8०6 18 1167016 ९९116 अविक्रति. 1# 183 1191170216, 97त्‌ 
06081808 0 {76 ४0766 पृपभरा्रर सख, स्जस्‌ , त तमस्‌. 1! 0168068 महत्‌ 07 
16 268 = ए70न06, 8180 10 88 बुद्धि. 07 अन्तःकरण. महत्‌ 7700668 
अहक्रार, 11611 11 1/8 (प्रा 21 १९ 1186 ४0 6 11104045 ( शब्द, स्परा, रूष, 
रस, 814 गन्ध ). महद्‌, अहंकार, 814 पञ्च तन्मानं 96 1001 07168078 भात्‌ 
९016860 80 86 {161€016 प्रकृति विक्कतयः. {116 196 21110141८45 1704८66 
पञ्च महाभरेत ( पृथ्वी, अप्‌, तेजस्‌, वायु 87 आकारा ) ४00 अहंकार 1704668 
मनस्‌, ४116 ११० ज्ञानेन्द्रिय ( 0४०8 0 761680४0, श्रो्त्वर्कूचक्षुरसनात्राणानि ) 
84 16 2? कर्मेच्िय ( 0149118 ण 26100, वाकूपाणिपादेपस्थपायतवः ). 116 
पञ्च महयभरत, "76 पञ्च ्तानेन्द्िय, "16 पञ्च कर्मेन्द्रिय, 810 मनस 86 1116 
81216670 2408 ; 0660856 {116 26 ९168060, एप ॥<17086] ५88 ९6६0५ 710 
लथा॥8, पुरुष 0 ४6 ऽपरा 1 06 पण्णा च्ल, 1 पलपन 
८ 


18 एतषा दए. [ 0470 7; 


1698068 80 (111 1107 18 108 ९768४१6, 1 18 8101] 16 0988 ए6 100६ 
0 ग धा6 9४67008 0 2/0. प्रकृतिः कर्व जडा परुषपस्त उदासीनः साक्षी 
पुष्करपलाशवनिर्तिप्रः. 'महानृतैः शरीरमत्पायते तस्सबन्धवशात्‌ भरकृतिरेव सर्व 
करोति । तत्संस्वश्चा दामनोऽहंकरोमीव्यभिमानो जायते । स एवात्मनो बन्ध इत्य॒- 
"च्यते । तनिवर्तनाच मोक्ष इत्याहुः ॥ ' सिद्धा° चन्द्रो ०. 

3127128, 19- 


दिषद्धीयैनिराकरिष्णुः-प०५०५४०व ४0 1887. ध6 एभृण्पाः ग कानार 
इष्णन्च्‌ ( इष्णु ) 18 0060 ० भले, निराकृ, प्रजन्‌, उत्प च्‌, उस्पत्‌, उन्मद्‌ , र्च्‌, 
भपज्नप्‌, वत्‌, वृध्‌ , सह्‌ , ४4 चर्‌ 17 ४16 86186 ग शील ( 1901४, 01870807 ), 
( मलकृमूनिराकृञप्रजनो त्पचोत तोन्मदरुच्यपच्नपवृतुवृधसहचर इष्णच्‌ ३।२।१३६।।). 
^8 ४16 9079 “न्‌ लों कान्ययनिष्ठाखलथंतूनाम्‌" २।३।६९॥ {7010191 08 116 ८३6 ग ४116 
एन ए९ "6886 पाणा 0708) 19 8 प्री 68 ग एत) नात्‌ 1 इ (६, ¢, हरिं दिक्षु; 
अलंकरिष्णवा ), धा). ४४६९8 6 (०0]0पणत्‌ 85 हितीयातद्परूष. ( * हिष- 
करीयं निराकरिष्णुः"). 1४ 81101, 10 फ€एन, 16 76671066 ॥118# ॥6 शण ४ 
10110018 "06 ०६९ 9 कारकषष्ठी 2 200 ण शेषे षष्ठी ( ' सर्वोऽयं कारकषष्ठधाः 
भ्रतिषेधः । शेषे षष्टी त॒ स्यादेव । ब्राह्मणस्य क्वन्‌ ! नरकस्य जिष्णः ^ सिद्धा० कौ० )* 
१116 1880 8 ्रवः9 00111067 070 दोषे षष्ठी 28 1011078 -- 

‹शेष इत्यच्यते । कः शेषो नाम । कर्मादिग्यो येऽन्येऽथौः स शेषः । य्येव हषो न 
भकल्पते । न हि कर्मादिभ्योऽन्येऽर्थाः सन्ति । इह तावद्रात्तः परुष इति राजा क्तौ 
पुरुषः संप्रदानम्‌ । वृक्षस्य शाखेति ग्ृक्षः शाखाया अधिकरणम्‌ । तथा यदेतस्स्वं नाम 
चतुर्भिरेतव्मकारे्भवति क्रयणाद्पहरणाद्यान्नाया विनिमयारिति। भत्र च स्वेन कमोदयः 
सन्ति ॥ एवं तहिं कमादीनामविवक्षा दोषः । कथं पनः सतो नामाविवक्षा स्यात्‌ । 
सतोऽप्यविवक्षा भवति । तयथा । अलेोमिकेडक।। अनुदरा कन्येति । भसतश्च विवक्षा 
भवति । समुद्रः कण्डिका । विन्ध्यो वर्धितकमित्ते ॥ ' 

1 प्या धाप्ऽ 06 इन्धा ४1126 17 6 10866 0 616 एलां ए6 0986, ` 
116 कणत 10. 1116 द्ध्य ए6 0४86, 18 00116606 प्राधा 80106 2867101 6ग्पृ076886 
णा 70678004. (06 एला 0986 81168 ग्ध ( संबन्ध ) भयत्‌ 
(19 १९068 1४ 28 {01108 <-- | 

° संबन्धः कारकेभ्योऽन्यः क्रियाकारकपूर्वंकः। 
श्तायामश्चतायां वा क्रियायां सोऽभिधीयते ॥" 

(271 11118 15891728 एलका ]78 88 प्ल -- 

^ तन्नाश्चेतायां क्रियायां राज्ञः पुरुष इत्यादौ क्रियाकार्र संबन्धपूर्वकोऽन्य एव स्वस्वामे- 
भावादिक्रः संबन्ध : प्रतीयते ) मातुः स्मरतीव्यद्ि श्रूयमाणे क्रियाशब्दे सरापे कर्म॑त्वम- 
विवक्षित्वा वि्चेषणभाव एव स्मरणं प्रति मातुः प्रतिपायते ॥ 

(18 सओेष श] ठभा§ (16 तठ्श6 ग 70 वचश प€ शक्मा ण, 
कमं 810 009 (र वी8]६98, भला 01010 6 थृश््मया 08४, 9०8 ` 


6417० 1. | प्ण, 19 


8878:-- क्रियाक्रारकसंबन्धोऽपि सर्वत्र वस्तुस्थिष्यास्ति तन्निमित्तश्च स्वरवामिनाषारेरपि 
त्र स्वस्वामिनावादिविवक्षायां सन्नपि क्रियाकारकसंबन्धो न विवक्ष्यते.' 


0) भसतश्च विवक्षा &५. {91728 16087]ए8 :-- दृष्टान्तरूपेयेदमुपात्तम्‌ । 
असतो यथा विवक्षा तथा सतोऽप्यविवक्षेसयर्थः।! समद्रः कृण्डिकेति । कण्डिकायां 
बहपानीयसंभवप्रतिपाइनाय समुद्रसवमारोप्यते । विन्ध्यो वर्भितकमिति । वर्धित्तकशब्देन 
मूले स्थुलमभर सृक्मं विशिष्टसंस्थानयुक्तं मक्तमुच्यते । तस्य मह्वप्रतिपादनाय विन्ध्यष्व- 
मसरारोप्यते ॥ 


भण शेषे षष्ठी 16 600 0पते द्विषद्मीयनिराकरिष्णुः पाध 06 {8७ 88: 
षष्ठीतदयरुष, 878. ४४1७३ 1 ४8 इतः ' द्विषतां वीयं सामध्येम्‌ । , , . „ . 
तस्य निसकरिष्णः' जयम०. 


83191728, 20-- 


अहंयुना . . . . शुभंयुः थस्‌ (य॒ ) 18 3 00886881ए6 पथा 111९6 
मत्‌ 80 28 ४0060 #० भर्‌ 80 शुभम्‌. ' अहमिति मान्तमष्ययमहक्करे शुभमिति 
शुभे । भरयुरहङ्कारवान्‌ । शर्भयः शुभास्वितः ॥' ( सिद्धा ° कौ० ). 


य६78. 11001088 अहेयुनाथः 88 10067 26६7 9 (णपाणला8 प)0ा 1# 
४8 {0110708:- 


‹ अहंयुनाथः इति विसमौन्तं पाठान्तरम्‌, । तच भहंयनां क्षत्रियाणां नाय इति 
योऽय ॥' ( जय० ). 


82.029, 21-- 


धर्मबद्ध्ये भि 06 (दभा फा ४6 इश््णात नवक फ1676 10 18 88 
1909. ४8198 1, ‹ त्वयापि धर्मवृद्धये धर्मोपिचयाय वयमाण्स्महि पराघ्राः' ( भय), ` 


वयम्‌ 18 ०६७त 17 (16 8988 ण अहम्‌, {16 एप्‌ {08 ग असमद्‌ 96 
न०णभोप ए8०त्‌ 10 76 86788 0 ५16 इ7हटपाक्नः 0 ४6 वपन्‌ 0प्रण्ला ; प 
प्रो)9 116 876 वुप्रशा06त्‌ ए # 80160४१९, 06 9] 18 10४ ०880, ^ सवि- 
रोषणस्य प्रतिषेधः' (वा०). पट्रहं व्रवीमि ॥ ' (सिद्धा० कौ० ). 1४ श0पोते 6 70{6त 

786 ४178 84०6८ 80]त 6 सनवाद्य (धप ए) &४त्‌ 207 विधेय (60. 
८४९९). ‹भनुवाद्याविश्ेषणेऽयं निषेधो न त्रिधेये।. 1४ 18 107 धप ५86 पद्मञ्जरीकार 
8978:--“ कथं ‹ त्वं राजा वयमप्य॒पासितगुश्प्रत्ताभिमानोनताः' इति । भवोनतस्वं 
विधीयते। म हि विधेयोऽ्थो विशेषणं भवति ।1" 


क्षात्रं छिजत्वं च परस्पसयाथम्‌. ष6 एशाकणप8 रकछपाः धात्‌ 06, 
एभाण6 [पञ प्रथु) 680 0४06, पाथाः (णाएााकणा 18 1776818४016, द 


"पवनाभ्रिसषमागमो ह्ययं सहितं ब्रह्म यदख्रतेजसा' ( र्घू° ८. ४). 


‰0 एप्र^ णण एष. | 0470 7, 


। प्ररिणु, (16 स्‌ 01 {१6 (णा पटभ्न०णभ्‌ शदणऽ 9 हि 5४ (0. 28728. अप्तु 
` मी 9४11 तण]. 0118. 18 ९६०८6 ४० ण्‌ € 1766646 ए > कष्लुए0शं0 
000४४77६ र्‌. ९. ¢, प्रहिणोति, प्रहिण॒तः, भरमीणातिः प्रमीनीतः. 


38.122, 2- 


विप्रवदहिः. गभा. 08198 1 9 उपमितसमास. “विप्रो वहि । “ उपमिततम्‌-” 
इति समासः" 8४ 170 1118 ९886 विग्र 06001068 ॥16 001]084 ०7त 70 116 
007700प्ात्‌ 81 7 080 7100 06 80 प्रत्‌] 6006606 एधा धक्ष्यति 88 वद्धि. वह्धि 
8100प्ाव ध1भर्ना0"6 06 ४16 पालाश कणत 19 06 (0ाए0प्त धत {107 ४018 
४16 6000प्त्‌ [0 पात 16 80]ए९त्‌ 1116 मयुरव्यंसक. 10911. 18 ॥नार016 71016 
80086 धधा व 88, 10 80110 ५16 00070010 8 विप्रः एव वहिः विप्रवहिः. 


ततोऽनुजज्ञे गमनं सुतस्य, 0 (णापालणं्ध0ा"8 7108610 18 ततोऽलुमेने 
गमनं सतस्य, 1 ध78 0286 तुषः ९81 06 00076616 90नर्ध़ एध असमने, ४0 
20 विभक्तिदिषरिणाम (९1046 0 6286 ) 18 60888. प्रा "06 ४6 1684171 
8661708 ६0 6 {06 006 &१०])४6त 1 ४16 +€॥, धशा, 10068 1४ 80 806 प्रह 
10 1 18 १186०886 10 16 अतवााक्रणभरकप्ापत्‌), स्ञा ४188 ॥718, 
67110908 जला 006 {7606060 फ़ 2 16700४० (अतुपस गोड्तः १।३।७६।।). 
भजति 810पा, ्लारग6, 76 9]र७ क95शएशु, गमनम्‌ 10 (106 पम ए8 
0४86, 810 नृपः 01180९60 ४0 सृपेण 77 विभक्तिविपरिणाम ४० 06 60817०6 श्रा6 
भनुजत्ते. (116 8100069 कपा प्रतौ भा 1118 30078 7पा8 28 1011008 :- 

“गां जानीते । अनपसर्गाक्किम्‌ ! स्वम लोकं न प्रजानाति । कर्थं तरिं भदः . 
“इत्थं नृपः परवंमवालुलीचे ततोऽनुजन्ञे गमनं सुतस्य “ इति । कर्मणि लिर्‌ । नृपेगेति 
विपरिणामः ॥' 

1 श0प्ेत्‌ 06 1016 18 06 $$ 18 दाए€0. #0 506 ५18४ ज्ञा 18 
40708. लए प्रला 1 18 दा्नए8, [07व6त 20 एनुतशं्रंणा 18 176- 
1560 ४0 1 (*भकर्मकाच इत्यव सिद्धे वचनमिदं सकर्मकार्थमिति ष्वनयत्नराहरति 
गां जानीते इति ` मनो०). एर 1ए्श्याश॥ए९ ज्ञा ४५१७३ 4४018. = (एटा0178- 
प्रणाऽ कला फलय [7666त्‌6्त्‌ एए ४ ]76ृ0081010४. ( “ भकार्मकाचच ” ९।३।४९॥। 
सर्पिषोऽनु जानीते). 

00 76 7र्थलाःल्ा०6 186 क़ #6 60001०0 0 अतवतीवणभदकप्ाण प्तौ 
111 ४118 01866, 88 प्रथु] 88 7 8४, 16, 6, प्रा, 86 ४16 ला. 171 {116 
{070, । 

3828, 24-- 

दीप्राख्रधञुः. 4 उत्पपात लाताण् 10 धनुस्‌ 1६168 16 भला दणिण 
भनङ््‌ ( धतषश्च ९।४।९३२॥ ). 70 09 भर0.08 धनुस्‌ 18 0180256 ४० धन्वन्‌ ४ 
"76 भात्‌ म 9 भाप वमानात्‌, 0 0, शाङ्न्धन्वा, मपिञ्यधन्वा, 27४ 1116 
धभप्ण9018 20060 2४ 96 ०10 ग 0017100प्7त& 816 07000. धनम 


64170 1, ] 10778. 21 


18 70४ {16€016 09706व 0 धन्वन्‌ 166. (भथ कथं “ स्वलावन्याशं- 
साधृतधनुषमह्वाय ठणवव्‌ " इति पुष्पदन्तः! समासान्तविधेरनिस्यत्वात्‌। अनित्ये 
परमाणं तु अंद्वादिगणे राजनराब्कस्य पाठः ! स हि “ प्रतेरद्वादयस्तसपुरुषे"' (६।२।१९३॥) 
इव्यन्तोरात्ततार्थः । “राजाहःसयि-" इति टचो निस्यत्वे तु क्रि तेनेति दिक्‌ ' (मनो०). 

1116 61968 ए 01611. 008 १67९0 &# 116 €णत ° 60000पाात8 86 1100 
०0128007, ४.९. 8716 100 ४0 16 10प्त्‌ 170 6 30त्‌ ललाप ०886. (समासान्तविंषि 
18 अनित्य ). 71106 108 06 8016 (17168 त18]0€186त्‌ रा, 116 अपामप 
010 ग्तंणछ 0० समास्रान्तविधि ४ अनित्य 18 116 {907 1118 {06 02 राजत 
18 हाला 7 ४116 088 एष्टा ०६ एध अशु. ( अंशु, जन, राजन्‌, उष्ट्‌, खेटकः, 
घजिर, भाद्र, श्रवण, कृत्तिका, भर्धपुर इव्यंश्वारिः ). 1# 28 1101760 1 19 
01888 60 810 112/ 1४ 18 अन्तोदात्त. 20 1 {176 समासान्तविधि 18 नित्य 91 
राजन्‌ ४४९8 टच्‌ ( 18 08060 ० राजञ ) 1666881], ॥671 1 067६ चित्‌ (च्च 
ण रच्‌ 06६ इत्‌ ), 1 18 अन्तोदात्त ( चितः 1 ६।९।९६३ ॥ ), 21 2४ शणपत्‌ 110४ 
118१6 06९. 161०660 11 6 अश्वाहिगण. ( राजश ङदः समासान्तस्यानव्यत्वायरा 
र्त्‌. नास्ति तदा प्रयोजयति । तस्मिन्हि सति चित्वादेवान्तोदात्तखं सिद्धम्‌ ! काहि ०). 

नम्र, दीप्र, 810 हिल 6 {1017060 {0 नम्‌, दीप्‌, 87 हिस्‌ 0 "06 भीर 
६१९५ #0 (ला. 1 116 86786 07 ^ 8दला† 86680706 ४५ ५0 "6 80० 
१९0९0 7 ४6 एला 07 10102 16 88 718 व प्र 07 १00 7 एधाः ( 'नमिक- 
भ्पिस्म्यजसकमरहिसरीपो रः । ३।२।९६७ ॥ नम्रं काष्ठम्‌ । कम्प्रा शाखा । स्मेरं म॒खस्‌ । 
भजक्त जहोति । कम्रा यवतिः। दिस्त रक्षः! दीप्रं काष्ठम्‌ 1 अजस्रमिति जसु मोक्षण 
नञ्पूर्वो रप्रत्ययान्तः क्रियासातस्ये वत्तेते । काशि०. 7116 86786 गा {16 एचापी्शणा 
78 8160 7) 79 अ क्तसतच्छीलतद्धमत वसाधकारिषु । १।२।९३४॥ ). 


5{2.028., 25- 


तरेमातुरः. ८88 18 80 68116 ; 066४प86 ध्ाग्हू 007 0 इप्ााति 
एक 800 (भला प्ा6 &180 70१७ 9 18 10968 &8 धौल 6801 
4.) उप्र ४9, 191 0 पथोः 8801067 70700 ( ०247४ ). 78 वाए्श0 
0 ८2४ १०९३ 70 8166 काण) फा 18 छना 0०्ते कण ४6 दाका, 
° बयं च विभागो न रामायणसंवादी । तन्न चरोरधं कौसल्याया अवशिषटा्धं कैके्ये 
शिष्टं पुनः खमिच्राया इव्यभिधानात्‌ । कि त परा णान्तरसंवादो द्रष्टव्यः । उक्तं च नारः 
सिदे--“ ते पिण्डभाशने काले सुमिज्र थे महीपतेः । पिण्डाभ्यामल्पमल्पं तञ स्वभगिन्धे 
, प्रयच्छतः" इति ।' भा. 0 281 ४, €. ३४, 56. 
3191282. 26-- 


मुष्टिपीडं दधाने. गभ्9. ४४1६९ मुष्टिपीडम्‌ 98 €शात7६ 17 णमुल्‌ 8600वाण् 
#0 16 30४78 “सप्तम्यां चोपपीडरुधकर्षः” 1 ३।४।४९॥. (सषिपीड मुना पीडयिसवा 1 
म॒ष्टिशढे तृतीयान्ते उपपरे “ सप्रम्यां चोपपीड--” इत्ति णमु । तत्र चकारेण रती. 
यानुकषेणात्‌ ।' जय०. शा. दधद नावदछछ 1; 0608 प86 ४16 9४ 


९ एप्त षा एए. [ 04170 7, 


8010718 णमह ४0 उपर्षपीङ्‌, उपरध्र ४0 उपकर्ष, 116 `शरापु]68 ह्णा, 19 
16 451४. 81त अततााक्षा(क्डप्र् प्रतौ 0 1प5॥7806 ४16 078 816 
° पार्म्धोपपीडं रेते । व्रजोपरोधं गाः स्थापयति । पाण्युपकषं धानाः संगृह्णाति ^. 


बद्धगोधाङ्कलिजे 18 (16 768४६ ग 2, गोधाङ्कलिन्न 060प्ाइ 77 ६116 
एकक 879 871 18 61817166. एः 6 (णप 6108007 9 7 एंड ननुपाभूत' 
४8 “गोधा चरक्रतमङ्कलिनाणम्‌ । गोधा हस्तत्राणमिति कथित्‌ । षक्कलिश्राणस्य पौन 
र₹कत्यापत्चतस्ताचन्व्यम्‌ ॥. 


गुरुयोकाः 18 € 76870 ण गाः (्णणाणना {हणः 88 एना 88 गष 8. 
एप४ 6 187९ 800]0#60 शुरशाका त्‌ 171 116 ६62४, 88 1४ 18 {0 171 10089 0176 
2188. 0008106 0 ०8. 1४ 80प्ात 6 60666 100 कथमपि, ¶116क़ ९16 
07126 ४0 ०86 @768# शीं 0 10. कल्लर धानी धटभाह, 16 06070 पच्छ 
116 010 07 6; 0669प86 006 81160 16 0० ग पव718, । 


5828, 27-- 


अभिमतफलशंसी चार पुस्फोर बाहुः. १97४. 598. भनेन सीताप्राधिः 
बी जमुपन्यस्तम्‌  ^10ध्ा€' 6011611807 8878: दक्षिणवबाहस्पन्दनं कान्तालिषङ्क- 
नस्‌ चकमिति वृद्धाः 1. ' बाहस्फ्रणस्य फलं महाहवस्तप्राहयारि ' 8978 24119 2 0118118 
07 “स्फुरति च बाहः' ( अभिज्ञान ° 186 ^ ४. 11 ) 

071 116 71016 ए686 281भ.8661ध]1178 8878 :--' एतेन गमनमङ्कलम॒न्कम्‌ ४ 
यदृत्तम्‌ । ““ षामि मधुरवाक्‌ पक्षी वृक्षः पद्वितोऽपरतः । भनक वहन्‌ वायुः प्रयाणे 
दुभदसिनः।।'' इति 


(^ 70 17. 
819.0.22, 8-- 


सधूमदीप्ताभिरुचीनि. " चक्तितप्ाणामभिश्रिखातुल्यस्वात्‌ षट्पदानां च धम 
त॒ल्यत्वात्‌ सधुमदीप्राधिरुचीनीद्यन्तम्‌ ' जय ०, 


2321282, 3- 


140४३68 ४08४ 180 ह7ठफ्रा 0 (6 षप ० 1968 100]ए९त्‌ 88 शनात्‌ 88 
1086 भाद 80 ह70् 1 पारय, = 238८३ आदश (एप ग पाल शृला- 
107 0 फ8161-10011888 0 0116 {10007108 9 180त-1कपऽ€इ 77 ४16 ७.0 दद 
8683071, (1118 एप्‌ {869 18 6णा८लप्€त्‌ ए धा6 1006 ५0 06 08086 07 ४५ 
1690प8 6४ 07 ४16 एषा 07 70010 पलं 0 फा शुानात०प्ा पला अक्षि 
ए 80678, ( 171 88 06 28 धा&्‌ फ्र€16 ) 71978 †क़ ५116 1ीध्0४ 9 
668 &10फ्10£ 07 धाना). 


1118 पा6 ० 8066५ 18 (11072504 ( 20606 एश ) 07 धा6 60066). 
प 0 ५16 वला त 006 एुएष्ाल2 फा ४16 0871408. ' संभावनम- 
योष्प्क्षा प्रकृतस्य परेण यत्‌ ' मम्म० ८ प्रकृतस्योपमेयस्य पररेणोपमानेन सदह तादा- 
` स्म्येनेति शेषः ). 

8187128. ‰4-- 


पक्षा ४. {8168 उपारुरोद्‌ 88 {72181017€ सेदनणछियया भाक्रन्ट्नविशेष्टया कम॒दूस्या 
इम्तिततमध्वात्‌ ररि सकरमेकः 1. 19111. ०68 1# 88 10180810176 811 0118118 
कुमदतीमुपारूरोद 88 619 ० कृम॒द्तीमरिहय उपार्रोद. 11118 दछ्मृदतीम्‌ 1६ 16 
01600 2 उहेशकिया 7111011 18 10 6768860, प 7९ 68). 06 16764 
( गम्यमान ). “न केवले श्रूयमाणेव क्रिया निमित्तं कारकभादस्यापि छ गम्यमानापिः 
न्यासोद्योत 
3121128, 5- 

(118 9४828 18 ¶०९५५५ 711 इपर्ापशधिए्शा 98 0९07117 0 भहस्वामिन्‌ 
( ५24 1०५70. ) विलीनभृङ्खैः 18 ५10 769वण् धाथ० ( ४4९ 7, ए6लऽ०ा 
सुभाष ° 140. 1811 ). 


3191228, 6-- 
मानिनी 19808 190४. मान 18 060०6 85 खीणामीर्ष्याकतः कोपो मानोंऽ- 


-न्यासङ्धिनि प्रिये. न धनिनीं संसषहतेऽन्यसङ्खमम्‌ › 18 ४ 21678] 8४91671617४ हणा 
{0 इनलणट्घ्ल, ध (शन्रलप्रभाः इनाथा॥ ग कक्ष 76ुष्ट्ाष् ५6 066, 
4. 70 प्€ 0 80666 7 पला & हलान्‌ 17000शछ्0ा 18 [प 10पण्‌ा 0 


श्रम 9 एष ्लाश्यः 1130166 0 9 एएश्र्लोः 12809166 18 श्र्धा ४0 


२4 ` क्र ^ गृण हए. [04४70 7. 


इप्र्‌0ा# ४ एथान8्‌] गुणन 18 मर्थान्तरन्यास फ1101 099त7 ००68 28 
"ज्ञेयः सोऽध।न्तरन्यासो वस्तु प्रस्त॒त्य किञ्चन । तव्साधनसम्थंस्य न्यासो योऽन्यस्य 
वस्नः ॥" | 

018 84028 13 ०४९4 10 इप्वेडैरणा 88 धृत्वा ४० महि, ( 94९ 
01, 26680018 6411010 1०. 2164 ), 


8121128, 7-- 

मधुलेदगीतो 18 8101167 76812 0001660 0 १8१४. ° मधुलेहगी- 
ताविति पाठान्तरम्‌ । तज लिहन्तीति लेहा: । पचाद्यच्‌ । मधनो लेहा इति षष्ठीसमासः! 
मघ लिहन्तीति वा 1 कर्मण्यण्‌ ॥ ` जय०. 

7116 द पा€ 1 116 २९786 28 विद्षोकति 1 फ्111011 {6 66५४ 18 1160076 
88 110 {४12 01266, धा0प्रद्ा॥ ४06 66688 0811868 107 1# 276 7686४, 
प 06 ४06 7688307 फफ 116 66४ ५068 110४ ४86 01806 18 10610060, 1४ 18 
उन्कनिमित्ता 28 17 616 ए९86, शाला 1 18 200 € 76886 प 78 ` 06 
60006१९, 1 18 भन्‌ृक्तनिमित्ता, ४0 € 1४ 18 शाता 28 (वा 107 06 (णा - 
५०२९0, 1 18 अचिन्त्यनिमित्ता. 

98.128, 9- 

कमं बबन्ध क्रमितुम्‌] ० 11708 ४० 77086 9 श17्, क्रम 18 8 
169. ¢. "भथ विलक्षसतं सिंह भाद । भोः किमहं करोमि । मया न क्रमः सञ्जीढत 
भासीत्। मन्यथा गजोऽपि मत्करमाक्रान्तो न गच्छाति ।' (पञच्च० ४), 

6.8 {116 1101. 771800६ 06 6९110 ग 178 0 1087178 107 076 0ननाहट8 ण 
0106 1008 णपा धानाः अधप, ५16 पाठ ० 81660 18 ब्रान्तिमत्‌ 
प्रणत -णाा8६8 09168 28 ‹ भ्रान्तिमानन्यसंवित्त्ुल्यदश्ने „ संविद्‌ 1068118 
{00016006 ' 

(11118 8187128 18 हाए्ला [प 9प0088010् ष्मा 98 06101611 ४० महि, पदं बबन्ध 
1 6 16801 11676 ( ४46 [7. 7€680118 60101011 0. 2164 ), - 


88.128. 10- 

सगन्धः. (16 80४8 ^ मन्पस्येदुव्पूतिसुसुरभिभ्यः” ।९।४।९६९॥ (6861108 1190 
गन्ध 18 01181860 60 गन्धि &४ ४16 € 2 8 एशां (ताग फल 
1606060 0 उड्‌, परति, सु, १ सुरभि. 1066 28 8 ८71८ ०0 2 ,गन्धस्यववे 
तरेकान्तमदणम्‌ .* एकान्त 18 67101860 10 ४० ए878, "एकान्त एकदेश इव भविभा- 
गेन लक्ष्यमाण इव्यथः । सुगन्धि पष्पं सलिलं वा । सुगन्धिर्वायुः । नेह शोभना गन्धाः 
द्रव्याणि अस्य सुगन्ध भापणिकः' (सिद्धा ° क ०), 118४ 18 मन्ध 1: 01812९0 0 गन्धि 
11 16 86086 07 8161 80 101 171 ४06 इशा8€ 0 ल्प प्र06 छा पिष्टा 91४ इपर 
8087008. 41101167 € 0188010 97 एकान्त 18 स्वाभाविक. 1118४ 18, क्थ) #16 
3797006 18 एकप्रा् 9 ०0 0070764, गन्ध 15 0180064 ४0 गन्धि, 10 ५16 


0५१0 प, | प 0१78, 25 


{9 6 1876 सुगन्ध; 0608 88 #16 18070166 18 107 क्ता, प्५ 18 
४00 ्ा6व. 07 8 एका 118 #76 9०09, 01006608 38 10110 प्रह :- 


^ द्रष्याणीति । अस्ति च गन्धशञ्शो द्रष्यवचनः। ' वहति जलमियं पिनि गन्धा- 
नियमियपुदयमथते सजो विचित्राः ( मुद) इति इशेनात्‌ । गन्ध सौरभे नृत्ये गन्धके 
गवंेशयोः । स एव द्रव्यवचनो बहुखे पुंसि च स्मृतः' इति कोशाच । एतेन "महीभृतः 
पुष्पसुगन्धिराद्दे' “भप्रबालसहकारमुगन्धो ' ( माघ ६०.२३ ) इत्यादि व्याख्यातम्‌ । 
एतच्च सवं इरदत्तम्रन्थे स्पष्टम्‌ । केचिन्न तदेकान्तशष्टेन स्वाभाविकत्वं विवक्षित्वा 
आगन्तकस्य नेव्याहुः । तथा च भटिः आत्रायिवान्‌ गन्धवहः सगन्धः" इति! व्याख्यातं 
च जयमङ्गलायाम्‌ । “ गन्धस्थेहद्पू तिदुस॒रमिभ्यः" इतीकारः समासान्तो न । गन्धस्येव 
तदेकान्तश्रहणमिति वचनात्‌ । सुगन्ध आपणिक इति यथा ' इति । भत एव * मप्र. 
बालसहकारसुगन्धो ' इत्यादीनां प्रामादिकववं इषदं बत्िङृतोक्तम्‌ ।". 

(16 2318808४ 01 ध्ाा8 90078 एप्ा8 {1 प्र :-- 

“गन्धस्यत्पुतिसुसुरभिन्यः । गन्धस्ये्वे तरेकान्तप्रहणम्‌ । गन्पस्येखे तेकान्त- 
ग्रहणं कर्तव्यम्‌ । इह मा भृत्‌ । श्लोभना गन्धा अस्य सुगन्ध य।पणिक्र इति । भथा- 
नुपरिप्ते कथं भवितन्यम्‌ । यदि तावद्यदनुगतं तदमिसमीक्षितं सुगन्धि इति भवित 
यम्‌ । भथ यत्मरविश्चीणं सुगन्ध इति भवितव्यम्‌ ” ।. 

थं प४818 11068 011 1118 8148178 816 88 प्र7व61: :-- 

‹ गन्धशब्दोऽस्ति द्रव्यवाची । गन्धानिनष्टीति । भस्ति च गुणवाची चन्द्नगन्धं 
इति । तच गणवाचिमप्रहण।थंमाह गन्धस्येत्व इति । रूषारिक्षमृशायाटमकस्य द्रव्यस्य 
गन्धलक्षणो गण एक्रान्तो भवति । रूपारिव्यतिरिक्तावयविद्रष्यवादिपक्षे सेकान्त 
ङैकान्तस्ततस्यस्योपलम्भारिस्याश्रीयते । यदनुगतमिति । भनुगते निलीनम- 


विभागापन्नं कुद्मादि्थंदा देवदत्तदिर्भवति तश तत्स्थलरादन्धस्येकान्तव्वारिववं भवाति । 
प्रविशीर्णसमिति । विभागेनावस्थितं देवरत्तदिः एथरापलन्यनमित्ययः ॥ ` 


11891, ४७९७ एकान्त 11 ४116 ६९86 0 स्वाभाविक. 078 1016 0 ° गज्ञरानसग 
न्धिना ' (सेन्यपरिभोगेण ) एधा. 4. 45 18 प्रणया फाण्ट -- 

५ सुगन्धिना सरभिगान्धिना । ' गन्धस्य-' ईद्यादिनिकारदेशः समसिन्तिः । यद्यापि 
गन्धस्येखे तदेकान्तम्रहणं कर्तव्यमिति नेसर्मिंकगन्धविवक्षायामवेकारार्श तथपि 
सिरद्ुयाः कतय । तथा माधक।ष्ये 'वव॒रयक्‌छदगुच्छसुगन्यर्य्‌ सर्ततगास्ततः- 
गाननिसेऽलिभिः' ( ६।९० ) । नैषधे च "अपां हि तृप्ताय न वारिधारा स्वादुः सुगर 
स्वदते दषाराः ( ३।९३.) इति । न कर्मधास्यान्मवर्थीय इति निषेधारिनिपरस्यय 
पक्षोऽपि जघन्य एव ॥“ 

1 91006 1806 ( 0. 5, 46 ° 21408. ' कण्डूयतः कटमुवं करिणो मदेन 

स्कन्ध घुगन्धिमनुरीनवता नगस्य !' &०. ) 9]. $ -- गन्धस्येचवे तदेकान्त. 
ग्रहणं नद्वियन्ते कवयः 1", 


26 $^ णत्‌ ए प्४८., [0.4 70.1, 


39.122, 11-- 


कतोद्रुपातम्‌ , नदययवस्कन्दम्‌ , चारुशिरोपवेशम्‌. 41 ४७६० ०० 17 
णम्‌ ( भम्‌). णष्ठ्‌ 18 20060 10 विश्‌, पत्‌, .पद्‌ , 80 स्कन्द्‌ प्रशा, धाभोः 
0090४ 18 ३९ 88 धाथ उपपद्‌ 211. 61 ध्ा€ क णात5 80 {0716 ५670016 
४120 16 08187668 त6श्०४४6त 0 ५888 00]90४8 8/6 त]0] ९०१०९०५९ 
पाध 116 86010708 87 1190 ॥16 8 लगा 916 1606860, लताजुपातम्‌ 1068118 
लतां लतामनुपव्य #4 कतामनुपव्यानुपव्य, कतां रतामतुपत्य 8068 व्याप्नि 0 
2071]01606 60716600 ग कता, ५16 00166, फा) ४16 84000 ( अनपतन ), 
लतामनुपस्यानपस्य 80678 आसेवा, 10600 9 [6 20010, 6 हभण] 
ण पद्‌ 1 गेहान॒भ्रपादमास्ते. 


88128, 18-- 

भास्यं 0 सस्य 8६ 1141]1. 16848 1168118 ' 10001608 2 76108. ^ हस्यं क्षे्रगतं 
प्रोक्तं सतुषं धान्यमच्यते । निस्तुषस्तण्डणः प्रोक्तः स्विन्रमन्नम॒शहतम्‌ ।1. 

०४ अजान्वयाः, ५१ भज्ात्विता , ॥५ 7०7 ण ॥16 तणा. पाथा 
४116 इक्16 11112, “ ]म716त्‌ प्रा पा, [प्रा९,' 

01116 प्रा6 0 87066011 1 {11718 ए९188 18 स्वभावोक्ति, 0४ौनफ्ा86 [0 8 
जाति, 1011 60181808 77 # 11616 तश्ह्टतणण ग भण श्ट, 70916) 
१००68 1४ 8 (नानावस्थं पराथांनां रूपं साक्षादिवृण्वती ।.' 

एात,8 वथीण॥10 18 'स्वनावोक्तिरसो चार्‌ यथावद स्तुवर्णनम्‌ ^ 
32.128, 14-- 


यृपांशं विहितम्‌, (८ श॑स् एषा 9 कप०वप्०९ 28 हनलभ उ्पननंणानय्‌ = 


88 1116 1188 07९, %^ ' षष्ठांशवृत्तेरपि धर्म एष :' अभित्तान०. 
87 प् 188 १० ४6 10110०2 86816 - 


“ पञ्चाशद्भाग भदेयो रात्ता पद्यहिरण्ययोः । 
धान्यानामष्टमो भाग: षष्ठो दादश एवं वा ॥ 
स्माददीताथ षड्भागं द्रमांसमधसर्षिषाम्‌ । 
गन्धोषधिरसानां च पष्पमूलफलस्य च ॥ 
पच्च श्ाकतृणानां च वेदस्य च चर्मणाम्‌ । ` 
मृण्मयानां च भाण्डानां सर्वस्यारममयस्य च "| अ०.१३२०-१२२. 


11 एला ग ४6 एकाम ग 16 1070वप्ठ९रण 06 801] 76दन ९५ ए #6 
[द 88 8 187 १6 ४0 7170, 08 प88 {0 7066) 118 80668. 1 16 [10060060 
॥1160 प्रथ्‌], 6 फणपात्‌ ९७१ शं [ष ग ध पाला08 16916 = धा; एप 11 


16 96 ४० 40 #78 वपि ए धाथ, 06 प्णपात्‌ 690 अंडा [ष 0 पामाः ' 


९6101118, 


04२70 र, ] प णा्+ | 27 


^ सर्वतो धर्मषञ्ागो राज्ञो भवति रक्षतः। 

भधर्मादपि षड्भागो भवत्यस्य ह्यरक्षतः ॥ 

यदधीते यदयजत्ते यहृराति यदचति । 

तस्य षड्भागभाय्माजा सम्यग्‌ भवतिं सक्षणार्‌ ॥ 

योऽरक्षत्‌ बरिमादत्ते करं द्यल्कं च पार्थिवः। 

प्रतिभागे च ₹ण्डं च स स्यो नरकं व्रजत्‌ ॥” मनु० अ०८, ३०४-९., 

आहायन्ोभा, भादार्य=+ (109, नुयात्‌ फ वप्रं ४० एला भव्‌ 

16066 1006 60, = (णाङ़ तात 00 6्वृप्रो७ गाक्ला)इ 0 108६6 
प्रथय 00कपि(पा, (न रम्यमाहार्यमपेक्षते गुणम्‌ ' किरा ४. २३. 


9 12122, 158-- 


वक क्प 


(16 2£्6 07 87660] 18 स्वभावोक्ति, 


3६.128 16- 

अङ्हार. "अङ्हारोऽङ्कविक्षेपः' इत्यमरः. ' भङ्गस्य स्थानास्स्थानान्तरे नयनमङ्गहारः". 

ताल 18 0681६ {1716 17 7प्रश९. 

भा, 88 भत्र गाच्रकर्मणि तरत्तत्वारोपादूपकालङ्कारः १, € 80प्रत एल 
४816 {1113 88 8 10818006 ° अतिश्चयोत्ति, ४8 16 उपमेय, गाज्ञकर्म, 18 710 
11811016 86 3]. 1४15 निगीर्णे (8०06 प) 10 ५16 उपमान, नृत्त, 1118 
18 {1614016 अतिशयोक्ति, ए71611 18 400160 07 *!1व7४. 88 ' विषयस्यानुपादाना- 
दविषय्युपनिबध्यते । यत्र सातिशयोक्तिः स्यात्कविपौगेक्तिजीवितम्‌ ॥ 


31.122. 17-- 

आरात्‌ पषा 06 (9्भा, 70 (6 86786 0 समीपे 98 278, ४8168 1# 
‹आरारस्समीपयोः' इश्यमरः, उप 1 18 06#४6/ ५0 81९9 10 10 ४06 86088 0 वृर 
५ था 0068; 8106 81. 0]}66४ ०086756 {7070 & 01881166 [100४068 68067: 
९100810 #180 016 00867566 00. 1691, 


मधात्ययोपात्तबलोपश्षोभम्‌, णन्‌" 18 [धध1.8 6वा7् ४8 जल्‌] ४8 (४ ण 
प 
2 {9 006 1088, (गारलाऽ 160४6 86086 धपा ४४५; ग म्रघात्ययोपात्त- 


वनोपद्योभम्‌ ॐ वन 28 भ०७४ निरर्थक. 

वातम्रज्ञ-~4 {104 ग 066; [भभा 8 तचा 71111 00 फ8पऽ ४16 प्रात, 
£ एथ 816 १७७. 10 18 01760. 1176 भ्रियवंद 0 भ र11 खश्‌ (अ ) ४0 
अज्‌. ए7 116 8916 एक प्रा४ ( ' वातद्यनी-' ) ९ 0876 श्युनिन्धयः ( 1106 इ 
ण द्युनी 061 81011680 77 “खित्यनव्ययस्य " ६।३।६६ ॥ ), तिलन्तुदः (8 
माप्य ), 96 शञर्भञ्ह ( 8 100 0 ए7186). ' शर्धञ्जहा माषाः । शर्पोऽपान शब्दः 
तं जहतीति विप्रहः। जहातिरन्तर्भावितण्य्थः ` (सिद्धा कौ°). 


28 एधै गृणूया 4 एए.५, [ 0470 प, 


9812028 185-- 

1168 0 इ्रा8, ४080 876 187 28 = प्र1#6 ४8 र प्त2 10618, 618 
60106816 111 00166008 09 1116 10४प868 904 011 8४10 ए 08718 71136 प्रौ 
10870. ^ १०० प्लर016 ए8प्रााद 8086 (प्राष् ॥0 "068 019 9 
प01॥61888, 88 ४0 प 6्6ा' ल्प फला इ प्रक्ा8 07 0०३68) 16006 धक 
616 ऽऽ 01" ६8147 0818 7013:60 कध 100. = (118 ०00०४ 8४ 16- 
700९ प 16 0क्षापण्टु 70068 ण 8818. वण8 18 निश्वयान्त संदेह, ४ 
7दप्6 णा 80660 70 क्रमो १०५ 608 7 (लाभ, = ला6 28 8180 
अलद्भारेण अलङ्कारष्वनि 88 10 0. 1, $. 5 ( ५246 10168 ). प्]16 दप्ा€ 
सदेह 81220808 8101167 6, [ता0फा 28 सामान्य, 11 प्रता ध्ाठ 000] तभ 
06807106 18 8116प्ना1 ४0 06 10668] =क्र 8107061, 0 प्राण ४0 णाभि 
0 णु, (सामान्यं गणसाम्येन यत्र वस्वन्तैरेकत।.' प्रता, 


3121128, 19-- 

"18 ए6186 18 00०४५6५ 7 11811188, 870 15787108 98 971 10881106 9 
एकावली, # 7£प76 0 80660], 171. ए्र111611, 6861 8प्र८८6त्वाण एला वप्रभा068 ४6 
006 {12४ 7ए006ता लुप 10766668 1४ नध\67 10 0. ४३६0 0 9 2600. 
गू06 तह्ीपोधणा ग 1४ हिपठण 0 1४49111, = 86्लण0§ 0 8९ 069) (०१०४6 70 
एष. 1106 एत्वा {प्रत 10 16 २0008 (णु ग 176 एणा 
( "यजो त्तरोत्तरेषां स्या सपू पर्व प्रति कमात्‌ । विशेषणलखकथनमस्विकावली मता ॥' ) 
18 [6४ धका ४180 ग श्ना, 06 10891668 हणा ए ४147४, 826 
४3 {01078 ~ 


“प्रतापरश्ट्रनगसी खजनेरुपशोभिता । सुजना स्रीतविभेवेर्विभवा स्थैर्यशालिनः ।' 
एतस्स्थापनेनोदाहरणम्‌ । अपोहनेनापि भवति । “न तद्राज्यं मजा यत्र न भवन्त्युजित. 
श्रियः । न ताः प्रजाः प्रथुयौसां न स्वयं काकतीष्धरः ॥ {1116 ए९786 77" {16 ४९६ 
18 8 11878106 0 {116 13४6 807४, [7 178 जल 28 प्श्ना06त ए पङ्कज, प्रज 
एए षटु, षटु 9 गुज्ञन, 814 गज्जन 7 मनोहरण 1 ०0९80176 6140868. 

(118 १९7६6 18 0८०४९ 19 जिप्रणीक्णिपविरणा, 88 0610710 10 भह ( ४148 
01, 26678011 6610070 9 1#, अ०. 1819). 1४ 18 एला 1. 84102011278- 
18000841 98 06101 10 भक्तँस्वामि्‌ ( ४14 21. 26680118 60100 
7१५. 8904 ), 


82.7.28, 20- 


यायजुक 006 फ110 00181817 608 88011068. (116 ए्रणात्‌ 18 {106 
णि भीशाप्टठ उक्र ४0 016 िष्वु्था9्ए6 0286 9 य्‌ ज्ञ, य नण 51017५6. 
नन्नमूकर ४10 ददशक 216 81711181 {1011164 {70701 {6 10008 नम्‌ &त देर्‌. ईश्‌ 
41008 108 11888], 


04४70 प, | ` प्0ष8, | 29 


यायावर~^ ₹8९7४0॥ 1016101621, गुषपह ठात्‌ 18 280 1017160 070) 16 
164. 0986 9 या, बर 06111 87026 ४0 1४. 


रै 

प्रानचचुः* 30116 0 6 88, 7684 प्राणच्चैः. एप घ्र6 16वत्‌ाण६ 8618 ६0 
06 @ष्धफापदउश 30601660; ४8 प्र 870 म(न चः 06112 0066४ 24445, त्‌ 
082 7101 06 0118260 0 ग्‌, 86608 #0 187९ 69 2 शु7]0 0 0001808. 
व्8. 16848 प्रानचुः. 
88128, &21-- 

विजया 24 जया 96 116 78068 0 {० 10768 16धात120 76810008, 
( भच्लविद्याविरेष ). (न 86 70 0910706 71 € दिवीव 0 छल 
8 06 शपो, {0 बला धत अतिबला 06801160 17616 ( ४4 0 81भ]त8 
0. 1). 

अध्यापिपत्‌, 4101167" {0771 9 106 4.0718॥ ( 810 267, 71, ) 0 ५16 
08188] 0 इ ए71\1 अपि 18 अध्यजीगपत्‌, 

व 2, {8168 रक्षोगणं क्षिपुम्‌ फ एनम्‌ 8 कणो 10 88 ^ रक्षोगणं क्षिपं 
प्ररयितारम्‌.› 112111,8 60191800 18 061061, पिठ ॥भर€इ 1४ 8३ {विाा16, 
0९117 विद्याम्‌, 11 ॥176 86186 ग ^ 0७७70९0 व€्0०8.' 


यथावत्‌. वत्‌ 8 84060 10 {6 8656 0 (तदहम्‌ * (10 1065 ¢, 1. 38. 8). 


3181129, 22-- 

अभ्यणै-6, शुण090070. ¢ ‹ अभ्यणंमागस्छतमस्पशद्धिः ` (74९1, 6, 11, 
8४, 82 ). 1# 15 16 7987 8्लए९ ण अह पा अभि 11 106 86086 ण 
अविद्यं (1168)11888 ), अभ्यर्दित एन ४116 0079 10, प्रफाटोा पातवा " पीडित ` 
(91060 }. ` अभ्यर्हितो वृषलः । शीतेन पीडित इत्यर्थः' (काथ). 


8187129 26- 
विष्टरपादययमाय्येः. 8६. {8168 माल्य 17) ५16 86186 07 "10 कथः .' ^ माल्यानि 


मी > ॥ ननन ग ॥ 14 न+, )) == >) 17211; 1 146 214 1 0222) ८ 01 









































30 ए 4नृणुणः ए एए, [ 07० प, 


82.028, 27-- । | 
म्मस्य भुवनस्य=ण 116 ्ण्यत एप्र्6त 10 0186168. 
3121122, 28-- 
एः ४06 1४066 09 ¢ ' पवनाधिसमागमो ह्ययं सहितं ब्रह्म यदश्चतेजसा ` 
( रघु० ८~४, ) 
818.129, 2०-- 


101, दक्षिणा 216 {01718 द्क्षिणीय 214 दाक्षिण्य 1168४11 “१९8९४१1० 
08181119. ° | 

116 76ध्ताण् इलि जीने; ४१०१४९१ 0 19 18 11601660. 
32.11.28, 30- 


गिरिक्रुखदनैः “ प्रमाणे इयस ज्रन्नजभा्रचः » ९।२।३७॥. श्रयसच्‌. (द्वयस ), 
दन्नच्‌ ८ दन्न ), 86 मान च्‌ ( मान ) 26 भी‰6त्‌ 10 {116 86156 0 688प्रा6, ९, 9, 
उरू प्रमाणमस्य उरद्रयसम्‌ । उरद्धरम्‌ । उरमन्निम्‌ ।. 


88028, 833- 


फटेग्ररीन्‌. (116 फ०त 18 261618]] ए 11860. 10 116 86086 0 " 06810 
प्र६६ ' ¢. ९. 88 शा. 24]600 ए प्श {ण्ठ वृक्ष, 116 दवशा9 पतप 898: 
° फलानि गृह्णातीति फलेम्रहिवक्षः 1, „4118178, 8त 01167 [९081148 £1प्6 116 881116 
8611856, 11116 89706 8671136 18 {07 17, 16 01 ४पा प्रततं ' स्यान्मनोंरथतरःः 
| फलेग्रहिः" ३।६० 214 17 116 धनि 002 ए ^ निर्वृत्तश्च फलेमहिद्ंमवरो' 9011 

46॥, 676, 106पधा, 1 18 ०86 17 #76 60010169 86086 0 ^ {8६ 
15" ^ [प्प 000 पा 18," # 


रोवस्तिकत्वं न वज र्ति १०००४ 1५९४ #1]] (0०70, शौवस्तिक 15 1011166 
010 श्वस्‌. ठञ्‌ ( इक्र ) 18 2406 0 1# 10. 1116 86186 0 ^ तच भवः व #0 #}018 
इक त॒ 18 16060. [7 शी इक्र ॥16 1111918 ए0फव्‌ ४४६68 %दू्तत01, ए 10 
116 0886 ग बरार, स्वस्ति, व्यल्कशष, श्वस 2110. 01161 0148 1081684 0 116 ¡पान्न 
९०९] 06 य्‌ 0 वु ध्वा ४ क्तवा, ४16 9 प्र्0601 ए 18 71866 04016 
य 8 ओ 06016 त्र. श्द्ररादीनां च” ७३।४॥. ह्वार, स्वर, व्यल्कशच, स्वस्ति, स्वर, 
स्पयक्ृत्‌, स्वाद्मृढ्‌, म्स; श्वन्‌ 84 स्व॒ 60081116 116 @0प्र]). ५. 4 रोवारिकः 
स्वरमधिक्ृत्य कृतो प्रन्थः सौदरः, व्यल्कशे भवः धैयल्कशः, स्वस्तीत्थाहं सोवि तकः, 
द्युन इदं दोवनम्‌ , स्वस्येदं सवम्‌ &५. 


88.129, 8358- = 


व्यतिस्ते. {20018 ४816 4111189, {@ाना111811018 10 116 26}196 {0700 प्र 160 {6 
1600 0 ४008 18 16011, ९. #, (व्यतिलुनीते अन्यस्य योग्यं लवनमन्यः 


0५70 ऋ. | प 08. 81 


करोतीत्यथेः अन्यो व्यतिस्ते तु ममापि धमः ^एप घणः कन वण्णो 
7116 (४, ¢ नाकाश क7008-40618 ) 18 7 6 01900610 पृणपाः 26090. ग 
शक्लः पा एणा (0 एणाः वपाक," 


धृत कार्मुकेषु, 16 16401 0 6 607011618{07, 18 06167 {1811 धतकायु- 
केषुः 20010४6 771 ४06 था, [+ 1 201९6 ए =धप8. 8180, । धृतकामेकेध्विति 
पारान्तरम्‌ । क राजन्यत्रत्तिः। सायुधेषििव्यर्थः।. राजन्यवरत्तिधरौतकाभुकेषु "७०8 
^ (06 80101 0 †16 (शफ ४8 18 01160080 कषक) #11086 प्र]0 101 8 णक 
171. 1617 18048 #0 171] "6 16 16०81. राजन्यवृत्तिधतकासुकेषुः 1168118 
® 06178 2 (शादण४, 1 शण #0 गात्र धल तक ण 8 (शधो छणत्‌ 
0070866 1 06 8 00 970 अ70प्र8 11 7 278 0 01081188 
6?11-00678.' ( यतोऽहं राजन्यवृत्तिः अत एव धृतकार्मकेषठः ). 1" 13 ०४8० राजन्य्‌- 
वृत्तिः णा] 6 व्यधिक्ररणबहुत्रीहि. ` 


9187028, 56-~ 
(01180118. अय रघुनन्दनो रक्षस्तृणाय मतवा बाणेन प्रधनाननिरस्थत्‌ \. 
91828, 88- 


महीय्यमाना, 98. ए, ग ४५ 98. 9 महीङ्‌ (मही 408. ). ' मरीङुः 
पूजायाम्‌ । महीयते पूजां लभते इत्यर्थः!" 

हिणीयते, प्रणीयते, पललः हिणी, पणः घृणि 18 एप्त 10 प्र6 हणप ग 
कण्डुः 106 £70प}) 188 हृणीङ्‌ रोषणे लज्नायां च. एप 1# 1 माकृति गण, 84. 
पालर्ल0ा6 000} ४6 {म08 (शा 16 6 019{7०6त्‌. । 
9181128, 48-- 


अजिभ्रहत्त जनको धनुस्तद्‌+ भह 18 11616 ६७ 88 & हिकीर्मकं 200४, 
01 118 ४6 11810798 8878 :-- यहेस्तु दिकर्मकत्वं यद्यपि सुधाकरार्ीनां संमतं 
तथापि बहूनामसंमतमत एव “ अजिग्रहत्तं जनको धनुस्तत्‌ ' इति भहिप्रयोगमजिभरह- 
दविधितवानिति व्याचख्युः तथा ‹ याचितार न हि देषेरेवमद्विः सुतां भाहयितु शशाक ` 
इत्यत्र म्राहयितुमुद्राष्यसरेन बोधयितमिति । यक्तं चेतत्‌ । माहर्दिकर्मकषवे हि ' जायप्र- 
तिग्राहितगन्धमाल्याम्‌ ` इत्यत्र केन भ्रयोञ्याया धनोरभिधाने स्यत्‌ ‹ण्यन्तेकत्तंश्च 
कर्मणः ' इदयक्तेः । ततश्च जायया गन्धमाल्ये प्रतिमाहितामिति स्यात्‌ । सिद्धान्ते तु 
परतिभाहिते गन्धमाल्ये ययेति विप्रहः । जायानिष्त्रेरणविषयीमूतं गन्धमाल्यकर्मके 
यत्प्रतियहणं तत्कर्जीमिव्यर्थः । यद्यपि धेनुक त्तकं जायानिष्ठग्रेरणविषयींभूतं यत्मरति- 
मरहणे तत्कर्मीभिते गन्धमाल्ये इति विभरहार्थस्तथाप्पे अन्यपदार्थान्तभवेणेव विरेषण- 
विशेष्यभाववैपरीव्येनेवैकार्थीभावकल्पनात्‌ ॥. वध४. €])1878 अजिग्रहत्‌ 
योधितवान्‌. 75 ऽधभाऽः--" अजिप्रहत्‌ बोधितवान्‌ अनेन धनुषा चिपुरं दग्धमिति । 
भहे्हेतुमण्ण्यस्ताश्चदिः णिलोपः णोखङिः उहस्वः । सन्वद्ावादिखम्‌ । मरहेश्च इुद्धभयत्वात्‌ 


४ एप्त 2४४. [0५ प्र70 11. 


५ गतिद्द्धि-" इव्यादिना रामस्य कर्मसंत्ता ॥'. ^+] ५6 0०पपाावा्णः 10फ6प्ल, 
00 20 ७न्शं अजिप्रहत्‌ 07 बोधितवान्‌. 2311812087181111ए8 895 :-- 


^ अजिम्रहत्‌ ग्राहयामास । धानत्‌नामनेकार्थत्वात्‌ ग्रहिरत स्तानार्थं इत्यन्ये. ॥' 71917; 
{01108 80147819 874. 4068 118 70708 &8 1118 8110716, 1 118 (070. 
00 0. एना. ६, 99 9180 16 (णाऽ प्रह > दिकार्मक 100४ 9त्‌ १००४९ & 
दतायै 1070 87 ० दद्दा) 10 8इप्र0019 0 018 8४80ला160४, {# 18 
{116 1112# ग्रह 00९8 109 00007 171. 176 [क्ष 8 07 दिकर्मंक 10018 161 {7 116 
0195178 ; 0 01 हक्ा0क्षणधा8 1८४८ 001810664 1 ४8 8 हिक्मक 1001. 
' दह्याच्यर्थरुधिप्रच्छचिन्रुशासुजिकर्मयुक्‌ । नीहश्ृषमन्यवहरण्डमरहमुष्प चकर्मभाक्‌ ॥* 
7118. 01. [0७ भ्न 268 ॥118 :--' अन्रेदं वक्तव्यम्‌ । प्रहेः पाठो निगरूलः । 
जग्राह द्यतरं शक्रमिव्यदाद्रणमप्ययुक्तम्‌ ।* {2110888 188 १६6९0 सरह 88 ॐ 
दविकर्मक्र 7000 1 118 (र प्राक8870011958 ' भयाचितारं न हि देवदवमद्धिः सुतां ब्राह- 
यित॑ राशाकर' (१.९२). 191. भ्णश8 म्राहयितुम्‌ 1676 98 ` स्वयमाहूय 
परिप्रादयितुम्‌' ४10 10४ ` उद्राह्यत्वेन बोधयितुम्‌ ' 88 2118, {2}. ५068. 


8180289, £&3-- 

पथिकान्‌. 2809 वशम, 8700 1191]1. 59 :--“ तत्वं करालः पथंः'" इति ठक. 
1118 अी678, 100 एकटा) 88716770118 बुन्‌. 874 710४ ठक्‌, पयि कुशलः पथकः, 109 
पथिकः. पथिक 18 {0716 806० ४० (6 0078 “ पृथः ष्कन्‌ ", ' पन्थानं 
गच्छतीति पथिकः" | 

गिरिज्ञान्‌. ^ 1011011 ० 16 070, 18 [न छप, ^€ “ तन्न कश्चलः 

: ” इति ठक्‌ ।' 759 गिरिषु तार्‌ भिच्तिात् गिरिसचारकुलानिव्यर्थः ॥।. 
11817, 98८88 1४ #0 06 ^ 00086 फ] [00 7001810 -}081118 › 8116 ^ ४1086 
प्र 10 816 शृ्ाा6त 7 8069. 7 ४06 126 8686 भिरिक्त 78 भदकसमास 
{076 86607010 0 ४06 8078 “ तस्पर्षे करति बहुलम्‌ ” ६।३।१४॥. 

व्यसजंयत्‌,. यकष &, ५81६681 88 8 0859] {0771, ' विपूर्वस्य सृजेहतुमणण्यन्तस्यं 
लङि रूपम्‌ । गस्यथवात्‌ हिकर्मकता 1". 
98.128, 44-- 

अध्वन्य 820 अध्वनीन ( 01160 ए खं 07 ईन ) त्था ‹ 8]066470द् भ 8 
10पा06ए. अध्वनीन 18 ३९५ 7 87, 49 
3121289. 48-- 

सरक्‌. 1178 01 73 {01060 किरण क्किप्‌ (0 #16 700 दृश्‌ ए 
समान 88 1४8 उपपद्‌. समान 18 0860 ० स. किप्‌ 78 11011 70107966, 
06 (दपण 188 (6 86086 9 कर्मकर्तृ, ४४ 18, 1 8110708 486 16 
7000 18 00 168 (९ [&ऽ5रलेफए प समान 98 1४४ 8प०}९०४ ६० 0] 9५४, 


04.10 7, | 088, 83 


^ 00010111 ४0 116 2148178, 6 070 पक 06 (8 67019060 :--^ समान- 
मिव इमं परयन्ति जनाः सोऽयं समान इव वरृदयमानः समानमिव आत्मानं पयतीति 
सद्क्‌ । सदृशः ।, {1116 (०8100 70 #16 3148079, 62 एश्रणाप्रह्ट 116 
{011118/1011 0 06 प्0, 18 16017661 कपा16त्‌ 10. ४06 0, (866 06 €878), 
16 वा एप्प भऽ तादृगादयो हि रूडिशब्वप्रकारा तैवान्न दश्ंनक्रिया 
विद्यते 1. "706 21४51178 0 16 $॥78 ^ त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कञ्च ” 
३।२।६० ॥ 1116] 61908 #16 {07211011 0 त्यादृक्‌, तादृशः, तादृक्‌, तादृक्षः &€.” 
80त 00 1116011 (0918 188 18 ए द1118 ' समानान्ययोभ्रति वक्तव्यम्‌ ' 
11006608 88 1011078 -- 


"दृशेः समानान्ययोश्च । दृशेः समानान्ययोश्वोपसं ख्यानं कन्तेव्यम्‌ । दृक्‌ । सदृशः । 
अन्यादृक्‌ । अन्यादृशः । करर्थालुपपत्तिश्च । कृरथस्तु नोपपद्यते । दृः क्तरि प्रामोति। 
इवाथ त॒ तद्धितः । इवर्थ स्वये तद्धितौ द्रष्टव्यः । स इवायं तादृक्‌ तादुशाः । भन्य 
इवायमन्यादृक्‌ अन्यादृश इति । अथवा रुक्त एवायं कर्थः । कर्मकत्तोयम्‌ । तमिवेमं 
पश्यन्ति जनाः सोऽयं स इव द्ृङ्यमानस्तमिवात्मानं परयति तादक्‌ । अन्यमिवेमं 
परयन्ति जनाः सोऽयमन्य इव दृश्यमानोऽन्यमिवात्मानं पयति अन्यादृगिति ॥'. 


011 118 रभ 2{28 एला ]ए8 816 88 776 -- 


"छद थौ चु पपत्ति स्त्वाति यः तोयः स तादृशादिब्डवाच्यो न भवति । ताड 
शादयो हि सद्शलक्षणमर्थमाचक्षते न तु दनक्रियायाः कर्तारमिव्यर्थः । कमंकर्तति । 
कर्मण एव सो कर्यास्कर्सखविवक्षायां क तर्येव परव्ययः कियते इव्यर्थः ।“ 

{४ 87016 06 7016 18 116 18 870 ्6€' एक्ष 118 “वृज्तेः कञ्च वक्तन्यः'4. 
40007077 ॥0 "078 प€ 18१५ तादृक्षः । यादृक्षः । भन्यादृक्षः । &९. 


88.128, ‰7- 


करालता, स्ञाल ण साल 18 धल 8 768 77 2611618] 0 संज ४166, फपल 
¡8 ४५1] 90 89067, (सालः पादपमतरे स्याद्याकारे सजंपाद्पे ' मेरि० कता 
76478 शाखा 8180 98 1197, १७२७8 1४. ^ ता ज्योतिष्मती द्वाशाखावहीप्रियङ्कषु ॥ 


सपक्रामाधव्योः कस्तूर्या..." भनेका० 0 हेम०. 


82128, 48-- 

सं बंहयन्तीम्‌. 708 28 {01794 7707 संबहुल 'प्रातिपदिकाड्धास्वयं बहंलमि- 
छव , 77 प्रातिपदिक एक 06 एा7७त्‌ 1000 2 200४ 0 802172 जिच्‌ (ड्‌ ) (0 
1४, 9त 091 ४06 88116 0118168 16076 1 88 9016 ४06 इष्ठ 0 "76 
8 [06718४76 06766. तत्रेति तरा चरे " 18 26161811 16 868९ 171. प्र11161 ५6 
}शणा780 }8 80१०१ ; पटु करोति पटुमाचष्टे वा इति प्यति ( पड्+इ=पट्+इ प 
116 100८ अनपदे+भनपदय 0989 ); बहुलं करोति बहयति. 

८ 


24 प कत्णुण हरर; [0५10 ॥, 


8121128 49-- 

अश्वीय., छ (ईय) 18 ०४0०9] 80460 ॥0 भग् 1 ध्ा6 8686 ° (गाल्का०प, 
410लाः {0 18 आश्व 10106 0 जण ( अ ), अन्वानां समृहो आश्वमम्धीयं वा. 
89.028, 50-- 


विराङ्रो वक्षसि यलाश १७ 17 18 01680, (0 सतथाऽ ९ ००३४. (6 
(1010, 76208 विकशद्गटे वक्षसि बाणपानिः=' 8719 018 1871 711 8 0 16860 
01} 178 661१6 1168४ >, 


अरलि, 11616 ०8७ 1 #116 86188 07 बाह 07 9, 01121181] 1068118 ^ 1804 
62९0141 01. 016 00 ४0 ४06 ४05 01061. "प्रकोष्ठे विस्तृतकरे हस्तो 
मृ्ट्या तु बद्धया । स रन्निः स्थात्‌ मरनिस्त निष्कनिष्ठेन सुशिना ॥' 47878. पभ 
१6118 धप त8प्रहुप्3768 रन्नि, अरत्नि, 21 प्रामाणिक. मध्य्गीकृपेरयो- 
म्ये प्रामानिकः करः । बद्धमुषिकरयो रतनिररन्निः सकनिष्ठिकः ॥\.' 


जामद्‌ श्य. (76 फणःत्‌ 18 {060 707 जमदभ्निं 9 9510 यञ (य) णि 
५ ग गादिभ्यो यञ्‌" ४।१।१०९॥. जमदि 18118 17097 16 &0प्) 6०६ का] 
गर्ग, पः 106 (था77180100 18 &0१९१्‌ 10 76 86186 0 सोन (“ अपयव्यं पौचप्रभरति 
सोन्स्‌ " ४।१।१६२।।--. 0. १७६०७१8४०४8 श्ट पापंणद्व 711 7816800 ) 816 109 
ण अप्य 171 दशाथ्‌. 16 801 ग गमं 18 ार्गिः, 27908070. 07 1४6 रश 
गाग्यः. ० पाला 0 जामदग्न्यं 706971, 801. 0 जमदृच्नि ? 1106 [९4819 भाइक 678 
176 0८68४00 धप :-- मोचं इत्युच्यते । अपत्यसामान्ये भविष्यति । कथमनन्तसे रामो 
जामदग्न्यः, व्यासः पाराशर्य इति । गोचरूपाध्यारोपेग भविष्याति । अनन्तरापत्यविव- 
क्षायां त ऋष्यणेव भवितध्ये जामदग्नः पाराशर इति 1" 7 † ऋष्यण्‌" 8 16166008 
18 10806 ४0 16 99 ^ कष्यन्धकव्रष्णिक्तुरुन्यश्च'' ४।१।११४॥ 20007411 0 फलु 
वासिष्ठ, वेभ्धामिन्न, 8. 0116 प्07त8 86 [07106 फ़ भी संप अण्‌ ४0 ४6 
1181068 2 88268. 


81222, 58- 
कुमारः. 4279. 5978--कृतदारकर्मापि एनः पितरि जीवति कुमार इति 
व्यपदिहयते ।. 
टखोकानटावीत्‌. (16 दवाव ्ा2 १९8०068 ५180 साम्‌ [४ ४ ४0 ४06. 
0000 ० परडयुराम 28 ॥0 प ्रम्लः 16 80प्रात 096 छम [78 पाणा 0 1106 = । 
क्0108 800प160 7 11170 07 18 6718008 204 187 16 &11086 ४16 [806-- 
"ब्राह्मणोसीति पज्या मे विश्वामिन्रकृतेन च । 
तस्माच्छन्तो नते राम मोक्तु प्राणहर शरभ ॥ 
हमं वा त्वद्वति राम तपोचलसमजितान्‌ । 
लोकानप्रतिमान्वापि हनिष्यामीति मे मतिः ॥' 
नालक[9 ५६, ६-५, 


06.170 7, | फ 0177६, 39 


परशुराम 5978 -- 
“ तामिमां मङ्गीत वीर हन्तं नाहंसि राघव । 
मनोजवं गमिष्यामि महेन्द्रं पवेतोत्तमम्‌ ॥ 
लोकास्स्वप्रतिमा राम निजितस्तप्रसा मया । 
जरि ताञ्रसुख्येन मा भूत्कालस्य पर्ययः ॥' 
। बाटक[° 9६, १५-९६९. 
38.128, 54-- 
चुद्धस्य राज्ञोऽनमुते. अनुमत 168४ भनुमति (मरे क्तः }. 116 1008019९ 
13 {0 06 (8 98 80801१6, 7४ पण्ड कव्ाइ । 07. {76 शृणपण ० ४०6 मव 
ण्ठ एलणह्ठ ०0४०९. ` वपत (णया, 26908 अनुमतः. 616 ४06 20806 
8168 इतु. 
8100128, 585-- 
एणः भत णण ग नैद्‌यत्‌+ ण भन्तिक, ४" दूव्‌यत्‌. 07 दूर, 
866 71016 0 $, 48 90०९6. 


न्न 


(^ {0 77. 
918.129, 1-- 
आद्यंभविष्णुः + धात्‌ प्रियंभविष्णुः. 876 {01060 0 0.० खिष्णच्‌ 
(इष्ण). ४0 नू 1 आढश्च &०त्‌ प्रिय 1 16 86656 0836 88 धाथ उपपद्‌. 
गुष6 86088 28 1118 #19४ 0 च्वि ४. ५, अभ्रृततद्धाव. खक ञ्य (उक ). 28 ६180 90064 
४0 भु प्रवलः 6 876 नालपाध8+87068, = 00 (व0व८द5 976 सभग, स्थूल, 
पठित, नम्र, त अन्ध. - खभगंभिष्णुः, सुभगभादुकः. 


8121122, &- 

खुचेतीकृतपौरभत्यः, 71० बभ्रेततङ्धाव 1" सुचेतीकृत 18 एश्‌] श 
४, 110 88 ^ किमयं सम्यक्‌ पालयिष्यति न वेति असुचेतसः पौरा भृत्याश्च 
जाताः ते सम्यक्पालनात्‌ सुचेतसः कृता येन स सुचेतीकृतपोरभृत्यः । 


818028 3- 

१879. 10408 सन्तप्तचामीकरव्णवज्ञम्‌, 
8191289, &- 

स्वपोषम्‌--8 णम ००१० ४0 पुष ए स्व 88 1/8 उपपद्‌ 71 {06 आड्रापलाौभ्‌ 
०४६९. {४ श10प्रात 06 ००१6त्‌ (1४ 77 ४76 01४ ५ स्वे पुषः " ३।४।४०॥ 0 स्वे फ6 
1876 ४0 प्रात68॥9ात स्व 80त 21] 108 70771008. स्व इत्यर्थभ्रहणस्‌ । ...भालमी- 
यत्तातिधनवचनः स्वशब्दः । स्वपोषं पष्णाति । भालपोषम्‌ । गोपोषम्‌ । पितुपांषम्‌ । 
मातृपोषम्‌ । धनपोषम्‌ । रेपोषमर ।' कारि ०. 


पत्काषिन्‌-४ ०८819. 
31212, 5-- 


उक्षप्रचुः. 18 16 1680६ 07 9] ध6 1188, 00]1206तं क़ ए३ @(606 ]), 
810 2, ०606 उक्षान्‌ प्रचक्रुः 2401४64 फ़ वृ ध्78. 0068 110४ 86671 †0 6 {116 
1690178 ग 1116 धापा, 1 8667018 0 086 एष्ला &0॥ प्र #0 00 8#6 06 
तापिनपाक ण प्र 0000६ 06एण्ल. दक्षां शत चकः, 1" ^ क्रुञ्चानुप्रयुञ्यते लिरि ” 
३।९।४० ।। 116 006५ ण पशणह अनु 18 #0 कएल) 6 [लाव्णप्रंण म धण 
णप ए0फएण्€ा आम्‌ कणत छ्रञ्‌ ( क्र, म, धत अस्‌ ), कत्‌ ६0 छरा 16 
पपएमषहाठय त छप्वलः. (विपयोसनिद्च्थर्थं वा । विपर्यासनिव्रच्यर्थं तर्हि कृमोऽन- 
प्रयोगवचनं क्रियते । ईहां चक्र । चक्रे ईंहामिति मा मृत्‌ । व्यवहितनिवृच्य्थं च कृञोऽ- 
सुप्रयोगवचन्‌ क्रियते । अन्वेव च कृञोऽनुप्रयोगो यथा स्यात्‌ । ईहां चके ¦ उ्यवहितस्य 
मा भूदिति । ईहां ठेवदत्तश्चक्र इतिं ।' महाभाष्य. "ए (तं पातयां प्रथममास 
पपात पश्रात्‌' रघु° ९-६१, “प्रभ्रशायां यो नहुषं चकार ' रघ० १३. ३६, 9 ‹ संयो जयां 
विधेवदास समेतबन्धः' रधु ° ९६. ८६, 7860 ए 1710482 ४5 जपागिनीय, 1/91]1. 


0.40 7, | प णण, 8१ 


08118 (ना) 11601600, = ९५५ क्रञ्चानुप्रयुञ्यते लिटि '` इत्यत्र अज शब्दस्य ष्यवहित- 
विपयंस्तप्रयोगनिवरस्यर्थस्वात्‌ "पातयां प्रथममास इदयपभ्रयोग इति पाणिनीयाः । यथाह 
वात्तिककारः । विपयीसनिव्रस्यर्थः भ्यवहितनिन्र्य्थं च इति ॥' 1/9]. 0 रधु ०९.६९. 
2118, 11, 980 (00४७8 धशा, 1160171667. (कथं तर्हिं तं पातयां प्रथममास 
पपात्‌ पश्रात्‌' संयोजयां विधिवदास समेतबन्धः' "भ्॑शयां यो नहुषं चकोर इत्यादि । 
प्रमाद एवायस्‌ । न च विपरीतप्रयोगनिदृत्तिमाचे सृजस्य तासयमस्त्वितिं वाच्यम्‌ | 
विपयोसनिव्च्यर्थं ष्यवहितनितृच्यथं चेति वा्तिक्रवियोधात्‌ ।' मना०. 11971. 10 छथः 
10108 ॥18॥ 116 10४लातरला00 ° 8 उपसर्ग ५068 210; 1081: {16 {गा॥ 
17160011660, वका ्08108, ए10 188 पला मुग्धबोध 011 महि, 18 0१ {16 इश 
ए6ए--^भ्वस्‌क्रन्वाम्‌ ” इति सून्ने आम इति पच्वभ्येवेशसिद्धौ भनुम्रहणं उपसर्मक्रिया- 
विरेषणन्यवधनेऽपि तदनुप्रयोगन्तापनाथम्‌ ।, क्रमदीश्वर 1181688 06 02 ^सप्रा- 
दि्कभ्वस्तिभिश्च ` 2110 1081811068 उक्षां प्रचक्रुः ४0 1118४796 "6 80४५४. सुबोध- 
कछार 8475--' सव्यमपसर्मऽव्यवधानम्‌.' 2310811 98 888 01111118 &00 प्र} ॥16 
17061 61100. 9 ४8 [16081100, {106 1080४166 16 1768 18 1187 त (16 
11166100 9 8 पणात्‌ 0006 ४080 8 [16]08्07, न्यासकार 8180 £1९७8 8 
शिग्णकः 18087667“ याचयां देवदत्तश्चकारेव्यत्र मा भूदिति. 0610907 77 18 
ए भ्षए9 01 8317. 07 त पातयां प्रथममास ` 898" सारस्वतदीकायां कासामि 
त्यामन्तमव्थयम्‌ । “^ क्राद्यन्तश्च  इत्यज्रामन्तमव्ययमिद्यक्तववात्‌ । पृथकपदाञ्चक्रे इति 
त्वनप्रयोगः । तेन व्यवधानेऽपि प्रयोगा घटते । “यस्य यनान्वययोग्यता तस्य तेन 
द्रस्थेनापि भवति ”“ इति न्यायात्‌ । ततः प्रभ्रंशयां यों नहषं चकारः इत्यारिन 
विरष्यते ॥" (6 087८ 8101118 शणद्ष' प्रयोग 11 ©, 1, 8, 59 (जगप्सा 
प्रचक्रे ). 14९ {6 07. "1616, 


8121172, €6- 


खेणेन नीता विरति ठटधिन्ना-एाण्प्ा॥ ४० 9 प्रणश्य 81916 0 ॥16 
7101700 ए 16 ता97४दल्ठ ण कणा, तथाः 1117 ४5 60:60. 916 
1080 16 8127108. प्रकृति 18 16 18/79 11681४0 8186 07 76 70116, 
विरति 0 विकार 18 & 01862380 8816 07 {06 70114. 


8181128, 9- 


सौीमिभिसीतानुचरस्य, वृ2. {भ]र68 अनचरः 8 एकशेष 00110011 800 
प्राह श्ण 68 ४76 अर कषु (क) ४1060 #0 » भ प्रपा 0्णा]0पयत लाता 1 ईं 
07 ङ ( <€. ). 'सौमिनिसीतानचरस्य लक्ष्मणसौतासहायस्य । सुमित्राया भपत्यम्‌ । 
बाह्वादितवारिम्‌ । सह्वरत्वेनाभ्यर्दितस्वात पवेनिपातः। अनु पश्राचचरतीति अनुचरः। 
“भिक्षातनादायेष च '” इति चकारस्यानुक्तसमुच्चयाथस्वात्‌ टः । अनुचरश्च अनुच 
च । “पमान छिया " । तावनुचरे सोमितिसीते अनुचरो सहायो यस्य । कालापिक्रा- 
स्ततोऽन्यचापि पठन्ति अनयिकरणोपपंहे चरे इत्यथः ।' जय०, (1.18 राप 8180 
8द्ला0६ 80660816, 


88 एकवण एदएर 4, [ 04770 7, 


सुमन्जनेन्नेण. वश्ा8, 181९8 नेन्न 171. 06 गताव 86188. ` समन्त्रनामा 
रथवाहको नैजमिव यस्य रथस्य । तद्रशात्तस्य प्रवृत्तेः ।' जय०. उप नेच्च 76978 नेत 
2180, 2197. 4००४९68 विश्वक्तेष 1 8प]00८४ त [18 1ण४6016086्0ण, धल्व 
४ प्रहणकक9 9130 हो ए९ 08 8९86. ‹ नेच मन्थराणे वस्त्रभेदे मले दमस्य 
च । रथे चक्षुषि नव्यां तु नेनो नेतरि वाच्यवत्‌ ` मेरि० (नेच वले मथोशुणे मृूला- 
क्षिनेतषु  अनेका० 0 हेमम. 


9187122, 10-- 
अप्रदान्तम्‌. 1 पाम 06 (भधा 88 पक्2, 996 1, ' बृद्धनावेऽपि सनी वम्‌.” 


9181289, 14-- 
विद्युत्प्रणाश्चं प्रनष्ठ;, विद्युद णाराम्‌ 908 10 णमुल (अम्‌ ) &>० #0 नू 
४५०० #0 ४6 98 ^ इपमाने कमणि च ” ३1४।४९॥ क्रमुः पाऽ छ 
णमुल्‌ 18 20060 0 & 1000 6 1४8 उपपद्‌ 18 8 8180087त 0 00700 क्इणा 
( उपमान ) ॐ 8प०}6 9ए णद भ ४06 80 १९०००९७ ए ##6 100, 
घतनि धायं निहितः 28 ९१८४] # यथा धरत निधीयते तथा निहितः, घतमिव निहितः. 
66 6 उपपद्‌ घत 18 धा, उपमान 8. 00160 ण निधीयते. अजकनाद्यं नष्टः 
प्षल8 यया भजकः मदयति तथा नष्टः, अजक इव नष्टः. 016 6 उपपद्‌ अजक 
13 9 उपमान भात 8प)0]6९४ ° नयति. विद्यसखणाशं प्रनष्टः 6808 यथा विद्य- 
स्मणश्यति तथा पनष्टः. 5 “ कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः ” ३।४।४६।। 1116 8276 
700६ 18 86त्‌ &8 8 ४0 ग्ल, णमुल्‌ 36 शीर6व्‌ थाः {11686 10018, 
प्र रेपोषं पष्णाति, हस्तप्राहं गृह्णाति, चूर्णपेषं पिनष्टि &०. 6 (001, 1688 
प्रणष्टः. ४08 ग ५16 1088. 81077 016 8806 1684102. प्# प्रणष्टः 18 अपाणनि- 
नीय, (106 तण ५ नज्ञः षान्तस्य ” ८।४।३६॥। 1680168 "2 #6 स्‌ 0 नश्‌ 
18 100 18द्6व्‌ ४0 ण्‌ 6 नश्‌ 6008 12 षू 07 188 18 दू ५181260 0 घ॒ 
( अन्तग्रहणं षान्तभृतयपुवमाचस्यापि यथा स्थात्‌ ). 1" प्रनष्टः, परिनष्टः, प्रनङ्गक्ष्यति, 
परिनङ्क्ष्यति, स॒ (व 1108 06 01806 ४0 ण्‌. वणा 1686102 प्रणष्टः {000 1 
01087 07 #16 088, 8661718 {0 [8 प्र€ 660 8 श] 0 (0088, एए 1 
1४ 8121166 "09४ भा), 898 “ उपसर्गादसमासेऽपि गोपहेशस्य इत्यभयन्रापि 
णम्‌,“ 3 उभयन्न 16 (हका 7162818 1 विद्य॒स्णाश्चम्‌ 8 प्रणष्टः, प 
667 1676 उभयनापि 708 1876 8९ 160012४6 एए & (णुका, एणः 
10811. 08 २९९१६ ¶प्रनष्टविनेयेनाप्रयः ` ( 0. 1, 8. 108 ) &2त्‌ ५८०४९३ ४९ 
9078 ^ नेः षान्तस्य" ८1४।३६॥ ४0 भय प्रनष्ट, 11116 {07 प्रणष्ट 108 16 
00816160 8 भाषे. 1४ 18 प्ते 20 8०6 प्णःए8 28 77 न्तेन प्रणषनेन्द्रं तद- 
स्मह्व्याकरणं मुवि । जिताः पाणिनिना सर्व मूर्खता वये पुनः ॥' कथास ० ४, २९. 


उरध्वेशोषं विशुष्क. णऽ ¡5 915० णमु, शुष 8 पर्‌ 197९ णुल्‌ ४९0०0 
0 भील एला धूल उपपद्‌ 1 ऊध्वं ४ ऽप] ग ध6 वोः व०य०स्त्‌ तृ 


04 10 1, | 0116. 39 


#1986 10008, ऊरष्वश्ोषं शुष्यति 11688 उर्ध्वं शुष्यति, उरध्वंपुरं पयते 13 ९५०४} ॥0 
१९ ४ क [4 [+ 
ऊर्व पूरयते ; ' ऊर्प्वमख एव घरादिर्षोदकारिना पूणो भवतीत्यर्थः." (सिद्धा० कौ०). 


2812122, 16- 


छटेन. 197४. सन्ध्यावन्दन दिव्याज्ञेन 86105 0169767 {180 संमानादिनव्याज्ञेनः 
11616 संमान्‌ 705 06 {8611 ४0 10621) रेवपुजन्‌, 


8321128, 17-- 


अस्याः. 1 व्युभणणटु पड पा 001 भ, पव्‌ वश्फ8, इला 0 लन. 
भा). 8975" कुसवारिकार्यम्‌.' १४१०. 888:-* “ चोः कः” ।" खरि च इति चच्वम्‌. 
30011 0 #1670 718 6187126 ॥176 ज्‌ 0 खज्‌ ० क्‌ 06016 सिच्‌. 110 
४06 {ण फक 6 #्8 6191164, 10 18 700 (न, = 4.0607त्‌77द् ४० ४06 
3007४ “ बश्चरभस्जसुजम्‌जयजराजघाजछशां षः” ८।२।१६॥ 16 ज्‌ 07 सृज्‌ पप 
९ 09716 0 ष्‌ 1016 सिच्‌. 116 ष्‌ 18 ल) 0087६60 ४० क्‌ ४ “षढोः 
कः सि " <।२।४९॥. (19 स्‌ 0 सिच्‌ 0५४ 00६०0 ० ष्‌, ए 0976 मस्ाक्षुः. 
11111. 8110प्ात 1606 186 82) 'लादिक्रार्थम्‌ 11६४620 9 । कखादिकार्यम्‌ः 
४8 {16 90018 ^“ चोः कः ' ८।२।३० 18 20116811 0 1088 10096 18 ५0 10४ 
0006 प्र०त्‌थः नरश्चादि, 16 ग अयाक्षीत्‌ 0. 1. ६४. 19 18 (णणन्छाक ल 
1191160 ए 9011. वला वश्या. 88.१8; -'बल्वकसवे. 118 8]0प्ात 09८ 0६०) 
81111181 €प्पु181066. 

कवोष्णम्‌. कु 1६ ०1260 ४0 का» कव, 0" कद्‌ प्राला एनााु0पात€त्‌ प्रा 
उष्ण, क 1188 11616 {16 86786 ईषत्‌, दंषदष्णं कोष्णे, कवोष्णं, कदुष्णं वा. 

पराङ्मखेस्ते न्यवृतन्‌ मनामिः. वपल गनणयात्‌ पौ पाले ग्पा7त8 
176 080 कर्ात्‌३, ४1080 18) 10प्र8त8 18. ' पराङ्गे1नोभिः 18 60१8] ४० पराङ्गु- 
सेमनोमिरुपलक्षिताः 116 78९ 07 ४6 = 10ड्प्यल ह] 0886 18 10 16 ७- 
11816 एए 16 78 ^ इत्धभूतलक्षणे " २।६।२१।। 9३ 10 ' लताप्रतानेोद्रथितेः स 
क्र्नेरधिञ्यधन्वा विचचार सवम्‌ ' रघु० २.८. 


81.122, {8- 


स्लीतयो राघवयोरधीयन्‌. धीवत्‌ ण. अण्ड, ण इ प्रणीः मधि 2८५ 
(1011), 2818. 0 ए्लालपला.? 8 1000 18 8]प्ा$ ८३९ फा, "116 07600- 
10 अधि 1118 इ प॥1 अपि 2०0 60४}. 4४१४ ¶%0 अतत्‌. ' इक्‌ स्मरणे । 
अयमप्ययिपूर्वः । अभीगर्थर्येशामिति लिङ्गात्‌ । मन्यथा हीगर्थव्येव ब्रूयात्‌ ' \ सिद्धा° 
क्तो०. 18४१९. 898:-' मधीथन्‌ स्मरन्‌ । इक्‌ ह्मरण इत्यस्य दातरि रूपम्‌ । यणादेशः. 
{प 1 € 186 यणादेशः, ४1180 18; 11 इ 18 0181660 ४0 य्‌; € 8110प्त 18१९ 
अधियन्‌, 70 अधीयन्‌, 219111..8 ' इयङ देशः" 18 #16761016 0071660. 1 18 प 
(180 ४0ताणद् 0 ऽ अधियन्ति # ५५ 810 एल एप, पा ४0 कश्य 


40 274 णुयो ए,  - [0५.7० 777. 


अधीयन्‌ ए 10; 01181106 इ ४0 इय &71 710४ य्‌. {716 1011४ 18 प६५०३86व 
17 116 31441018पधा0्त1. “ इण्वहिकं इति वक्तव्यम्‌ ” । अधियर्ति । अध्य्‌. 
गात्‌ । केचित्त भर्ध॑धातुकाधिकायेक्तष्थेवातिरेशमाहः । तन्मते यण्‌ न । तथा च 
भट्टिः । ससीतयोरयववयोरधीयन्नेति.' । सिद्धा० को०, {1116 86600. ए16्ग 86608 
0 06 06767. 116 अ ^ माधंधतके ” २।४।३९॥ 18 11 4 01111812 90118 7) 
10 ^“ णयक्षत्रेयाषजितो युनि कगणिञं ” २।४।५८॥. “ इण्वरिक इति वन्तम्यम्‌ ” 18 ४ 
एकवा 00 ^ इणो गा लुङि " २४९४] फ)101. 18 का॥010 ४16 अधिकारः, 814 
€ 18180688 हए6€. 11 {76 {९887178 86 116 1481172 2816 81] 00111666 
पाध" माधातुक 0 07-000]प६808], {ण08, ५ इणो गा लङः " २।.१९९॥ 
दण्वारिकः ।॥ इण्वरिक इति वक्तव्यम्‌ । इहापि यथा स्यात्‌ । अध्यगात्‌ । अध्यगातार्‌ । 
अध्यगुः ।। णो गमिरबोधने ॥ २।४।४६॥। इण्वरिकं इत्येव । अधिगमयति । अधिगम 
यतः ! जअधिगमयनिति ।॥। सनि च ।। २।४।४७)। इण्वदिक इत्येव । अधिजिगमिषति । 
अधिजिगमिषतः । अधिजिगमिषन्ति' ॥ भाष्य, 

राघधवयोरधीयन्‌, 1116 श्ल ४ १९ 18 ४० 6 60191164 ए "6 90४६ «“ अधी- 
गथंठयेशां कर्मणि" २।३।९२॥. {008 1871012 116 86186 01 अर्धीक्‌ (स्म), दय, 84, 
दुद्‌ ४९1९ 16 6४16076 9 ४16 00} 600 कला 1116 00}66) 18 100 0687764 0 06 
80 62])168860, 1111616 18 अनुवृत्ति ग दषे 11 #16 अौ178, त 80 रा 
1 18 10606 ४0 € {07688 {16 09{66४ 88 प्रभ, †]6 20९82016 18 ५६९. 
"भातरं स्मरति, समरसि सुरसनीरां तन्न भोरावरीं वा" (उत्त), 'शेषे इति वत्ते । हेषश्च कः। 
कमादीनामविवक्षा शेषः । यदा च कर्म विवक्षितं भवति तदा षक न भवति। तद्यथा । 
स्मशम्यहं मातरम्‌ । स्मराम्यहं पितरमिति ।` भाष्य. 


92.128. 19-- 
विनाकृता 18 6 70810 0? व8१६, 8180, निरा ङृता, 11048 व्यक्ता. 
88128, &21-- 
कृताकृतेभ्यः क्ितिपारुमाग्भ्यः. 92, 62 [18118 1 धप :-- क्तानि 
श्वाक्रतानि चेति। क्तेन नञविशिष्टेनानञिति समासः । असमापितेभ्य इव्यर्थः । क्षितिपाल 
भजन्ते यानि दृतप्रेषणारीनि तेभ्यः क्षितिपालभागभ्यः। 1191]1.18 €द्[ए]भापंण 8667718 
7919916. 30) 1 118 06 1016 (780 ४76 रएल86 र स्याव्कोराश्च हिरण्यं च 
हेमरूप्ये ृताक्रते"( यम ० ) 78 ध्युभंणतत्‌ 7 11916692 88 (कोशः हिरण्यं दै 
भपि घटिताघरटितयोर्दैमरूष्ययोः । 
9181129, 28-- 
तं बस्घुता न्यक्षिपदाश्युतेले. (118 फ8 10 76प्ध४ [<कलि100, 6 
7110 9 शण] १68610४०४. 10. 6 एकक 804 0प्रालाः एपा98:-- 
^तेलद्वोण्यां तदामाव्याः संवेश्य जगतीपतिम्‌ । 
रात्तः सवीण्यथादिशश्रकरुः कमौण्यनस्तरम्‌ ॥' अयो०.का० ६५. १४. 


04170 7, | , 0, 41 


ततः पुरोहितस्तत्न वसिष्ठः सर्वधर्मवित्‌ । 

तेलद्राण्या विनिक्षिप्य मृतं राजकलेवरम्‌ ॥ 

दृत व भषयामास सह मन्विगणेः स्थितः।' नसि° ४८.१०१-२ 
वृष्ट सशोकां केकेयी निन्दयामास दृःखितः। 

भकीन्तिः पातिता मूर्धि कौशल्यां च प्रस्यच॥ 

पितरं तलद्रणिस्थं संस्रव्य सर थ्रतरे । 

वतिष्ठाेजनेश्क्तो राज्ये क्विति सोऽत्रवीत्‌ ॥' आप्रि० ६.४४-४९ 


82.128, 258- 


. अशिश्रवन्रात्ययिकम्‌. 199. ४०1७5 गरिश्रवत्‌ आस्ययिकस्‌, 20४ अशि- 
श्रवन्‌ न भाव्ययिकं 116 8], 79 भऽ "पिता ते भ्लानस्घां द्रषटुमिच्छतीति 


भाव्ययिकं वन्नम्‌.' 
81128, 2४-- 


धविदयं ४1१ प्रविष्ठः 96 ए] एथ त्वत ण8 धाभ प्रवेक्ष्यन्‌. 8२, 
1188 10 62 प्रवेक्ष्यन्‌ ण ऽप्]15 171 "16 070 गृहम्‌. ^प्रमयोध्यामेत्य आगत्य 
प्रवेक्ष्यन्‌ गृहमिद्यथांत्‌ पुरं प्रविष्ट :' जय्‌०. 

गश8. 7011668 वणिजां प्रलापास्‌ 88 ४ प्थ816 707 वाणेजां पणायान्‌. ' वणिजां 
प्रलापानिति तृतीयः पाटः! वणिक्‌प्रसारकलहानिव्यर्थः । जय्‌०. 1१116 7680108 
वादान्‌ {00 1 5, 14, 81त &1, 810 वाद्‌ 1 1). 7068118 06 886 1109. 


जन्य 18 6167" ४८ पए 07 0888178, जायत इति अन्यम्‌ 0" जन्यते इति जन्यम्‌, 
1197. 4०५९8. « भव्यगेयप्रव चनी योपस्थार्नयजन्याड्ाव्यापाव्या वा ३।४।६८॥. 
भव्य &०., @ॐ6 00४1 &6ए€ 804 {888 ९6. "गयो माणवकः साघ्चाम्‌' 0" "गेयानि 
माणवकेन सामानि" &५. 1176 01त श्र 2180 6 01106त 86607417 ६0 
16 ए 8 ' तकरिरसियति जनीनामपसंख्यानम्‌' 97४" 8401008 ५06 [शशः 
१16. 1411. 316६ 1018 01 अरुचि 0 ४118 'ए16 न ए पश € एणः 
क्रेन्वित; 79111808 0608088 6 (7018 79 फन, प्र6 पणत्‌ (कषा 06 तलए५त्‌ 
0 "16 190 एवप्रणाः8 88) 1; 18 10) 06068897" 10 18९6 1600प्ा86 
४0 #116 प्र 18. 116 एक गकु ॥6861168 ५08४ यत्‌ 18 006 90ड भत्‌ 
101 ण्यत्‌ 1 जन्य. 'जनेर्यह्विधेः स्वरार्थः । ण्यतापि रूपसिद्धेः। न च वृद्धिप्रसं- 
गः । “ जनिवध्योश्च ” (७।३।३९ ) शक्ते निषेधात्‌ । ' सिद्धा० कैौ[°. 17116 (01, 01108 
मोापलिभे, ४ 76915 07पधु, 
8128128, &8-- 

ण¶6 कणत अमात्य 18 70716 ए शीत व्यक्त ( स्यं ) ८ "116 8वएन 
क्षमा गाणत, 06808 सह, भमा सह भवति रात्ता इति अमात्यः. {106 8816 


80 28 {077 1 अमावास्या. अमा सह वसतः सू्थचन्द्रमसो यस्यां तिथौ सा 
भमावास्या; 60४३७ 6 शिप्रा धाव ॥6 21001 6 7 00ृप्राीत, 0 


| 


42 ए ^ गुप दष. [८४ प0 बद्र, 


08. विवरृद्धमन्युषठति पएणमन्याः ¢ स्वजनस्य हि दुःखमभ्रतो विदृतद्वारमिकोपजायते' 
कुमा० ४, २६. 20 8180 सन्तानवाहीन्यपि मानुषाणां दुःखानि सद्वन्धविथोगजानि । 
वृष्टे जने प्रेयसि दःसहानि स्रोतः सहसैरिव संछवन्ते ॥' उत्तर ० ४. 


9127128, 80-- 

766 976 7 प्णात8 श्रृकुरिनदी, भुङटि-दी, 80 च्क्रुटि-दी. भक्रदी 18 16 
7691902 9 19, 

[16 द6्पुप्णकाप6 168, 814 एला, शह, ग श्वि 1 शोश्वीयतं 0" शोशयते, 
9, 76808 शोदायनाना. 


3912029. 31- 

द्ोच्या वयम्‌. शङ्क्या वयम्‌ 18 10060 ए ¶४१, शङ्क्या इति पाठाः 
म्तरम्‌ । शडकनीया वयम्‌ । एतव्छृतोऽयं प्रयोग इति ।' जय०. 

केकय्युपज्ञम्‌. 716 तत्परुष (01]00प्त 60011 10 उपत्ता 810. उपक्रम 18 
ला) 70160 फा 18 एला [10 का. 210 1087 18 0617 7९ पा 18 
111५6106 ६० 06 ९0५७३६९१ 98 78४, * पाणिच्य॒पस्तं ग्रन्थः' 06808 पाणिनिना प्रथ- 
ममुपत्नातः. 'पाणिन्युपत्तमाकालापक व्याक्ररणमभ्‌'-पाणिनेरुपन्तानेनं प्रथमतः प्रणीतमा- 
कालपिकं व्याकरणम्‌. “नंन्हेपक्रमाणि मानानि = ननदेः प्रथममुपक्रान्तानि, “नन्दोप- 
करम द्रोणः," 'दृशेनीयोपक्रमं स॒कमारम्‌.' ' लेकेऽभव्यदुपत्तमेष महतां सौजन्यजन्यं यशः" 
197. एप 77 फ्रा9॥ 18 [0०फ 07 0९ 18 00 1761666 ५० 06 6 [68860 28 
07, ॥76 7प्ा6 4098 207 87; ० 4. शहेवदत्तोपत्तो रथः". "यत्तदत्तोपक्रमे रथ. 


'केकय्युपज्ञं बत बहनथेम्‌*= पऽ लाप डौ ०रयए९्व (०१ ००० 
1 97 0116 6136 {016 ) 171 केकयी 18 9125 &#6०१९१ ए 11187 6118, 


&18.0.28, 32- 


उद्धादर्यमान., 116 1680114 0 80116 7088. 18 इउनद्राष्यमानः, 7214प्704{118 
21768 वाश शब्दै, 1041 2180 £1ए68 (तिरश्चां वाशितं र्तम्‌." 27४ 1116 100# 


वास्‌ 1 0प्० 7 -ष्श््ाणयः, "तां भरिताः प्रतिभयं ववासिरे' रघ० ११. ६१, 1160101 
21768 (वासितं भाविते सुते. 


रोरुदा 18 » एश. ण {गा0९त्‌ 00 + 160, ०१६० ग ₹द्‌ (सेरुद्य). 


1 पाल्छा8 ‹ €ार66881 6 ]क्61109 100. 
७912128. 38- 
सचिवाः. 'कर्येष सचन्ते समवयन्तीति "सचेरिवन्‌ ' इत्यौणादिक इवत्‌ । जय०, 
चिचीषयन्तोऽध्वरपा्रजातम्‌चव्णशणड [7 10 तच्था९ ४० 7966 तालच 
88011098 008 170 तथा 98 9 #116 00, 866 8४, 85 ‹ संचित्य 
पात्राणि यथाविधानम्‌'. । 


४ ग ॐ -$ 


[1 


ह १ 


ऋष 


0४प्79; पा. | पए, 43 


88128 34-- 

पटदुकू्‌रकेत्‌न्‌, पट 18 0० 10 26619], ठकू 18 शा 0०00, 
819.0129, 35-- 

की ^ 

जिने निधाय 447. 8878 :--! तस्मि (11168112 चिता ) बरह्रास्तीय 
कृष्णाजिनं चोत्तरलोम तसिन्परेतं संवेशयन्त्युत्तरेण गाहेपव्यं हत्वाहवनीयमभिम्ख- 
रिरसम्‌,. 

श्रोजाक्षि०. “छिद्राणि शीर्षकस्थानि सप्त प्रेतस्य सांप्रतम्‌ । हिरण्यशकलेरास्य- 
प्रभूतीन्यपिधाय च ॥ ` आश्व गृ० का०. | 

संचित्य पाजाणि. 48. पऽ लाता 6 एृण्डनिमा गं 8तलभ्‌ 
परहटशाऽ --' अथैतानि पाज्ाणि योजयेत्‌ । दक्षिणे स्ते जुहृम्‌ । सव्य उपभृतम्‌ । दक्षिणे 
पार्श्व स्फ्यं सब्येऽव्रिहोच्रहवणीम्‌ । उरसि धुवां शिरसि कपालानि दत्सु घाव्णः । 
नासिकयोः सवो । कर्णयोः प्रारिचदरणे । उदेरे पाम्‌ । समवत्तधान च चमसम्‌ । 
उपस्थे शम्याम्‌ । अस्णीमूर्वोः उलूखलमुसले जङ्कयोः । पादयोः शुपं ॥ ' 
39.128, 87-- 

जनैरपन्थानमुपेत्य सपतेः. (लो फा8 80 क्षणक 0790 176 01160 पष्प 
0 २०४ इ नाल, वणल पथ९ पथर्धण6 एण 76801108 {0 प्र011् 
07 11011660 8६, 


812128४ 59- 
तरसा 07 तमसा, 1694 ए 8016 1188, 1 70१०७ णि ११४. ६180, 


88128, ‰&0- 
गुण6 00, 6208 च्छताशनायाः 8110 भ्यास्यन्‌ &1त 0007068 भ) पाधा 
जमा :. 


8८41178, 41-- 


पद्वाः. 116 (्णणाणला(80118 62089 9 पाद्‌ 041 0008160 ४0 पह 
ए ५\€ 8 ^ पदस्य पराल्यातिगोपहते् “ ६।३।५२॥। 0068 7100 86611 ४० 06 
01160), गण8 80618 8801008 06 ९1186 0 पाड ४0 पद 800 110४ पद. 
पद्‌ 1108॥ 106 8180 &8 अकारान्त 1 78 शौक8 98 पद्‌ 18 71600100 10 ४06 
167४ 8019 ““ पद्यस्यतदर्थे “ ६।३।९३॥. वृक्षा2.'8 6 [01808010 86608 [१110 
^ हिमकादिहतिष च ” इति चकारस्यानुक्तपमुचयाथस्वात्‌ गनो त्तपपदे पटदेशः । 
'परिति योगविभागाद्वा ' +. 

स्थण्डिलशायिनः , * स्थण्डिल . 38 शा०प्त 8800060 07 88011066 
"यत्तां संसृतः भूभागः ", ४0 स्यण्डिलक्षायिन्‌, णः स्थाण्डिद 8 ०7७ प10 91668 


44 84 णुत 1498. [6/0 का. 


00 0216 8०69 &"0प०प ॥ 690 & प्ण, (यः स्थण्डिले त्रतवशाच्छेते 
स्थण्डिलशाय्यसौ । स्थाण्डिलश्च--' अम०, 


92.028, ‰4&- 
 परिनिर्विवप्सोः. च्छो सीतुमिच्छोरित्यर्थः। पिदीनें वसते `। 
जय. 


योगबलेन फेटुः %^ 'तप्रषिः पूजयामास कुमारं क्ान्तवदिनम्‌ । तपःप्रभाव 
सिद्धाभिर्विशेषगप्रतिपत्तिभिः ॥' रघु०१९. १२. 

धामप्रथिश्चः. 82. {81:68 {116 60710 28 ४ व्यधिकरणवबहुनीहि. 'धाघ्रा 
तेजसा प्रथिमा पृथुशवं यस्य । तेजसो बहि्निंगतत्वात्‌ शरीरस्य पृथस्वं जायते ` जय०, 
119111.78 € [01808100 86678 06161, 
80129. 43-- 

तिरोत्तमाद्याः. तिलोत्तमा 1 16 पणा 0 ध ^ ]058788., ` घृताची 
मेनका रम्भा उर्वशी च तिलोत्तमा । सुकेशी मन्ञघोषाद्याः कथ्यन्तेऽप्सरसो दधेः ॥. 

सहावम्‌. ` सदावं सथङ्ारचष्टम्‌ ' जय०. “सीणां विलासविष्वोक्रविभरमा ललितं 
तथा । ₹ेला रीलेष्यमी हावाः क्रियाः शु ङ्गगरभावजाः ` ॥ अम, 

पभ9. ४१1९ तस्मिन्‌ ४० 16 न्प्र ० तसिमस्तपोवने. 
8182022 44- 

रुचिसप्र्कपम्‌. “यस्य यावदमिरुचितं तत्तथेष संपारित्‌ ' । जय० 

ए चर्वव्याख्यातरः 1191. 116908 च. 8० 01618, वशा 8, 8208:-' सर्व 
{विधा खद्‌ 
818.128, ‰5- 

समध्वा. ^४ 76 0 07 9 ९00}00प्0त्‌ अध्वन्‌ 18 ९118760 {0 अध्व 1611 
1 18 [7606460 0 ४ [76]0089900: ५.4. प्रगतोऽप्वानं भ्राष्वो रथः । प्राध्वं दाकटम्‌ । 
निरस्वभ्‌ । प्रव्यध्वम्‌ 1. 1106 11606 १०६8 106 ४96 11806 शल {16 28॥ - 
11670067 9 {6 ९070]00प्ात 18 70 & 10160801. ९ ¢, 'परमाध्वा । उत्तमाध्वा 1." 


र्थवालजिनागैः. 3015 रथश्च वाजश्च तयोः समाहारः रथवाजि । सेनाङ्गत्वाद्‌ 
दन्रैकवद्धावः । रथवाजिना सहिताः नागाः रथतवाजिनागाः । दाकपाधिवारिखान्म- 
ध्यमपरलोपी समासः । तेः ।. 1 "116 }016 (गणात्‌ फ्"6 ४भुरला 88 समा- 
हार्द्रन्श, 1 पपात 06 6067 28 06 ल 068 0 16 00. एक्षा8 01 छा भातृ, 


मन्दाकिनी. 8 71ए€ाः 768 चिच्नकूट. 


“व्यक्तं प्राप्ताः स्मतं देशं भरद्राजोऽयमत्रवीत्‌ ॥ 
अयं गिरििचकरस्तथा मन्दाकिनी नदीं । 
एततसकारते दुरात्रीलमेषनिभं वनम्‌ ॥ रामा० अयो ° का० ९३. ७-<. 


0470 ए, | 0758, 49 


1 ए, 8180 ५16 प्एथः 18 6680106 17 66 8876 [00शध०ा 


"एषा प्रसन्नस्तिमितप्रवादहा सरिद्िदृरन्तरभावतन्वी । 
मन्दाकिनी भाति नगोपकण्ठे सुक्तावली कण्ठगतेव भूमेः ॥ 
रघ्० १३. ४८. 
{06 नग 7 नगोपकरण्डे 13 चिक्र, १७६०10० 10. ४16 70080109 8४, 
0876 ०180 शा, अऽ “मन्दाकिनी नाम काचिचि्रकूरनिकट्वतिनी (एषा 
सरित्‌ &५, ). 


8912,028, 4¢-- 


| ऊर्णंवानान. ४6 16901114 0 129 18 10607160. 011] #1086 प62]र 
पथा 1171901008 #08 ४86 06 शप्रहा्ला। इ 26 0ए्णणशि सश्र 10 ४16 0886 
ण उणु 107; 9], 


अक्षिभ्रुवम्‌ 706 [0एभातए४ 00 00पात ग अक्षि शात्‌ भ्र 185 1116 एलागा]08= 
४101 अ ४45 #0 1४. {016 (णण 18 ०288७व्‌पणवलः 1तल्छ्पोक्ष' 000 
० प्०व8 10 06 दाप) एष्छापणंण्डु फ अ चतुर, खी पलो, राजे न्दिविम्‌, नक्तन्दिवम्‌, 
दारगवम्‌, पुरुषायुषम्‌ , निःश्रेयसम्‌, 800. महोक्षः 96 70 ५06 हा0पु) म अचतुर, 


82128, 48~-- 
वक्फ. ४]50 16808 प्रमन्यन्‌. 


8181289. 49-- 


उच्ेःकारम्‌. क्त्वा ( ता ) 80 णमल्‌ (अम्‌ ) 86 ६११७ 0 £76 00४ क्र 
पर 160 1# 18 0071100प्146त्‌ पा 2 ४6] धात्‌. प्060 76 ©000प्रात्‌ 0601068 
{16 86086 #18४ 1181 18 10611016, 1& 100 गणला्गा€त ४8 0९816, ५1 ४॥ 
18, 08) ०06 ॥0 086 06611. 06160706 [०पताक्‌, 18 फला्र॑गलत्‌ शठो भणत 
ए106 एल88ः ९. ¢, (ब्राह्मण पुनस्ते जातः । कि तर्हि वृषल नीचेःकृस्याचक्षे । नीचः 
क्रत्वा । नीचैःकारम्‌ । उचेनमि प्रियमाख्येयम्‌ । ब्राह्मण कन्या ते गर्भिणीं । क्रि तर्हि 
वृषलोेःकृत्या चक्षे । उचः श्रत्वा । उच्चैःकारम्‌ । नीचेनोमाप्रियमाख्ययम्‌ ।' कादि०. 


3818028, 50-- 
राघवदक्ष्षणाञ्याम्‌* सवव 8110 लक्ष्मण 1196 ए8४10 ४; 8608६68, शघवोऽष्पे- 


महामीनभेहे च रघवं शजं ` ( मेदि०) 8130 ' राघवोऽस्षिद्यषान्तेरे रघुजऽपि ' अनेका०. 
ग हेम०. ' लक्ष्मणा वौषधिभेदे सारस्यामपि योषिति । रामभ्रातरि पसि स्यात्‌ सश्रीकते 
चाभिधेयवत्‌ ॥ ' (मेरि० ). "लक्ष्मणश्चैव सारसः।' अमरमाला, कला ४ प्रणत 
1198 11016 {10871 006 86789, ४06 [क्क्ष 86086 10 ए111610 1४ 18 ४0 06 ४ 
18 86160 $ संयोश, विप्रयोग, साह्चय &९, एता 876 गथा्िमाल्व्‌ 71 ४6 ण 


10 प्रा ए61898 :-~ 


40 ए.प्त^ वणप दए, [6.40 7, 


‹ संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विसेषधता । 
अर्धः प्रकरणं लिङ शड्रस्यान्यस्य्‌ संनिधिः ॥ 
ध [न्व ¢ क क [य 
सामथ्यमोचिती देदाः कालो व्यक्तिः स्वरादयः । 


+ क्न क 


राञ्दाथस्यानवनच्छद्‌ विशेषस्मृतिहेतवः ॥ 

(078 10 रामलक्ष्मणो (लक्ष्मणसाहचयाद्रामो न भागवाहिः रामसाह्चर्याच्च रक्ष्मणो 
म सारसः 1 

मध्येजखात्‌. 11167 पार 804 मध्य 891 ४8 718४ 16110618 07 81 अव्ययीभाव 
011])0 पत, {09 416 0080264 ४० पारे 814 मध्य्‌, 6 1४१6 मध्येजलम्‌ 07 मध्य्‌- 
अलात्‌, पारसम॒द्रम्‌ 01 पास्समुद्रात्‌, 

गोच्राभिधायम्‌, ¶रणऽ 18 णण०त ए 9तताण णमुट्‌ ४० अभिधा, णमुल्‌ 18 
80660 ४0 8 1009 ४18 198 1 उपपद्‌ 17 16 8007886 0886, प्र 1676 ४106 
86186 0 परीप्सा (1198818) 18 ॥0 061707180. यष्टिग्राहं य॒ध्यते, लोष्ट प्राहं य॒ध्यते 16811 
° एवे नाम ठरते ययधस्रहणमपि नाद्वियते । लोष्टारकर यक्किञ्चि रासन्नं तद्‌ गृह्णाति । '. 
प्ा© 8180 #116 86186 18 {086 06 वात्‌ ०0४ कथ #0 प्ल णद 0४9: 0108 
101686106व 7 ४06 8/880798, 6 0ण]़ ४001 16 18116 ग दशरथ, 


82.022 5£- 


कृती श्चुती चृद्धमतेषु. क्रुतिन्‌ 90. श्चुतिच्‌ 86 07060 एः गिणः इत्‌ 


प्र111611. 188 & {08868816 ६6186 £ करत 814 श्चुत, ^ शुष्दिभ्यश्च ` ९।२।८८)} &96- 
॥10118 प्78 (थाणा ०9700. इष्टमनेन इष्टी । अधीती । शती । गहीती । आश्नाती ). 718 
001९408 0 17686 [भगन&ड 86 880 1 ॥16 100 ए८ 6886, इष्टी यत्ते । पूर्ती 
श्राद्धे ॥.* ४ 8001व 06 ०06, 006७, ५14/ "00181 निराषकत, उप कत, 87 
उपारत 816 16111106 1 †76 £0प]) ग इष्टाहिः करत 18 1106 {0 1616 
8116 #06 &70प्}) 18 10॥ 8४. आक्रूतिगण . 


~~ कव्व 3 


(^ {10 1. 
8312.128, 1 


दण्डकारण्यम्‌, "दाण्डक्यो नाम भोजो भार्मवकन्यामहरत्‌ । तच्छापाठ्‌ पांसु- 
वरषेगाक्रान्त : सबन्धुरा्ट्विनाशो यस्मिन्‌ स्थने तस्वोपलक्षि्तमरण्यम्‌" जय०. 

06 इण 18 7ाला्ं0ा6त्‌ त #06 एक्ाशोैप्ते2 ग 16 कावप 88, 191त्‌8 
भऽ 16 क णप्रणद्ुढडा 9 ५16 वप््ता6त्‌ 8008 0 एडका, 80 त कणा, 48 
716 ए एश 00780, [8 लः ९अान्त्‌ 1 098, णिछल्नण ५१४४ 16 
प्णप्ाति 1276 #0 अरपफीधः [एपपाडपान) 10 88 {ग़ ००७ तशर, (मडश्राकृत- 
विद्यश्च न शुश्रुषति पृव्रजान्‌ । नाम तस्य च रण्डति पिता चक्रेऽल्पतेजसः। अवद्य 
दण्डपतन शरार ऽस्य भविष्यति ॥* 6 !88 11846 18 07 16 (0प्रपवने 6क्फष्ल 
10619 21 881४8, 10 118 [काला 260, 16 {णपा त्‌6त 9 ५0 9 
08180 17 {त प्र, 0066 16 60 0 016 [थप्पकु6 0 211409९४. 
वालः6 06 19] 19 106 पधा 4129, ५06 तथ्पटालः ग ४06 826, 816 
8810:--' मा मां स्मरा बलाद्राजन्‌ कन्या पित्वा ह्यहम्‌ । गरः पिता मे राजेनद्र खं 
च रिष्यो महामनः ॥ व्यसनं सुमहच्छृद्धः स ते द्यान्महातपा। । यरि वान्यन्मया कार्यं 
धर्मदृेन सत्पथा ॥। वरयस्व नरश्रेष्ठ पितरं मे महाद्युतिम्‌ । अन्यथा त॒ फलं तभ्य भवेद्धो- 
राभिसंहितम्‌ ।।. प! 16 00प्ूत्‌ 00076811 118 10988101, 0) 0प9६९ 1, 
06 8826, [ाठक्ाणह (06 0लंवलया, न३९त्‌ 1. “ सत्तरत्रेण राजासौ सपत्रबल, 
वाहनः । पपकमंसमाचारो वधं प्राप्स्यति दुमंतिः ॥ समन्ताद्योजनशतं विषयं चास्य 
र्षतेः । धक्ष्यते पांसु वेण महता पाकशासनः ॥ सर्वैसच्वानि यानीह स्थावराणि चराणि 
नवे । महता पांसुवर्षेण विलयं सर्वनोऽगमन्‌ ॥ दरंडस्य विषयों यावत्‌ तावत्सर्वं समुच्छ्‌- 
यम्‌ 1 पावषमिवालक्ष्यं सप्ररा्नं भविष्यति ॥ , {1116 160 ४1 7860 69716 
४0 6 ०बान्प 7१्तभप्णाण्पप४, ° तस्यासौ दण्डविषयों विन्ध्यक्ञेवलयोर्मेप ॥ शप्रो 
ब्रह्मणा तेन वेधम्ये सहिते कृते । ततःप्रभृति काकुत्स्थ दृण्डकारण्यमच्यते ॥ तप- 
स्विनः स्थिता ह्यत्र जनस्थानमतोऽभवत्‌।, 1176 रणत 18 शद्भाा०्त पा धा 
0. ©. ४, &#, 6, 


9792128. 2-- | 

अगस्यमानः. यङः य) 18 8060 ४० 8 ८००४ 0९017 का 9 001180118110 
&11त 11818 06 ए०१७] (0 {010 18 160. 0986. “ धातोरेकाचो हलादेः क्छियासम- 
भिरे यड” ३।९।२२॥. {716 7164. 18 001 (18 0ाा6त्‌ (णा, 8 7000 06 
प्रा} 8 ए०फ९] [16 ईक्षु 07 {7071 8 7000 [8 11076 ४80 016 06] 11६6 
जाग. 10018 9/8 1676 18 8 ए ध ध8 “सूचिसूजि-" प्र]1011 8116 8 1181 यङः 
18 #0 08 2446 (० सुच्‌, सुज्ञ, मत्र (1008 ग 076 1८४ 00]. 876 ४ 96 
07181१6७ अनेकाच्‌ ), अर, कः, अद्‌, ४0 ऊणु, ८. ८, सोसुच्यते । सोसृञ्यते । 
मोमश्यते ! (7 ४16 784. {08 ए०थूर्ण 06 पठताकु(दतरिर शाभा ॥भए8 0प्8, 


48 एषप्र^ गणधा ए एर, | 647० 7, 


« गुणो यङ्लुकोः" ७।४।८२॥), अगस्धते ( 116 १0१६] अ ग 06 761108४१ 
87112116 18 1608111616त 11 #१6€ 6्‌, ““ दीर्घोऽकितः” ७।४।८३॥ ), अरायेते (ऋः 
20 10018 61612 17) ऋ {1666060 ए 8 0011९ 60780 ४816 धनः 


08 12 116 2790, « यङि च ” ७।४।३०॥ ) अशाश्यते । ऊर्णोनृयते । . 
अरण्यानी. एथ. 1071 अरण्य 7 16 था 0 ८४ 076४1 {गिला 

"महद्धिमं हिमानी ) महदरण्यमरण्यानी ।. 

8912028, 4-- 

रघुव्याघ्रौ. 116 पप्ल8011 18--10प् 28 रध (0 06 ४81६6 17. 0116 86788 
राघव? "116 अपव्यार्थं अण्‌ 826 #0 1 वडा 70४ 06 010]ए]060, 88 1# 1 
07010]06त 7 ४16 0४8९ ण अङ्गाः, वङ्गाः, मगधाः ए " तद्राजस्य बहुषु तेनैवाद्चियाम्‌ " 
२।५।६२॥ ; 0608786 10 #116 0886 9 रघु 116 अपत्यार्थं 16111118101 18 110 
तद्राज. अञ्‌ 20 01167 ॥€1111081018 {1186 816 87260. ४0 06 28068 0 
60117168 ४080 &6 2180 16 81168 07 [48181188 216 06810086 तद्राज्ञ, 
“ते तद्राजाः” ४ ९।९७४॥. रघु 18 110४ {16 18716 9 2 (0प्रा, रघु ॥1676016 
1010180 06 {>€ 110 {16 लक्ष्य © 8600109 86186 0 "0686610811} 
0.91." 3108. 1, 801 ए७8 ४16 विलप 10. 016  इक76 एक. =“ “रघूणामन्वयं 
घक्षये “ ^“ निर्ष्यमाना यदुभिः कथित्‌” इति तु रघयदृशब्दयोस्तदपत्ये लक्षणया ` । 
सिद्धा° को०. 0" 06 18 ५ बहुच इअः प्राच्यभरतंष्ष `` २।४।६६॥ ४6 88116 
01681010 18 801ए8त्‌ 111, 1116 8का06 एकप 111 प97808018"8 8081019]211. 

{7 16 998 81121110401147819, 16 8660000 1197? 0 ४118 १९786 18 
०1267611. 11676 ॥116 6786 76808 88 11106:-- 

" आंहिषातां रधुव्याप्रौ शरभङ्काश्रमं ततः । 
स्वामहाषीत्तते वही दृष्टा तौ रामलक्ष्मणौ ॥' 

1 18 17881660 #0676 98 00118170 8 वाक्यदोष, ०211९ व्यथ, ग] 18 
{178 4601060:--" व्यथमाहगतार्थं यद्‌ यच्च स्थत्निष्प्रयोजकम्‌ ` 1116 0168 00 1# 7 
88 {01108 अत्राहिषातां कृष्ट व्येताभ्यामेव ताविति रपुभ्याघ्रावित्यनेनेव रामलक्ष्म- 
णाविति तत॒मित्यनेनैव स्वामिति अहोपीरित्यनेनैव वह्वाविति गम्यते इति गतार्थंव्वम्‌। 
न च रदरभङ्श्रमगमनं तनुहोमो वा अग्रतः कथाशरीरोपयोगीति निष्प्रयोजकस्वम्‌। 
अतोऽयं व्य्थनामा वाक्यस्य महावास्यस्य च रोषो भवति ॥, 

1116 76217 0 {16 ॥९ड/ 188 70 प्रन भद्रा, 

88.022, 8-- 


वास्तेय. 1 पथिन्‌, अतिथि, वसाति, 4 स्वपति, ढञ्‌ ( एय ) 18 &046त 77 
16 86186 9 (तत्र साघु". पथि साधु पाथेयम्‌ । आतिथेयम्‌ । वासतेयम्‌ ।, 4180 
वसतो साधुः वासतेयी रातिः । स्वापतेयम्‌ ( धनम्‌ ). 

राय्योत्थायम्‌. (018 18 णमह 9२७ †0 उद्+स्था &6007010 0 ५06 9८8 


04170 एए, | ' प्णाएइ. 49 


` ५ पादनि परीप्साथाय्‌ ” ३।४।५२।।, णमुल्‌ 18 80260 ॥0 8 700४ 10 ४16 ६6186 9 
^ [पातक » पथा परल उपपद्‌ 18 10 16 9019४१० 08६९. शथ्योदव्थायम्‌ 1169708 
° शघ्याया उत्थाय । एवं नाम स्वस्ते यद्वरयं कत्तंभ्यमपि नपिक्षते ! शय्योव्यानमन्र- 
माद्वियते । ` काशि० ०8१४, 8९8 :--^ स्वरया मखधावनादीन्यपि न कृखा. ' 016 
1080211668 0 118 801४ 86 °रन््रापकषं पयः पिबति । भ्राशापकषंमपपान्भक्षयति ।, 

क्रम्‌ 7111 वि 18 41102. 11. ४116 89186 ग ' फश्‌८0." ' अश्वादीनां गतिविक्षेषो 
विक्रमणमच्यते ' 8878 कारि ० 28109. 121, 9180 8878 साधु विक्रमते वाजी '. प्४ 
16176 116 86786 18 शा1]01ए “ भाण ', ए 4918, 888 :--' यद्यपि क्रमिः पादविहरण 
एव पय्यते करम पादविक्षेप इति तथाप्यनेकाथंत्वाद्धातुनामेवमुन्तम्‌ । पादविहरणे इति 
किम्‌ विक्रामव्यजिनसंधिः। ' विक्रमति 76808 हिधा भवतिं । स्सुटति ।, 


3182128, 9- 


जट ग्यज्चुषम्‌. 116 (्णणफण्पात्‌ (00168 पातन भचतरादि. 0146 00४6 0 
0. [1. $. 47, 


सामस्यान्‌, साम साधवः सामन्याः सामध्येतार, 
दाद्यम्‌ . शलं लोहशलाको तर्मन्‌ संश्छृतं शूल्यम्‌, ^ 708800 0 धा 170प*ग10 
"लोहशलाकया मांसं संम्रथ्य यखच्यते तच्छ्ुल्यमांसम्‌ ' राघ०. 


उस्यमू~ 1168880 1 9 701 उखा 18 पिठर 0 स्थाली, .'स्थालं भाजनमभेदेऽपि 
स्थात स्यास्पार्लेखयोः' मेरि०. 


9४128. 10-- 

स्वीङ्गीणे. ख (देन) 8 शिर७्त्‌ 70 6 इला 0 । 06१४017 1४ ' 10 

सर्वपथ), सर्वाहग, सर्वकभैन्‌, सर्वपज्, ४०१ सर्वपा्र. “ तव्सवीरेः पथ्यङ्गकमपत्रपाचं ष्या- 

भोति ” ९।२।७॥ ¢ ¢. " सर्वपथं व्यापोति सर्वपथीनो रथः। सववाङ्गीणस्तापः। सवंकर्मीणः 
रुषः । सर्वपश्रीणः सारथिः । सवेपात्रीणः मोदनः ।* , 

न्‌ नाकण्ुभ्त्‌ 10 प्‌ 88 20 मातृभोगीणः, पितभोयीण, ४०१ सर्वभोगीण. 119 
30018 ५1196 18 910101162016 1161618 “ अट्कप्वाङ्नुमभ्यवायेऽपि ” ८।४।२।, समानपदे ' 
18 #0 6 श्तु ९त्‌ 1०6 पणा ॥ौ6 एल्एक्वोणट 9008 ^ रषाभ्यां नो णः समानपदे" 
८।४।९॥. 0 ‹ प्षमानपंे ' ४6 00५० 879 8878 : "पद्‌ इतीयतेव सामभ्यादेकपषस्वे 
लंभ्येऽपि समानमरहणं यस्मानमेव भखण्डमिति यावत्‌ 1 ' 1 88109708 ९ 111 
08 10110 1006 0 अखण्डम्‌ :-- | 


“तव॑ च निमित्तानधिकस्णनिमित्तिमत्पदाघटितववम्‌ । तेन मातृभोगीण इध्यच् 

णत्वसिद्धिः । केवलमो गीनेस्यस्य प्रत्ययमान्नस्य वा तत्वानावात्‌ । भते एव “ श्ालसन्‌- 

विश्वजन” इति सजस्थमाचार्यादणत्वं चेति वार्तिकं 'वरिता्थम्‌ । सुपर्वणेव्यारितिद्धये 

निमित्तानाधिकरणेति । पदं चात्र लोके विभक्तीतरानपेक्षतयायेबोधकस्वेन बम्‌ । तेन 
ध । 


59 ` एप्तदण एए. [04९० 7१. 


गन्धर्वगानमिव्थारौ संबुसत्तेः प्राक्‌ समासेऽपि णत्वं न । कषुभरारिषु नूनमनशब्दस्तु. 
संत्ताभृतोऽखण्ड इति तस्य ऋवर्णोत्परस्य णवे ज्तपंकता भाष्योक्ता नासङ्गता ॥* 

(008. समान 18 02121060 88 अखण्ड 84 7 अखण्ड 6 11876 {0 
17068090 708४ 76 निभित्तिमत, "18 18 सं, 8710पात ०0४ 6 11 8 ददद 1 
पठ] निमित्त, (87 18 ऋं, र, 07 षू, 18 106 0०, सर्वाङ्गीण, न्‌ 041 110 {6 
8210 #0 6 7 {106 वत अङ्गीन, 07 अद्गीन 18 10८ 8.2404, स्वाङ्ग 18 8.04 0 
सवान 18 8 0444, + अङ्गीन 8910116 01 06 07 डन 18 10440; 071४ 81"0पात्‌ 
06 एलााश०१०.९त्‌ पः ख ( ईन ) 28 2११6१. 0 सर्वाहि, ४18 18, 11606 10 सवङ्गः 
870 1101 अङ्ग 0 ५16 80019 ^ तत्स्वीदेःपथ्यद्गकमपचपाचं व्याभोति ' ९।२।७॥. 11४ 
सर्वाङ्गीण 608 ०७ 4९0 फ 18९ र्‌ 9० स्‌ 771 १116 8906 204, (106 1680178 
सर्वाह्ीने 18 00101406 प्द्ा्ाा8616ब्‌. गण्गा व्ा9. 198 201४6 सवोद्गीने, 
8011] 16 11056 1298 सर्वैमोगीगमत्तमम्‌ ' ¢. ४1. 3८ 98, 1186 168 8878 :-- 
“ अट्कुप्वाडिन्त्यादिना णत्वम्‌. ” 

(06 पलणक्नुयड त प्रावा एवडकृशपा8, &0त्‌ भ्‌ 808 00 1116 9 
^ पू्वपद्।स्सं्तायामगः" ८।४।३॥. {00 1128 ए16 प, 


“पूर्वपदात्सं्तायामत्तरपदमहणम्‌ । पर्वपरास्सं्तायामृत्तरपरप्रहणं कार्तध्यम्‌ । किं प्रयौ- 
जनम्‌ । तद्धितपृर्वपरस्याप्रतिबेधार्थ्‌ । तद्धितस्थप्य पवेपद्थस्य च प्रतिषेधो मा चेत्‌ । 
खारपायणः । करण्यः । तत्त वक्तव्यम्‌ । न वन्तव्यम्‌ । पूर्वपदमुत्तरपदमिति संब 
न्धिंशष्रावेतौ । सति पर्पहे उत्तरपदं भवति । सति चोत्तरपदे पएवेपदं भवति । तज 
संबन्धदितदवगन्तव्यं यस्ति पूर्वपदमिस्येतद्धवति तरस्स्थस्य नियम इति । कि च भ्रव्ये- 
तद्धवाति । उत्तरपदं प्रति । सत्तायां नियमवचनेऽगप्रतिषेधाननियमप्रतिषेधः । सं्तायां 
नियमवचनेऽगप्रतिषेधान्नियमस्यायं प्रतिषेधो विन्तायते । अग इति । तत्र को रोषः |. 
तन्न निर्यं ण्वप्रसंगः । तच पूर्वेण संत्तायां चासंतायां च नित्यं नखं प्रामोति । योग- 
विभागार्सिद्धम्‌ । योगविभागः करिष्यते । पर्वपदात्संत्तायाम्‌ । तत अगः । गान्तासपूरवं- 
पंदाधा च यावती च णदप्रा्तिस्त्याः सर्वस्याः प्रतिषेधः । प्रतिषेधो वा । यथा 
सर्वनामसंत्तायाम्‌ । उक्तं च सर्वनामसंत्तायाम्‌ । निपतनाण्णत्वाभावः । यथा पुन- 
स्तत्र निपातनं क्रियते सर्वादीभि सर्वनामानीति । शहेदानीं कि निपातनम्‌ । इहापि 
निपातनमस्ति । करिम्‌ । अणुगयनादिम्य इति । नेव वा पुनरत्र णत्वं प्रभोति । कि 
कारणम्‌ । समानपद्‌ इत्यच्यते । न चेतस्समानपदम्‌ । समसे करते समानपदम्‌ । सम 
नपद्मेव यन्निव्यं न चैतत्रिव्यं ्मानपद्मेव । कि वक्तघ्यमेतत्‌। न हि। कथमनुच्यमानं 
गंस्यते । समानमप्रहणसमध्यान्‌ । यहि हि यत्समानं चासमानं च तच स्यात्‌ समानम. 
हणमनथकं स्यात्‌ ` ।. 

071 #118 [९918128 26118118 316 :-- 
 तद्धितेति । पर्दे यौ रषौ ताभ्यां परस्य नकारस्य संज्ञायामेव णत्वमिति नियमाद- 
संज्ञायां तद्धितप्वपरस्थस्यापि णतं न प्राभोतीस्युततरपदगप्रहणं कत्त॑न्यम्‌ ॥ जारपायण 
इति । खरपसयापस्यं गोते नडारिख(रफक्‌ । संबन्धिराब्दाविति | प्रवंपरावयवो 


(0४0 ए, | 007१8, 91 


रेकःपकारण पूर्वपदशडेनोच्ते सशुदायेष्ठ हि वृत्ताः ष्टा अवयवेष्वपि वर्तन्ते । पर्वप 
श्वं चोत्तरपद्पक्षमितिं तद्धितप्व्रपरस्थस्य णसं मवव्येव । समानप्रदमेवेति । 
समासे त्र पृर्वेपरोत्तरपदविभागापेक्षया भिन्नपदवमप्यस्तीति -गत्वाप्रसंगः । एवं त्र 
विध्यथमेतस्सुचं न नियमार्थम्‌ । अथ खारपायण इत्यन्न कथं णत्वं यावता खरश्‌ 
स्यापि पदृत्वमस्तीति तस्स्थलाद्रेफस्य समानपदलमेव नास्ति । अजनाहः । यज्र द्वावपि 
निमित्तनिमित्तो समानपरस्थव्वे व्यभिचरतः तच णस्वाभावः । इह त रेफस्य व्यभि चरि 
ऽपि नकारस्य समानपदस्थखवाव्यभिनचाराण्णलं प्रवत्त॑ते । समानग्रहणमिति । 
पट्‌ इव्येवापरस्थयोर्निमित्तनिमित्तिनोरसंभवात्‌ सामर्थ्यारेकत्वसंख्याया विग्रक्षया समा- 
नदे रन्प समानश्रुतेरङ्गीक्ृतावधारणा विन्ञायत इति ' 11. 

' केचिदेतन्नियमाथं वणेयन्ति । पूर्वपकात्संन्तायानेव णतं नान्यत्रेति । समानषदेऽपि 
हि समनपदे निमित्तनिमित्तिनोभावादस्ति पूर्वेण प्राप्तिरिति । स च नियमः पृवेपदृसं- 
धरन्धदत्तरपदस्थस्येव णव्वं निवर्तयति चर्मनासिक्र इति ! न तद्धितपरव॑पदस्थस्य । खार 
परायणः । मातूभो्गीणः । करणभिय इति । काशि° 


89{9.029, 11-- 


आरितज्गबीनानि 116 80४7४ पलः व्णुश8 ॥€ {01708000 
1 18 “ अषडक्षारितङ्ग्वलकर्मालपरषाध्य॒ुत्तरपदास्वः” ९।४।७॥. (16 एलाापाा80य 
ख इन) 18 ४1९ ४० अषडक्ष, भाशितङ्ग, अलंकमं, अलपुरुष, 814 8 प्रणत 
18902 अपि ४६ 18 86000 70606, = वृपा13 लाभा). 088 110 8106018 
पच्छा, 1 23 एललृग स्वार्थवाचक. अत्रिद्यमानानि षडक्षीण्यस्येव्यषडक्षः 
भषडक्ष एव अषडक्षीणो मन्न: (यो द्वाभ्यामेव क्रियते न बहिः). अशिताः 1068116 
सादितवस्यः, 1४ 13 ४0 16 ४). ४6७ ए७ु, 98 पीत 10. 06 86186 0 पीत वात्‌ 1" 
पीतप्रतिबद्धवस्सा, 20 पीता मावः, ४4 जेन्तं 11 #16 8686 0 भुन्तवत्‌ 10 
भुक्ताः ब्राह्मणाः, 19. 0, भुः" भभ्रातिराङ्शर्वात्‌ “ भाशितः क्तौ " इति जप- 
कान कर्तरि क्तः ण्यन्तात्‌ कर्मणि का उभयथापि प्रभूतयवसमिति फलितोऽर्थः' । मनो ०. 
भाद्ितः 78 86 1119 विदितः 7" ' स वर्णिलिङ्गी विदितः समायया ` किप १. १ 
पषल6 भा, 88कु8:-- 
मविहितं वेदनमस्यास्तीति विरतः । परवृ त्ान्तत्तानवानित्यथः । “ अशभारिभयोऽच ” 
इत्यच्प्रत्ययः । अथवा कर्तरि कर्मर्मोपचारादिदितवृ त्तन्तो विदित इत्यु च्यते । 
उभयत्रापि "“ पीता गावः" ^ भक्ता ब्राह्मणाः” “ विभक्ता भ्रातरः" इत्यादिवत्‌ साधुत्वम्‌ । 
न त कर्तरि क्तः । सकर्मकरेभ्यस्तस्य विधानाभावात्‌ । भत एव नाष्यक्रारः-- ^ भक्रारो 
मद्वर्थीयः । विभक्तनेषामस्तीति विभक्ताः! षीतमेषामस्तीतिपीताः । यन्तमेषामस्तीति 
भुक्ताः" इति सर्वजन । अथवोत्तरपदलोपोऽन द्रष्टव्यः । [विनक्तघनाः विभक्ताः पीतोदकाः 
पीता सक्तान्ना युक्ताः" इति । अचरलोपदाब्दाथमाह केयटः--“गम्याथस्य त्रयाग एव 

ऽमिमतः। विभक्ता भातरः इस्यच च धनस्य यद्विभक्तलवं तद्भधातृषुप चते । पीता 
गाव इत्यन्ाप्यदकस्य पीतत्वं गोष्वारोप्यते । सक्ता ब्राह्मणा इत्यत्रास्य यक्त 
बराह्मणेषूप चथते “ इतिं । तद्वदत्रापि इत्तिगतं विदितस्वं वेदितरि वने चर उप चयते । 


%2 छ ^771 4 एर. [64.१0 ग, 


एतेन ^“ वनाथ पीतप्रतिबद्धवस्साम्‌ ” इति “पातं न प्रथमं व्यवस्यति जलं यष्मास्वपीतेषु" 
एवम।दयो व्याख्याताः । अथवा विदितो विदितवान्‌ ) सकर्मकादप्यविवक्िते कमणि 
कर्तरि क्तः । “आशितः कत्ता” इत्यादौ । यथाहः--“धातोरथन्तिरे वृ तेधौखर्थैनेप- 
संग्रहात्‌ । प्रसिद्धरविवक्षातः कर्मणोऽकर्मिका क्रिया ” इति ।'. (108 607, £:१९६ 9] 
0881116 ©द018081078. आहिता गावः अस्मिन्नित्याशितङ्गवीनमरण्यम्‌. 11116 
911670601/ मू †8 ४0 6 8१९ ४० #116 78४ पलाशाः 9 = #76 (00ापुणपात्‌, 98 
116 पत 18 १६९ मध्र धा शदणला॥ 10 ४06 थः४ ( निपातनाप्पु्वंपदस्य 
समागमः ). अलं कमेणे मकंकर्मीणः, मलं पुरुषाय अलपरुषीणः, राजाधीनः. भाशि- 
तङ्वीनानि 16808 17 प्र61 ०08 08ए6 पाक 8401806 पालाः पाटः" 


आश्ितम्भवम्‌. 7० ४९ ००४ भू, पाध" मादि 9 1४8 ०0दध 
01181280 ४० अहितम्‌, खच्‌ 18 87264 11 ४116 86186 0 116 175पप्राल0ौ का 
( क्ररण ) 07 ५116 8610४ ° 16 100 0 76 8086 ( भाव ) ° 1४, ^ अह्धितः 
भवत्यनेन आशितम्भवः भोदनः' 118 18 करणार्थे खच्‌. (अआरितस्य भवनं 
भारितम्भवम्‌ ` 1128 78 भावाथ खच्‌. 10 "6 १७ ४16 #ि 1670068 भाव. 
16 प्रणत 71688 तुत्तिः, 


7106 10४11 8 11 रशा.8७३ 816 0 76 (णाऽ ॥०द्८४्ाल्‌, ॥9. ¬) 
णण साढा 28 68916त्‌ युग्म 0 युगल, 


"ब्राभ्यां तु युम्मकं सन्दानितकं चरिभिरिष्यते । 
कलापकं चतर्भिश्च पञ्चभिः कुलकरं मतम्‌ ।। 


0/11678 १७७८०8४6 {160 तारिशलाधएः- 


! एकः श्लोको मन्तवे स्थाद्‌ द्र(म्यां य॒गलके स्मृतम्‌ । 
वरिभिशंणवती प्रोक्ता चतुर्भिस्त्‌ प्रभद्रकम्‌ । 
बाणावरी पञ्चभिः स्यात्‌ षद्भस्त॒ करहार्कः ॥ * 


84.128. 1- 


त्ातीन. “ज्रातेन शसीरायातेन जीवति न तु बद्धिवेनवेन स व्रातीनः". 
सिद्धा० कौ०. (716 श्वुाश्क््ण काण्वा एक ॥6 (00, 28 00 1461४, 
उस्सेथ 16४08 "70०47. “उस्तेधः शरीरं तदायासेन जीवन्तीति उत्सेध जीविनः, 
कारि ०, 


पषेद्धखान्‌,. 00 {16 9178 “रज्ञः कृषि... 218. 11. 8875:--' पर्षदिति 
पाडान्तरम्‌ । परषष्रलम्‌' ।. 01 पाठान्तरम्‌ 06 19101818 898; --पारटान्तरभिति | 
* शृदृभसीऽरिः' इत्यादिप्रव्ययो बाहलकात्‌ पृषेरपि भवति । तथं च भाष्ये पाष ` 
तिरेषा तन्नभवतां सवेदेदपाष॑दं हीदं शाख्मिति च प्रञ्जते च पर्देषा दशावरेति । 
पर्षदलान्‌ महाब्रह्मीरार नेकटिकाश्रमानिति भद्टिः। समञ्या परिषत्‌ पषंदिति चन्द्रकोशः।. 
नरोपय 8 १९०65 पषेदू्‌ 98 ' नस्वारे वेदधर्मत्ताः पर्चैविद्यमेव वा ' \. 


0470 7४. फण, ` 58 
8811289, 14- 


आतिष्ठद 2114 आयतीगवम्‌ 916 1016 ^ पए2 10709९8 607]0पातह 
(116 8178 0188886 11667 9 2.0प]0 0471012 710 तिष्ट. “ तिष्ठदप्रभतीनि च 
२।९।९७॥. तिष्ठद, वदङ, भायतीगवम्‌, खलेयवम्‌, खलेडसम्‌ &५. 876 कालवाचक्र, 
प्राह्नम्‌, प्रदक्षिणम्‌, सुषमम्‌, विषमम्‌, सप्रति, ४0. असंप्रति 816 11 ५16 ष्प्‌, 
(16 च 17 "16 अ(78 7168708 ४108 70 0्ीलयः 6णा०पत्‌ 680 16 (07160 स 
॥0670, ‹ किमर्थश्चकारः । एवकाराथः । तिष्ठट्प्रमृतीन्येव । क मा भृत्‌ । परमतिष्ठड '। 
भाष्य. © “018 [.97{8 8978:-- पवक्ाराथं इते । अनेकायंषान्निपाताना- 
मिति भावः । तेन तिष्ठदुप्रभूतीन्येवेकार्थीभावविषयाणि भवन्ति न त शब्डन्तरेणे 
कथनावं प्रतिपद्यन्त इयथः." । 54811८४ 960 8४६ 06 8श6 (7०६:--‹ वका 
रोऽवधारणार्थः । अपरः समासो न भवति परमतिष्ठदग्विति ' ।, 6 #16 वृ्ठ्ण 
8171868 28 10 10 आतिष्ठङ् 18 ४० 06 श]019160्‌. वक्ष ४. 888: तिष्ठङ्गपरभृतीने 
न्वेति चकारस्यानुक्तसमुचयाथवारभ्ययीभाव एवं पनः समासान्तरं न भवति '. 11166 
18 9000067 एषम 0 लपुणभंणाप् 1 2180. ' तिष्ठदुप्रभृतीनीत्यत्र चकरारस्यावधा- 
रणाथतया तेषां समासान्तरप्रवेशो नास्ति । आ तिष्ठद्जपन्‌ संष्यामिष्यादो आ इति 
पृथकूपद्म्‌ ।' शब्देन्दु०. 

आयतीगवम्‌. "इह शन्नदेशःपुंवद्धावविरहः समासास्तश्च निपात्यते। सि° को०. 
88.28, 15-- 


मार्योढम्‌. ¶१6 0071]0प्ात्‌ 18 6006 ऊढभा्यंम्‌ 0 भायोढम्‌, 1४ 00188 
0467 #16 ह्णा] 0्द्वाणणद्ठ 700 अहितभि. भादिताभ्रि, जातपत्न, जातदन्त, 
जातकमश्यु, तेलपीत, घृतपीत, अढभायं, 80 गताय 008४6 ४06 ष्णु). 
116 £"0प्) 18 870 आकृतिगण. 

असकौ. ११6 {0 18 नध" असको 0 अस॒कः (67, भसुका). "भमकीं 
शली भमको जनः अमृकरशर्मेत्यादिप्रयोगोऽसा धरेव सत्वेन सत्वस्य बाधादिति भावः । 


88.028 16- 
वलिभम्‌ वल्लि 0068 ४1067 पामादि ४180, 8 80 1४ 188 8180 न (8 
1088७88९ 807 1118 भ ) &05:80 #0 10 ए « लोमादिपामाहिपिच्छादिभ्यः शने- 
:" ९।२।९००॥. 6 1878 ४0 प३ बलिम & विन, 00४ 06010 (1870 
1018. 6 08९6 वलिभया उद्रभ्रिया' " माच ६1१९ 


कणेजाह, कणब्‌ ( कुण ) 8४10. जाहच्‌ ( जाह ) 86 80060 #0 ४16 £९०५8 
एवाप ०४ ए पीहु ४ कण 68106600] 10 "06 8९086 ण तस्य पाकः ‰"0 
तस्य मूलम्‌ 70816001ए6ु$. पीलूनां पाकः पीर्क्रुणः. कणस्य मूलं कणं जाहम्‌. कण जाह 
{8 {0प्रात्‌ 10 5 (धाः. 46 ४. (अपि कणंजाहविनिषेरिताननः पियया 
तदङ्परिवर्तमाप्नुयाम्‌ ॥, 8 97९ हणा मुखजाहम्‌ । भक्षिजाहम्‌ । 
गुल्फजाहम्‌ 1. 


84 एषण एए. [0470 ए, 


39128, 17- 


खुपाद्‌. 1116 7611, 18 61067 सुपाद्‌ 02 सुपदी 116 द्विपार्‌ 0 द्विपदी 

1" ५0७ 77०"0?8 पाणितटलाङ्कखी, भङ्गुलि ००९४ ० "66606 पाणितल, 88 
188 8 {69 ए0ए०्‌5 ( “अल्पाचतरर्‌ " २।२।३४ ॥). 3४ #778 प्रवनिपातराच्न 18 
अनित्य, ४109 18, 116 78 1681782 ॥116 ०व6ा' ण प्रणातव8 1. 006 1) १8110 ए 
00111009 &6 100 वपय ००४९१९१. = फ18 18 016 कपप्ाठाीफ़ 0 18 ? 
1116 180) (19/11 अ ्कवा8 11708 068 210/ 00567 ए6 धल 11ए 87180. 
10 ५6 19 ^ सुमुद्राश्ऋचद्धः" ४।४।९१८ ॥ समुद्र 18 १६6० 0670716 अभर {7 "दलृक्षण- 
हेत्वोः क्रियायाः" ३।२।९२६ ॥ हेत {0107६ लक्षण, 17 118 6118118)9108 ० (सोष्टवो - 
वार्यविशोषश्चालिनीम्‌ ' (किरा० ९.२) 11भा1. 8275:--'अनौरार्यश्च्टस्या जाच्यदन्तस्वेऽपि 
^ लक्षणहेस्वोः क्रियायाः" इत्यत्राल्पस्वरस्यापि हेत॒श्च ब्दस्य पर्वनिपातमक्वेता सू्कृतेव 
परवेनिषातश्षाञ्चस्यानिव्यस्वत्तापनान्न पूर्वनिपातः । उक्तं च कारिकायाम्‌ “अयमेव 
लक्षणहेस्वोपिते निर्देशः पूर्वेनिप्रातव्यभिनारचिह्म्‌ ' इति ।* 


81828, 18- 
दुडदत्‌. इन्त 1 07010811 0971260 ४० दत्‌ 8# ५16 6०१ ग ॐ 2880 
 (्णणणपात, फाला 1766606 ए अभ्र, अन्त, शद्धः शुध, वृष, 210 वराह 


(५ प्रान्त गुद्धशुभरवृषवराहेभ्यश्च " ९।४।१४९॥), 1116 16207108 शुङ्खदत्‌ 8001060 0 
9 78 06 €्वुणभ०७त्‌ एक ४भप्ह च #0 1061प्त6 ॥11086 फ008 ५8४ 816 0 


7191060 70 6 09, अ सुक्तसमृच्चया्थश्चकारः। अहिदन्‌। भहिदन्तः।' कारि ०. 


हांयु. व, भ,यस्‌ (यु), ति, त्‌, त, 80 यस्‌ (य ) 96 0058688९ अि68 
४११० †0 शम्‌ 80 कम्‌, 


88.128, 19- 


चञ्चयंमाणा 716 7780. 18 {0106 01, लप्‌, सद्‌, चर्‌, जप्‌, जभ्‌, 
दृह, दद्‌ . 814 ग 17 1116 8686 ग भावगर्हा, 18४6 18, 66811.40160688 9 ४16 
86110118 0611060 0 {16 1008. चर्‌ 871 फल्‌ 1876 नुक्‌ ( 408४8 ) 8११९१ 
४167 ४06 76 प्ात्व्ए< इ]11901९, 1106 अ 9 ॥0686 1008 38 0118066 ४0 
उ, 106 06071]611806 इ 800 ड 0 100४8 61010 17 र्‌ 810. व 18 16111610 
पाशा {010फ९त्‌ ए & 0008गाश्॥. नुक्‌ 07 4.0 इकः 18 10 06 00086616 28 11 
1 ए66 &/ ४06 60 0 8 7244, नगिदयनेनानस्वाये लक्ष्यते । स च पद््‌(न्तवद्राच्यः। 
(018 06 108 {070 चर्‌ 91 फल 76 चञ्चर्यते, 91 च चयते, पम्फल्यते 
8710 पेफल्यत 


98181128, 20-- 


सहचरी, 2118. 11. {008 धा6 कण्‌ 77 रल इश पध 88 2191]. 
‹ कथम्‌ “प्रक्ष्य स्थितां सहचरीम्‌'" इतिं । पचादिषु चरडिति पाठात्‌ ` सिद्धा कौ०; 


1 


५ 


् 
य 


^© 1४, 1 ` 1078, 65 


पुरषायुष, 1४ (गइ प्रवलः भमचतुराहि, 80 १००४ द्ीपुंसौ 10 ॥116 ७४ 
6786. (1067 1858 अ ४६१९१ ४0 € 98 समासान्त, ¢ परुषयुषजीविन्य 
१९. 1, 68 


3121128, 21-- 


असुथंपदयरूपा. [1 (6 007ु00प्रत्‌ असूयंपद्य, भ 18 00110006व्‌ प्र दृद 
४0 0 ए४1 सये, (110 प्॥ 18660 0016 1४. = व6 ९० 00प्रात्‌ 18 # धार्नणा6 
असमर्थं, एप 1 18 श०प्त। 66786 1 (णप श8 ॥116 86188, 28 गमक, असूर्य 
इति चासम्थैसमासोऽयम्‌ । दरिना नञः संबन्धात्‌ । सुर्थं न पश्यन्तीति । गा्तिपरं चेतत्‌। 
एवे नाम गुप्ता यद्परिहायंरशनं सूयेमपि न पदयन्तीति ।' काश्चि ०असूर्थपदया राजदाराः" 
1168118 {116 [1018 प्र1{6 6000068 11618 {71 106 9:60, 60९8 106 ९६1 866 
"116 ऽपर. प्रह 18 1प66०त्‌०त्‌ 10 06 91688९0 18 86०तव्छ, शु्तिपरं चेदं यद्‌- 
परिहायेद्थेनं सूर्यमपि न परयन्ति । देवात्‌ सु्दर्शनेऽपि प्रयोगो भवत्येव । यर तु 
स यददोनाभावमातरं सूर्यतरचन्द्राेवार्नं विवक्षितं तश न खश भवति अनभिधाना- 
त्‌।' मनो० 


गौष्ठीने- 106 ४6 88 {णिलाल] द & ९0ए-फए, 


भीषण. ^(ण्ताप्ट्‌ ४० वभा). 7 १ पतत्‌ ए धितं द्यु ( अन ) ४० ४6 
८५४52] 0856 0 भी, 1४ ०५०६ नन्या. ण6 रंत विभीषणं 18 0 प्रात्‌ 17 ४1९ 
70 9 नन्या. {110 पथ 0 06 णन्‌ णि भण ल्युट्‌ 98 ५358. 
18168 1४, ०06 {6176 {0 फ0प्रात्‌ 06 भीषणी एए ५6 8018“ टिङ्गणञ्‌-- ५ 
४ २।९१९॥, 1४ एनण्ट टित्‌. 1० 21408 फ0676 +06 6. भीषणा 04678 (विभ्य - 
्बिंडलिक्षणमीषणाभ्यः' 0. [1. ६४. 45, भा), वस्म 1६1 96 8806 प्रभा-- 
° नन्दादिसवात्‌ कत्तेरि ल्युपत्यये राप्‌." 

39.128, 88-- 
` कालीन, शालाप्रवेशमहंतीति शालीनो ऽधृष्ट+, 1100680, 198], 
8120128 26-- 


चान्द्‌निक 8 काणैवेष्टनि क 876 1079 07 8011 ठञ्‌ ( इक) #0 
श्वन्द्न्‌ 910 कर्णवन ( 601-011189100 ) 111 06 86४86 0 (1007 878८ प] 0१ 
४. ' संपाद 71688 गणोत्कार्ष. चन्दनेन संपाहि उस्छरष्ट चान्दनिकम्‌, कणवे्टन 07 
कर्णवेष्टक 18 681-0111811611, व््प9. 76908 कणवेटकिक्रम्‌. र्पतां 148 
8130 16 8808 7०0, (कर्णवेष्टकाभ्यां सं पारि काणेवे्टकिकं मखम्‌ । कर्णालंकारा- 
भ्यामवद्यं शोभत इत्यर्थः ।' 

98.128 27 - 

दरगवाणाप्र. 7 ५6 909 ५ कुमति च” ८।४।९३॥ स्‌ प्र 06 16668 

88717 ०119०९५ ४0 ण्‌_ 17 दारगव्राणाम्‌. 116 90118 {68६01168 086 ॥ (116 उत्तर. 


56 एप्त ^ णण एए. [ 0470 1४, 


पठ्‌ (186 7670067 ) 0 8 ©0क0प्ात्‌ 1188 2 16४९ा' 0 धा6 हप्रणलाः8] 61888 , 
0671 ४16 त्र्‌ 007010६ 8४ ४06 €णव ग ४16 प्रातिपारकिं ८ ९106 {070 0 {16 
पणत ) 07 10 तुम्‌ ( 7071.) 86.) 2116. २००, प, €, नि ) 07 7 आकु 0288 ४७ 
प्णो8710ा 13 0806 00 ण्‌ तका , ए०प्प०्त्‌ ४06 पूवेप्‌ ( 778 पलना 
ए9 ) ण 16 (0पकृ0पणत्‌ 98 ऋ, २, 07 ष ९. ¢, वख्रयुगिणो । वखयगिणः । स्वर्ग- 
कामिणो । बषगामिणो ।. 1.9] ४11७56 प्७ 18१७ न्‌ & (16 धयत्‌ ०६२ प्रातिपदिक. 1 
वच्लयुगाणे । खय्युगानि । 6 1876 न्‌ 11 नम. 1" वद्चय॒गेण । खरथ्ुगेण । 1676 18 
न्‌ 7 विभक्ति. 716 श४8 ^ एकाजुत्तरपदे णः " ८।४।९२॥ 108 [६0668 ^ क्षुमति 
ष्व ” 8168 {080 116 768 86 छ़॒ 70 1०6 णभ, ' ण इति वर्तमाने 
पुनणे्रहणे विकल्पाधिकारनिवृततेर्विस्वष्टीकरणार्थम्‌ । काशि०. गए8 116 8018 
“कुमति च 1 नि व्यणव्वविधायक. ४ 18 त706पा# प्नार्नणः6 #0 लयभ कारग- 
वानाम्‌ 800]6 0 गक्षु8, 870 80116 0 16 288. ए8प्/ फ€ 186 18 0811068 
01 "16 0070716 ण ४06 शी118 "कुमति च" 11 ‹ व्यतिरेकमखेन', 1860 ग़ 0001. 
76080078 ० 1006768, 87त्‌ ‹ कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ( 61४४, ) (11688 081 गा] 
06 व्पुक्नाल्त, 8 एला०र०) छु पलट पाल प्तय स्भ्रादि फ्रंट 18 छप 
 भकृतिगण, “अविहितलक्षणो णव्वप्रतिषेधः क्षुभ्नादिषु द्र्टव्यः ।' काशि ०. 00पा०7॥- 
70६ णा, ४6 णिातकाण्ट 7098886 1701. 91 ग्ा0 (न वा चिचगशष्टाचिचगर्वाणां 


1 समीपवर्ती वृक्षारिः प्रतीयते ` 8/0191180081 18 82.78: चिन्रगवीणामिति । 


भतरं ^“ कुमति च " इति णत्वम्‌ । दन्त्यपाठस्त केखकप्रमादात्‌ \. 
91871298, 80- 


वृषस्यन्ती. ९ “इति रामो वृषस्यन्तीं वृषस्कन्धः शशासं ताम्‌ › रघु० १२.३५. 
106९ 11971. 595 वृषः मात्‌ ' । “वृषः स्याद्रासवे धमे सोरमेये च शुक्रले । 
पुरािभेरयोः शुङ्ग्यां मूषक्रभ्ठयोरपि “ ॥ इति विग्धः । वृषं प्रुषमालमार्थमिच्छतीति . | 
हैपस्यन्ती कामुकी । "वृषस्यन्ती च कामुकी इत्यमरः । ,. ५ 

महोक्षम्‌. महानासो उक्षा च महोक्षः, उक्ष्‌ 23 ०02086त्‌ (0 उक्ष, 7९ ००४- 
ए0पात 00768 पातर 076 भचत॒राहि हग. 


8120128, 31-- 


सासद्यमानायाः=शणण्ट प्रा] 8 (७ाशाार०]९ ० ए60 प 00}6९॥ ९4. 
७६, ९9. ण सद्‌. 174 ००४८ 0 8, 19. 


रोद्ुयावान्‌. रोया 18 8 70प्रा णातत ना {06 7९दु. 886 1178 
रोदा 1० रोरुदावान्‌, 0. 8. 86, 82. 16 7160. 08868 0 रद्‌ 81 तू 96 रोरु. 
४१ रोलूय, 170 16 888 अ 18 अक्त ४० {णा 9 रगा ५ प्रत्ययात्‌” 
३।३।१०२।।* 10 "1४8 रप्‌ (आ ) 28 &446त्‌ ४० {गन {76 एला, ५ अजाद्यतष्टाप्‌" 
४।९।१॥. 178 19९5 (78 लोलया. 1" 016 ५४७6 0 सेरु, य ; 47016 6०6 = ` 
006 (ल70118000 अ, «अतो लोपः" ६।४।४८॥। {6861168 {19 ६९ &7005त700पात वि 1 


0470 भ्र. ` 107४8, 1 


(०००-९०य] प६३४०9] ) अ 18 07076 ०076 9 41त79त्‌]्पो8 83, १116 
घ 01४06 ‰764. य ॐ प्रथ्‌] 98 ॥178 97 अ 2 भा्षंषातुक. 716 भ ग रोरद 
एण्ड धप्ऽ त7006त्‌, 76 19९ रोशद्य्‌ + अ, एप 6 ४१७ य्‌ ण सोरशद्य्‌ 18 
07011090 9 “यस्य इलः” ६।५।४९॥। प्रन 70698 #08/ ४16 य्‌ 7160606 ए 9 
007030780# 18 0109106 प्रा62 †णामल्व्‌ ए 91 भाधंधातुक धसपर 00, 
89.128, 82- 

क्षे्ियः. व¶० फणत्‌ 18 पण्ड जपुगभप०त्‌ 7१ प्ल कात प्राणा 108 ताञ 
16110 "16द्ा7ह8:~' परक्षेत्रे चिकित्स्यः कषेजियो भ्याधिः । क्षेजियं कृष्ठम्‌ । परक्षेनं जन्मा- 
न्तर शारीरम्‌ । तत्र चिकित्स्यः क्षेत्रियः । असाध्योऽप्रव्याख्येयो व्याधिर्च्यते । नामृतस्य 
निवन्तंत इत्यर्थः । भथवा क्षेन्नियं विषम्‌ ! यसरक्षेत्रे परशरीर संक्रमय्य चिकित्स्यते । 
अथवा क्षेज्ियाणि तृणानि । यानि सस्यार्थे क्षेत्रे जातानि चिकिर्स्यानि नाशयितध्यानि । 
अथवा क्षेजियः पारदास्किः। परदाराः परक्षेजं तन चिकिस््यः निगृहीतभ्यः। स्वं चेत. 
दरमाणम्‌ ॥'. क्षेजियं क्षे जतृणे पररेहचि किव्सयो; । परराररतासाध्ययेगयोः क्षेयः 
पमान्‌ ॥ ' मेदि०. . 
8122128. 85-- | 

सोभागिनेय 2110 दौभीगिनेय 86 {01160 70 सुभगा 800 दुर्भग)। । 
इनङ्‌ ( इन्‌ ) 18 81560 †0 (ल 06106 णलु ४४९ अपत्यवाचक ठक्‌ (एय ); 
06696 ¢ 60706 प्रणव€ः कल्याणारहि, 0 € गता9णा 048 118४ 60716 
7111067 {16 886 ह70प) 276 ज्येछा, कनिष्ठा, मध्यमा, 8० परश्ली. छ 07त्‌8 €. 
10 1 इर्‌, भग, 8 सिन्ध ४96 उभयपदरद्धि 006 9 10001091 
पशा090, = प्९ 79१७ चाऽ सौभागिनेयः, दीर्मागिनेय, अ्येषठिनेय, कानिष्ठिनेय, 
मध्यमिनेय 80 पारश्चेणेय. परद्ी 00468 ०५ अनुशति काहि 810 #19.€{०6 
081९8 उनयपदृव्रद्धि. “अनुशतिकादीनां च " ७।१।२०॥. 
8121128. 87- 
` अयुप्िम वपन निर्त्तानि उष्विमाणि. 716 ०0ए0पपत व्ण वन्यं 
फलाहारो न शालिभोजनौ. 

अखेस्छजिम. सुट्‌ 18 7100564 ¢0 क्रू 6०. 1160606 ए समर्‌, 80 परि 
171 16 86188 0 (4८५०800 0: (60116४०0, “संपरिभ्यां करोते भूषणे" 
६।९।१३७। “समवाये च " ६।९।९३८॥. प्र इगणा6ः स्‌ 18 06060 ४० कृ 
परा 1160660 ग़ सम्‌ 10 9110167 8686 8180. ' संपूर्वस्य क्चिदृभूषणेऽपि 
सद । संस्छतं भक्षा इति न्ापनात्‌” । सिद्धा० कौ०. “संपूर्वस्य कचिदूभूषणेऽपि 
संडिष्यते संस्करतमन्नमिति ' । काशि°. 
98128. 38-- 

भ्व; ध्रयसम्‌. वसीयस्‌ ( 001], 0 वसुनऽ6 ण, (वसुश्ठदः प्ररास्त- 
वाची ' ) त श्रेयस्‌ 8१6 अ 8११९ # ल 2 ४6 व 0 8 00प0पात्‌ 

॥ -8 


68 एषठ ^ कणु एप, | 047० 1. 


फ 06 60९0९त फ़ श्वस्‌. श्वस्‌ 10688 €द८गाल४. " स्वमावाश्चेह उवः शब्दे 
. उत्तरपदस्य प्रदसामाशीर्विषयामाचष्टे श्वःश्रेयसं ते भूयात ) शोभनं श्रेयस्ते श्रेया- 
दित्यर्थः । श्वोवसीयसमिव्यस्येव परयांथः ।' काशि ०. 
82.128, 89-- 

नक्तन्विवम्‌. 119 (0००पपत 00068 पणत भवचतुरादि, (6 धत 
&त 6108 ४118 1976 116 86186 0 16 100४0१6 {छा & 0 ए 270 ए 0070]00प्रात्‌ 
80. 1876 अम 200०4 0 161 98 समासान्त. ‹ सप्तम्यर्थङत्तयोरव्यययोः समा- 
सोऽपि निपातनरेव ` काशि० रालनिन्द्िविम्‌ 810 भहर्दिवम्‌ 8180 00119 1067: 18 
8971 70], 
81828, 40- 
(16 7९४०६ क्ाक्तिक पणत्‌ 70 88016 88, भात्‌ (, 27 प्ति, 18 101, 80 


£००१ ४ दराक्तीकः. ठक्‌ ( इक ) 28 ४0१७ 17 ४116 86786 9 तदस्य प्रहरणम्‌ 


"प्रहरणम्‌ " ४।४।९७।।. 10 +1118 80018 “ दाक्तियष्टधारी कक्‌ '' ४।४।५९।। 18 81 6060 





"107, ठकोऽपवादः । शक्तिः प्रहरणमस्य शत्तीकः याष्टीकः ।' कारि ०. 40878 200 
 , णाः ए०न्धएपा९ 8130 हए शान्तीक 810 याष्टीक, "शाक्तीकः शक्तिहेतिकः ।* 
' ... भम०.. 'स्युनेख्िदिकशाक्तीकया्टीकास्तत्तदायुधाः ।' अभि० 0 हेम. 
अध 4+2- 
बुक्णे छिन्नैः । शग्णेः भग्नहस्तपाेः । संभुग्ने वक्रीकृतेहेः ।' 797०, ^ पप्र 
परिता! प्रा पूरण इस्यस्मात्‌ कर्मणि लिर्‌1' १०४ 
912.0.28, 43-- 

20018 087 17010807 ठु ४भर6 अथच्‌ (अथ) #0 071. 8108786; 10718, 
ट्वेष कम्पने । टुदु उपतपि । दुवर्‌ उ्विरणे । टभाज्ञ दीप्तौ । 411 ४1686 826 हित्‌, #९ 
1876 1161016 वेप, ठवथ, वमथ' 211 भराजथु 
918.128, 44-- | 

दक्षिणम. दमभ 18 011४1६8 ४ शर्मन्‌ 9, #16 नात 08 एव्प्णतिं 
(०कणा7त एला [01666060 #़ दक्षिण 1 ॥16 86186 ग “2 वल्थाः फ11086 21070४ 
8106 18 फ0प'१९१ ए 8 {ण्य गत नौश्ा¢6 18 100 7866 पन पूला€ 18 
00 कष्पयोग (०0४९०॥ 0 ४16 {णा) 88 17 दक्षिणेर्म शकटम्‌, 

उद्‌न्यन्‌. (116 06100109 १९३ {7071 अहन, उदक, 80 धन 216 अरदाना- 
यति, उदन्यति, ४0 धनांथति 1 #16 86186 ° ‹ प ९ 81168 0 6४ क्रा 8108 {0 
प्पद्, 8700 18 छरणालंगा$+, = ल ला 8 70 शाता 8@08€ ४16 तचागण, - 
1811९68 876 68]06007 9 उदकीयति, भश्नीयधति, ४१ धनीयति 





(^ {0 
88028, 1-- 
वधिष्णू. 7४, "मायया महाभाणोद्धावन शीलो ' ¦ 


8120128, &- 

खङ्खः खड, मुशल, &८ 816 9] 01488-187068 (जातिवाचकर 71811168) 80 167 
876 110 1129768 07 81117083 ( 10 06 ९४86 0 जातिवाचक्र 1181788 07 81111818 
इतरेतर 18 {0८"460. ५. ¢. ब्राह्मगक्षत्रियविदशद्राः ), "06 1४0४ 0010 
०८०१ 9 ६986 शप्त नल016 06 समाहारषन्दर 07 "06 80678 "जातिरप्राणि- 
नाम्‌ " २।४।६॥।. ५ 800 पात, 10 6, 08 शशा 10676 ५18४ ५16 समाहारद्न्द 
18 {0710160 00 शा€0 जाति 18 [0ण19600, 109 श्ल) ४ 96 7067 0 
४1108 13 1४67160 ४0 06 (0१०8. (जातिपरखे च जातिशब्रानाम यमेकथ- 
वो बिधीयते न नियतद्रभ्यविवक्षायाम्‌ । इह कण्डे षद्रामरुकानि तिष्ठन्तीति ` । 
काशि०. 1 800पात्‌ ०6 11064 19 (16 जाति 1" “ जातिसपाणिनाम्‌ ” 1068718 8 
01838 0 00168 8116. 1101 9 0888 ° 810 प८68 07 80108, ' नाजिवयन्तन्या- 
येन द्रव्यजातीनामयमेकवद्धवो नं गणक्रियाजातीनाम्‌ । रूपरसगन्धस्पर्शाः । गमना. 
कुञ्चसप्रसारणानि ` । कारि° 

ग्४. ऽा8:--' खद्ध(दीनां बाणान्तानां इन्देकवङ्वं कटवः पश्चात्तेन सहिता गेति 
हाकपार्थिवारित्वात सः । अन्यथा समुदायस्य जातिरपागिनाभिव्येकवद्धाव्रेन नपंसकः- 
लिङ्गता स्यात्‌ । बाणगद्मिति ' । 


आयुधच्छायम्‌. ग16 (ष्पा पश8 0णणकणणणते कताय 7 सेना, सुरा, छाया, 
शाला, 2" निशा 18 ४६8, 0 दता, + विभाषा सेनासराच्छायारालानिशानास्‌ " 
२।४।२९॥. ए "16 78. 60008 1० छाया 18 छपा द6प, ॥ ५16 रापो ग ४116 
0180 11611067 9 ॥116 60079004 18 17101166 ( छाया वाहृल्ये । २।४।२२ ). बाहुल्य 
7 1178 30978 71688 पूर्वपदाथंबाहल्य. '“पवंपरार्थधर्मो बाहुल्यम्‌ । शलमादीनां हि 
बहुत्वे गम्यते । शलभच्छायम्‌ । इक्षुच्छायम्‌ । बाहुल्ये इति किम्‌! कडधच्छाया ` । 


कालिम 


88.128, 5-- 

व्याधं व्याधम्‌. धशा), 8४8 धौ ४९ च ण ४5 8 " क्ामीक्षण्ये णमुल्‌ 
षध ३।४।२२॥ 806६ ५४ ४6 {0771 18 ८616४60. च 186 81168 786 क्त्वा 
( व्वा ) 18 8180 ४१९१ 77 #}6 86०86. विद्ध्वा विद्ध्वा 0 व्याधे व्याधम्‌. “चकारात्‌ 
क्त्वा च । द्विवैचनसदहितो क्तवाणमलो अनीक्षण्यं द्योतयतः न केवलो । “भाभीक्ष्ये द 
भवतः" इद्युपसुंख्यानार्‌ द्विवचनम्‌ ` । कारि १. 


60 | एप एए ८., [ 0^प्र70 ए, 


3129122, &- 


पारेसमुद्रम्‌ 18 ए०४० धा मध्येसमुद्रम्‌ , 19४ एलं गा 016 णलः 
8106 0 {16 00680, 


गतिम्‌ 13 7919: 1780 पतिम्‌, 88 0116 18/06 ्ए९8 20 80477018] 3671886. 


88728 65- 

राक्षससमम, सभा 116 © ग 8 (88118 000]00प्राात्‌ 06001168 
716 प्राश, 18४0 18, 18 00806 #0 सभम्‌ , फा060 76060464 ए़ ४ फ010 18718 ४116 
80088 0 [दण्ट 0 {ए 98 पणात्‌ एालकणाप्टु ॐ शा] शराः ५, 4. ' इनसभम्‌ । 
शृश्वरसभम्‌ । इह कस्मान्न भवति । राजसभा । पर्याथवचचनस्येवेष्यते । तदुक्तम्‌ । 
जितपर्यायस्थैव राजाद्यर्थमिति । अमनष्यपएर्वा । रक्षःसभम्‌ । पिशाचसभम्‌ । इह कस्मान्न 
भवति । काष्ठसभा । अमन्‌ष्यशब्रो रूदिरूपेण रक्षपिश्षा चादिष्वेव व्तेते । पजामनुष्य- 
पूर्वेति किम्‌ । देवदत्तसभा ।' कारि. 
` ' तर (ण, 8८७४३ 7600166. 
` 69028, 6-- 
| । रश्चःप्रकाण्डको. १6 00704011. 18 10106 }फए ४16 9४ ^ प्रक्घसाकवच- 
जश्च ” २।९।६९॥. ^+ आतिवाचक 000 18 (णापू०प०९९ फरा४0 मतद्धिका भप्त 
0167 0708 71161 &6 68081011816त 83 16811112 6206160४. 'रूडिशष्दाः परश. 
साकवचना गृह्यन्ते मतद्धिकारयस्ते च विशिष्टलिङ्गत्वादन्यलिङ्गेऽपि जातिशब्दे स्वलिङ्ग 
पादाना एव समानाधिकरणा भवन्ति ।' कारि ०. । 


भूमिवधंनो अशृषाताम्रू- 06 1806 ४0 पप्पता 0 ०प्९॥, 
88128, 8- 


विनसा. ए नासिका 18 11606060 0 विं, 1 18 6087260 ४0 भर 07 खय्‌, 
“वेरो वक्तम्यः” विगता नासिकाऽस्य विभः । “ ख्यश्च “ ॥ विख्यः । "कथं तहिं विनसा 
हतबान्धवेति भ्िः। विगतया नासिकयेपलक्षितेति व्याख्येयम्‌ ।' सिद्धा० कौ०. 17 
9118, 118 62197180 18 {86 विनसा 18 1081, 812. ग विनासिका 1101 
18 00 06 (ध्भ\ 38 8 कर्मधारय 000}01. विगता चसौ नासिका च विनासिका 
तया विनसिकया विनसा वा. “वप्रां वक्तव्यः” 188 एदःण]8 00 “उपसर्गाच्च " 
९।२।११९॥ 790. 13 शगार ४० नासिका 8 176 भत्‌ भं > बहुत्रीहि 000 , 
एणपात, श्लिष 06 0फकृणप्णत्‌ धलार्थ०6 18 ¢ भृशा ४0 06 कर्मधारय, नासिका 
68108 11010308. उप नासिका 18 07886 0 नस्‌ ०४०0 05076 =` 
प्ठापाा8770718 08 0ाणट फन 400, शाप, ^ पदृन्नोमास्‌हतनिरसनयषत्‌रोषतयक- 
अछकनुदन्नसञ्छस्पभृतिषु '' ६।९।६३॥. 106 104४. 80. 18 पऽ विनासिकया 07 
विनसा. ए पा 167 016 080. 18 861 10 116 8688 0 उपलक्षण, “ इत्थंनूतल. 
कषणे / २३२९॥. 7०106 विनसा 1 ०4०५]. ४० विगतय्‌। नासि क्रयोपलक्षिता. 


04.10 ए, | ` फणः, 61 


88.022. 10-- 


पात्रेसमितेः-०त7 ४ 1116918 . 7४ 110 07 0९62810718 ॐ 766, 176 60. 
ए0पाणत 10768 (तणशप6, "पात्रेसमिताः भोजनसमये एव संगताः न त कय ' सिद्धा० 
कौ ०. 116 च 1 06 80४४ “पाजेसमितादयश्च ” २।१।४८।। 8168 {18{ 176 0108 
000६ प्रवहः {6 हणप) एव 100 णा, ४ कृष 0 शाद्‌ 0606 000 0प्रत्‌ 
“ चकारोऽवधारणार्थः । तेनैषां समासान्तरे घट्कतया प्रवेशो न । परमाः प्चेसमिताः। 
तिद्धा० को०. 106 48118 16418 ^ पाकरेतंमितादयश्च °, 1191]. 7680108 18 9180 
पाजेसंमितः. 116 1604172 0 प्रात्‌ 10 ५16 28148078 18 पाचेसमित, 40001410 

॥0 {06 [९४81 016 0618 प्र6 18 पड 17160; --' मवृधारणेन क्षेपो गम्यते । 
पाचे एव संमिता न पनः ऊचित्करार्ये !. पाेबहला › कूषमण्ड्कः, कू¶कच्छपः, उदु 
म्बरमरकः, नगरकाकः, मातरिपुरुषः, पिण्डीदयुरः, पितरिथूरः गेहेन, गेहेदूरः "6 
8010118 16 70प), (16 &0प] 18 9 आाकरुतिगण. 

सख दुारूढः=ाका् 00 9 एत्व्‌ फ €ा {ण वत९0, ६0 40 80, 6166 ९० 
88178. 16 00100104 10]0168 06086, [018 8 नित्यसमास ; 0609186 {116 
86186 0 6 00701]00प्त 080. 100 06 1000760 0 9 8601666, 'सेषो निन्दा 
स च समासार्थं एव तेन विनाषाधिकारेऽपि नित्यसमास एवायं न हि वाक्येन क्षेपो 
गम्यते । खटारोहण चेह विमागमप्रस्थानस्योपलक्षणम्‌ । सवं एवाविनीतः खटारूढ इत्य- 
च्यते । खदट्(रूढो जाल्मः । खद्भाष्चतः । भपथप्रस्थित इव्यथः ^ काशि०. 1116 81४ 
918 010 1118 09 1768 16 86088 01617 -- 


क्षेप इच्यते । कः क्षेपो नाम । भ्ीत्य न्नास्वा गुरभिरनुकतातेन खघ्ररोढव्या । 
य इदानीमतोऽन्यथा करोति स उच्यते खट्ूारूढेऽयं जास्मो नातिनतवान्‌ ।*. 

07 18 (81818 8878 ~~ 

अधीत्येति । ब्रह्मचारिणा वेदाध्ययने निष्पादिते गृहस्थाश्रमः कत्तेव्यः । अन्य- 
ओति । असमाप्रेऽभ्ययने भ्रमिशयनाहय यः खट्वारोहणं करोतीत्यर्थः । खद्रारेहणं 
च्वाविनयोपलक्षणार्थमिव्याह । 'नातिज्तवानिति ।. 

अत्यन्तीनत्वम्‌. ख (ईन ) 28 ०0०१ ।० अत्यन्त 2" #16 86786 ण गामी, 
“अवारपाराव्यन्तानकामे गामी ” ९।२।९९।, भव्रारपारं गामी अवारपारीणः. “विपरी 


ताचच" 6 0४९९ ४0४8 पारावारीणः. “विगृहीतादपीष्यते । 6 0115 6१ अवारीण 


&त्‌ पारसणः. अस्यन्तं गामी अत्यन्तीनः भृशे गन्तेदयथः । अतकामं गामी भमनुका- 
मीनः । यथेष्टं गन्तेत्यथः ।. {" 6 (७४ 7४ ४8४ 06 #&6ो ४8 {8]1, 086६ 


1६, । [पपक्ष न्गणण्छ, ४8४ 18, (गाद छण ४० फण्पाऽ(, अत्यन्त 1181 
06 (कला 77 06 8686 ण निश्रितं 23 20 ' कश्यास्यन्तं सुखमुपनतं ठदःख- 
मेकान्ततो वा ' मेघ०. 


10 ४४०. 76बतयह (नाल्यन्तीनां त्वमुन्मनाः ` पणत 7" 7, (अस्यन्तीना 
1716808 एश 00116, अध्यन्तगमनङ्षीला  ण11100 18 विप्‌ फ 108 प्श एश्प्र ९. 


1 


62 एप्ततैगृणूय एए, | 0^ प्र70 ए, 


1000४ (0 ४16 ६067191 86085 0 अत्यन्तीन, "116 16841708 9 7, 18 116 
1619016 


82128, 1- 


आमिक्षीय =उपा^धण८ {07 (116 [7091900 ग घामिक्षा, 9 1115४016 9 
0म60 प्ण 9पत (पात्‌, (आमिक्षा सा दृतोष्ने या क्षीरे स्याहधियोगतः' भम° 
धत 1162118 पक्त, 


88122, 15- | 
खविचारिणः+ ए. 119111.*8 1018 ०1 10 06 था ]8 17 16 2016 00 
सुतानुबन्धि ¢, 1, 9. 11. 
परम्परीणाम्‌-एणुग०्व्‌ पि हाल 9त्‌ हावाात्‌-ल, पकडााित्व 0 
{9167 274 7800-6, 870१, 166, 116 परणाव 18 01116 


क़ 80६ ख ( इन ) ४० परपरतर ( फ111611 18 0181460 #0 परम्पर ) 10 #¢ 
86188 0 ‹ 60] 0. ‹ परम्परश्रो विनापि भरस्ययेन दृयते । मन्तिपरम्परा मन्तं 


' ' , , भिनत्तीति । तच्छष्दान्तरमेव द्रष्टभ्यम्‌ । काशि 


82028. 18-- | 
दसनादिनी 28 गशाण्ण्डक १०१०० 
" गजेन्द्रगमना तन्वी कोकिलालपसंथुता । 
नितम्बे गर्विणी या स्यात्‌ सा स्मृता हसनाहिनी ॥' 


07" ‹ गत्या नितम्बिनी या त हंसशीलानु गामिनीं | 
मत्तकोकिलसंशष्दा सा त्तेया हंसनादिनी ॥' 


21918001917178 ४४168 इयामा 88 9 807 ग फ0080, 1010 &8 64०8] ४0 इयाम- ` 


वर्णा. 6 8878: --' वृर्वाकाण्डमिव तत्तल्या कृराङ्गीव्यर्थः । दवांकाण्डवत्‌ इयाम- 
वर्णेति भ्याख्यानं पुराणविरंद्धं तजर गोरत्वकथनात्‌ । श्यामान्यमोधमण्डलाराष्रौ रूढो 


« शीते सुखोष्णसर्वाङ्गी सीम्ने तु सुखशीतला तप्रकाचज्चनवणभिा सा खी इयामेति 


कथ्यते ॥” “स्तनो सुकठिनौ यस्या नितम्बे च विशालता । मध्ये क्षीणा भवेद्या सा न्यप्रोध- 
परिमण्डला ॥" प्रिदुराणे ख्ीपरुषलक्षणध्याये न्यपरोपपसिण्डललक्षणमुक्त यथा श्रसा- 
रितिथजस्येह मधभ्यनागद्रयान्तरम्‌ । उच्छायेण समं यघ्य न्यप्रोधपरसिमिण्डलः* ।॥. भा, 
श्दरभण8 इयामा 10 1162009, अत 119द)18 88 ' योवनमध्यस्था , प्र € (0168 
उत्पल 10 81700071 0 118 ण€त्णा०६, ५ इयामा योवनमभ्यस्था इव्यत्पलमाला- 
याम्‌ ।', | 


8312722, 20- 


नन्द्‌ थुः 80 निमजथुम्‌,. एणः ४6 08 2० ०006 ० 0. 1, ३४, 48 


^इनदि समृद्धो ' ।  हुमस्जो शुद्धौ ' । 105 100 (6 20018 916 द्वित, 


स्क 7 - ५ ^~ ~उ 


ऋज 


0#र7० ४, | प्0ए६, 63 
89128. &2&- 


मनावी, (106 976 प्रप७6 एन, †ग8 त मनु. गर्भा ४6 मनावी; 
मनायी, 80 मनु. 


सीमन्तिनी. ' सीमन्तः केश्षेहिवति पररूपत्वम्‌ । अन्यत सीमान्तः । स वियते 
यस्या इति इनिः । ` १४7४. 


8312128, 25-- 


वाचाटे. “भालजारचौ - बहुभाषिणि " ५।२।६२९॥. आलच्‌ ( आलं ) ४१ 
आटच्‌ ( आद ) ४16 20666 0 वाच्‌ {0 606 006 जर10 86818 ए. 
116 एण ^ कृल्तित इति वक्तव्यम्‌ * 81168 {1186 {116 {61011186108 876 
21260. 771 ४06 89788 0 ‹ 076 00 शुभद पालौ, #18 38 एलााहप्रा891९,' 
कस्सितं बह भाषते स वाचालः वाचार वा. "यस्तु सम्यग्बहु भाषते स वाग्मीव्येव.' 


षः क क 


वाग्मी, 01160 0९ ५ वाचो म्मिनिः ” ९।२।१२४ ॥ 77698 9 60 शुच्य. 
रावणः. {06 फ़णप 1 पड ध्युणभ०९ ए धशा, 17 118 रिप शो]र98108 


‹ विश्रवसोऽपरव्यं पमान्‌ रावण ईति विरहः । “^ तस्यापत्यम्‌ ” इत्यणि छते “ विश्र- 
घसो विश्रवणरवणो " इति प्रकृते रवणारेशः । पौरागिकास्त॒ रावयतीति व्यस्पारयन्ति । 
तदृन्तमत्तरकाण्डे--“ यस्माह्योकच्नयं चेत द्रावितं भयमागतम्‌ । तस्मात्वं रावणो नाम 
नाघ्ता वीरो भविष्यति ॥" इति । रौतेण्य॑न्तारक तरि ल्यट्‌ ॥' 19101. ० 21918 0, 7, 
8४, 48. 

आश्वसीदहि 8९66708 0 08 {16 76811 07 80106 2188, 88 8706878 {07 
‹ उच्छाश्चपाठ› 1 {116 (02, 


81787128, 26- 


` व४. ४४१६३ नतम्‌ 98 06 2440, ' नतं नम्रमृखम्‌ । तृणमिव मत्वा । सोऽहम- 
त्यजं त्यक्तवान्‌ ' । जय्‌०, 
8४82029, 27- 

आदहोपुरुषिकाम्‌. अहोपर्ष 18 ००४ {0प्रत 10 #6 हणप) ० मनोज्तारि 
11101, 0681068, 18 710४ 0४ आक्कतिगण, 49111.18 061९8100 18 1601६ 
एतषा 181 ५६# त कक8, 21 01167 6076४05, ४0 पा0701, 16 16018 
1 ' केचित्‌." मयरव्यंस कारि 18 9" आकृतिगणः, 8" भारहोपरुषिका 18 प्त 11 1# 
171. ॥16 69084008. ( आष्कातिगणोऽयम्‌ । तेन । अकुतेमयः, कान्दिशीकः (कान्दे- 
दी कः), भाहोपरुषिका, अहमहमिका, यदृच्छा, एरिरेयाहिरा, उन्मृजावपरजा, द्रष्यान्तरम्‌; 
भअवदयकायम्‌ इत्यादि सिद्धम्‌ ' 1. 

706 006 ० 80660 100०6त्‌ ए 1139111. 10 प पए८88 28 उदात्त, भ 
८0051808 ध्न 0 ४16 तचननए्ण ग सलक्णतो पथक्‌ णल्‌ 0 10 ५06 


, 


64 एप्त^वणण एए. । [ 0० ४, 


9367688 0 80116 018 00119679] ०प्ट0४ 90010. (उदात्तं वस्त॒नः संप- 
न्महतां चोपलक्षणम्‌ ' काष्य०, 116 10110 प्रा 18 81. 18811066 07 ४16 8660110 
०१ ग उदात्त - 
^ तदिदमरण्यं यस्मिन्दशरथवचनातुपारनन्यसनी । 
निवसन्बाहसहायश्रकार रक्षःक्षयं रामः ॥' 

066 दण्डका 18 वर्णनीया (8प्]60 1 180 ) 91 रम 18 8प्र00.ता1876 0 
{176 80]6 10. 190 ( उपलक्षणम्‌ ). 116 16811688 0 अरण्य 18 17616988 
ए ॥116 27680068 0 7.812. ममहतः श्रीरामस्यारण्योस्कषंकतया तरङ्गनावः. ९ 
11009 887 18४ {1676 28 अतिशयोक्तयलंकार 2130 111 {16 २९७९. पूर्णचन्द्रस्य 
सर्वदा संनिध्यसंबन्धेऽपि तद्रणेनादसंबन्धे संबन्धातिशयोक्तिः. 

3147128 88-- | 
हेतरल्ञः, रत्र 0 ण्गाग। ४07. "जातो जातो यदल्छृष्टं तद्धि रलं प्र चक्षते. 


पूतक्रतायी! ग पूतक्रतु ण इन्द्र, 715 > उपैष्‌ 80678 पुयोम. ^ यया 


हि पूताः कतवः पूतक्रतुः सां भवति" । कारि०. 
89.928. 81- 

अश्िश्रवत्‌ 4710016 णण. 18 अशुश्रवत्‌ 11161 18 ४16 7694170 0 ए 
६10 "1५. “स त 
91928, 88-- 

हस्तरोधम्‌ विभा1. 18 11 एप ग (भत ध08 9 8 23900 007 
70प्पत्‌, वृप्भािण्ट् धनुः भात पष्क, 1५ एवा 100 06 ४9 पला. ४8 णमृलन्त 88 
व. 18168 1४, ०609786 "6 80778 "सप्नम्यां चोपपीडरुधकरषः ,३।४।४९।। 76011168 


४06 00४ उषर्‌ध्‌ 811 100 रध्‌ 9106. (उपशब्द : प्रस्येकमभिसंबभ्यते ` कारि ०. सूत्रे 
पीडादीनां समाहारहन्द्रं छत्व उपपूर्वः पीडारिरिति उत्तरपदलोपः समासः इति भावः 


पुस्तं तु सोच पञ्म्ययं प्रथमा 1' मनो०. 76166 ४116 8078 7168708 (उपपूर्वेभ्यः पीड, ` 


रुधकर्षेभ्यः सप्तम्यन्त उपपंहे चकारात्‌ त॒तीयान्त उपपरे णमुलप्रव्ययो भवति" काशि०. 
106 #16 णमलन्तं {0770 81010. 16 हस्तोपरोधम्र्‌ 810 01 हस्तरोधम्‌. 

47067 ^ सप्तम्यां चोपपींडरुधकषंः ” इति णम्‌ 1" ४16 001. इति केचित्‌ 
0प11{॥ ४0 76 8प्र]ए0160, 7 8श्शण8 ४0 8९6 06 01166 पए ध्ा€ 
007018४. 


8141128, 88- 


९. गः 

कान्तेवीयं सहलाज्ञंन. 116 6 प 0766 लशाग17 जलक्रीडा 1 
1178 फा १९३ 17 116 किश्909, 118 10 प्३9ात्‌ 18118 01186 ४06 एप ग 
प8167' 80 ५1188 16 6871160 88 एवपध188 1018/611818 0 06 प्रणा8111) 9 81१8. 


हकण8 प88 (06761016 लाा8० 9 प्रशा ध 00 प्राणा ^ प्ा9 = सकुपा8 ` 


_ ~ < -< ~~. ध = ~ ~ 7४ 


6470 ए, | ` पठा]18, ` 65 


6870 (परा९त -ए६ धात्‌ ४९ कया एष [18 ए0क-धपषट, न तु बहसदक्नेण बला- 
दृश्य दशाननम्‌ । बबन्ध बलवान्‌ राजा बक्ति नारायणे यथा।।., . . , . राक्षताखरासया- 
मास कात्तवीर्थाञ्जनस्तदा । रावणं गृह्य नगरं प्रविवेश सुहदूतः ॥' रामा० उत्त° ३२ स०. 
0 16917 ४018 पुलस्त्य, ४116 &7870119019' ग 4१४२8, फा 0 व {87178) 
8116 1€0068#60 1110 (0 €]68४86 ५7508. ° भयाद्यस्योपतिष्टेतां निष्पन्नौ सागरा- 
निलो । सोऽयं मृधे स्वया बद्धः पौचनो मे रणदुर्जयः ॥ पु्क्रस्य यशः पीतं नाम विश्रावितं 
त्वया । महद क्या्याच्यमनोऽय मुञ्च वत्स दशाननम्‌ ॥ पुल्त्याततां प्रगृह्याथ न किञ्चन 
वचोऽञ्जनः। मुमो वेव पार्थो राक्षसेन्द्रं प्रहटवत्‌ ॥ ' रामा० उन्त० ३६ स, 1० 9 
{16008110 ४8 1071716 }@रष्ल पथा, = कषौ6 शिनातश]0 पञ णाद 
9४० 8 हीनसंधि ००1९ ० ए. 05 न्नी 15 पन॥०९॥ 79 रामायण, 
"ततः सराजा पिरिताशनानां सहलवाहोरुपलम्य भेतरीस्‌ । पुनर्तृपाणां कदनं चकार 
वचार स्वा एयिवीं च दर्पात्‌ | गु [लवा 18 फण्०००त्‌ 70 068 1820 प. 
` अ्याबन्धनिष्पन्द्सुजेन यस्य विनिःम्बसदक्रपरपरेण । कारागृहे निर्जतवासवेन लद्भु- 
श्वरेणोेतमाप्रसादात्‌ ॥ ' ६।४०।॥. पनात पप 00प0०ाइ पणा प्ल 1 ण्ल- 
0610. "पूव हि जलक्रेलिलोलविलासिनील्लानार्थाञनमुजपरिवरद्धरेवावारिप्रवाहापहत- 
शिवलिङ्गाचरषितं रणरसागतं रावणं पथे जित्वा कार्तवीर्योऽर्जनो निजचापज्याज- 
न्येन बबन्पे इत्यागमः । , गणः दाढा 2 फ&8 8191 0 2819 8प्रादव8 107: 
पाट एनश्‌ (एशातत्त्‌ इक ४06 दक्षणदतोषला्त ग 18 किणाल, व्ण 
0881, {11118 18 धा प्र १९८06 1 ॥06 94014780 :-- 


' काचित तथैवास्य वितिष्कान्ताः सुताः प्रभो । 
अथानूपपतिर्वीरः कात्तंवीर्योऽभ्यवत्तंत ॥ 
तमाश्रमपदं प्रापरभृषेभांयो समर्च॑यत्‌ । 

स य॒द्धमदसंमन्तो नाभ्यनन्दत्तयाचंनम्‌ ॥ 

परमथ्य चाश्रमात्तस्माद्धोमपेनोस्तथा बलात्‌ । 

जहार वत्सं कोशन्त्या बभञ्ज च महाद्रमान्‌ ॥ 

आगताय च रामाय तदाचष्ट पिता स्वयम्‌ । 

गां च रोरुदतीं दृष्टा कोपो रामं समाविशत्‌ ॥ 

स मृद्युवशमापन्नं कात्तवीर्यमुपाद्रवत्‌ । 

तस्याथ यधि विक्रम्य भार्गवः परवीरहा ॥ 

चिच्छेद निशितिभलेर्बाहून्‌ परिघसंनिभान्‌ । 

सदल्तसंमितान्‌ राजन्‌ प्रगृह्य रुचिरं धनुः ।' वनपवे. भ ० ११६. 


34.1.28, 36- 


कन्याहुटकम्‌, ९००8 व ए०र6्त्‌ 18४ 16 फणपात्‌ शाप $ ४0 
प्र1106ए७ाः 818 #16 00प्ग 07 8178, फ} ४8 फा 1110. ° तद्धि यो यद्र 
धनृरारोपितगुणं करोति मस्मे कन्या दीयत इति मृल्यीक्त्य स्थापितम्‌ । ' १४१४. 

॥ 


66 एप्ततणूण एए. | 6५70 ए. 


98.128 88- 

खुखओतः , सुरापीतः, 814 च॒ जग्धः 576 81 88 प्रणतौ ल्नपाकृणप्रातह 711 
1116 ४16 7880 शध्धणल्छ फणा, एलणह 20160४7 १९8 तपात्‌ 8४६०त्‌ 88 
078# 1670068 2 001001४8, 276 १३९ 88 86600 0600068, = वृणा6्‌ ध] 
60106 "06 आहिता, 06089186 1# 18 2? आकरतिगण, 116 30018 ““ वाहि- 
ताप्रयारिषु" २।२।३७॥ {68168 18 886 108710170168 7787 8†भात्‌ 6106 88 
0787 11617070618 07? 88 8600714 11610678, प्र € 18९8 "708 आहितभ्रिः ०? भ- 
प्रयाहितः, भगणा सुखजातः 01 जातसुखः, सुरापीतः, 0 पीतसुरः, 8०0 नज्ञग्धः 
07" जग्धत्‌ क्रः ("नद्युतश्च" ९।४।१९३॥ कप्‌ 0608 ९02० 88 समासान्त, ८0 2 8811- 
षा 00100पपत्‌ नाताण् 1 8 एल, इकारान्त 07" ऊकारान्त "0 07 10 ऋका" 
गन्तं 10प ), 
81428. 89-- 

भीतङ्कारमाङकुदय~लणाण् ४४८ € 86 2 00शत. खमञ्‌ ( भम्‌ ) 18 
87२60 ¢ कु, {17666460 ए 8 11020442 10 ४06 86०8४४5 0886, ए्}6च, 
6भ08्र6 18 ३ णु) ९त, ' च्ैरङ्कारमाक्रोशति' "16808 ‹ चोरोऽसि दस्यरसीष्या को शाति । 
च्ोरकरणमाक्रोशसेपादन्थमेव नस्तो चोरः क्रियेते ।' काडि०. 48 812. 1}. 898 
क्ष 13 1676 ०86 1" 16 86086 ण प्छ, "कसेतिरुषारणे । सोरशष्दमुषार्ये- 
हव्य, 1105 ओीतङ्कारम्‌ एर्भः मीतोऽसीच्य्ार्य- 

यातयामम्‌ णया एण, उ नकि, 698 ^ 9६6त 80 6978160, छाः 
‹ 86819. प6ा€ 7 76878 * 2९ छतु जण ०१४, 'यात्तयामोऽन्यवञ्जी्णें परि- 
सुक्तोज्छितेऽपि च' हेम० “यातः यामः उपभोगकालो यस्य सः. 


89.22. 41- 


गेहेनविनम्‌. {46 0६6 0) 8, 10 107 पातिसमितैः, 

अभाययत्‌. भी 1198 #1766 0888] {008, भाययति, भापयते, 90 भीषयते. 
116 ¢फ० 19४{&' {0108 876 756 फ्र160 भयं [1066608 {7071 106 हेतु ( ९४88] 
20606 ) . ° मण्डो भीषयते । जटिलो भीषयते 1, प्रान "16 इणा708 ग शिकः 18 छाल 
पाणा ४16 ०६प89] 8६67, भाययति 18 ०३60, 88 7" ' करञ्चिकयेनं भायय^ते । अकर 
कुञ्चिका भयस्य करणं न हेतुः". हेतु "6815 प्रयो अक. “हेतुरिहि पारिभाषिकः स्वतन्त्र- 
स्य (४, ५ कन्तः ) प्रयोजकः भभापयत्‌, 116 16801 07 1, 3 0060 ४० 00166 
700. 06 अपः “ मीस्म्योहंतुभये, १।६।६८॥ ५68०11९8 ४६४५ भी 80 स्मी ४81९ 
40718, (67971008 10. ४16 08788 € ४116 {69 1066608 07 #16 
02188] 20611, 80 भी 8० स्मी 6 68086 0 मा 2 स्मा 1 {16 (६६8 
( भी ०0४०9] शत सी ०60९8881] ) 87 1606 {077 भाषय 07 भीषय 8 
क्मापय 28 (11677 ८8 प५8्‌ 09868 1160 ४116 80०९ ० {88 18 16 (8 प्रऽध् इदा 
( “बिभेतेतुभये'' ६।९।९६॥ 9१ ^ निस्यं स्मयतेः” ६।१।९७॥ ). 6 187 #105 मीष- 


^~ 2 8 


0410 ₹. | प्रणाः, 87 


यते 0? भापयते 1 स्माफयते 1 {16 8६088 0 हेर्भय, 00 ८16 2818. 007 वचि 
स्भापयत्‌ 1 विस्मापयन्विस्मितमासवृत्त' रषु ०२. ३३. भा}. 98४ विस्मापयन्‌ इति -. 
पाठे पुगागममानं वक्तव्यम्‌ । तच्च ^ नित्यं स्मयतेः" इति हेत॒मयविवक्षायामेवेति "भी. 
स्म्योहेतुभये” इत्यास्मनेपे विस्मापयमान इति स्यात्‌ । तस्मान्मनष्यत्राचा विस्माययेत्निति 
रूपं सिद्धम्‌ । करणविवक्ा्या न कशिहोषः ।, 208. 1), 698: कथं तहि विस्मापयन्‌ 
विस्मितमत्मवृत्तावितिं । म्‌नष्यवाचेति करणादेव हि त्न स्मयः । अन्यथा शानजपि 
स्यात्‌ । सत्यम्‌ । विस्माययत्निस्येव पाठ ईति साम्भरदायिकाः । यद्गा । भतुष्यवाक्‌ भ्रयो- 
ञ्यकर्जी विस्मापयते तया सिह विस्माप्यन्नितति ण्यन्ताण्णो शतेति व्याख्येयम्‌ 1. 


84228. 44 
01 911 प° ण्ट त्वं तु भीरः खुदुवुदधे ४५७ १७४, 
98.122, 46- 


अभ्यमिन्रयः. “अमिरस्याभिमृखमनग्यमिच्नम्‌ । “ लक्षगनाभिप्रती आभिशृख्ये "" 
२।९।१४॥ इत्यानिमुख्येऽग्ययीनावः । भभ्यमिज्रमलेगामी इति अभ्यमिभ्यः मम्यमिन्रीणः 
शन्यमिर्जायः वा अमिज्राभिभुखं ष्ठ गच्छतीत्यथः ।' ' भभ्यमित्रम्‌ ' 1 9 भग्ययीभाव 
५0प00पपत्‌, 70 भह ह (हैव ), ख ( हैन ), धप यत्‌ (य) 876 ४११९१ 77 06 86088 
ग अलंमामी. 7४6 प्रणत पा पप्य ` पश्यत 6060067 80 धधा. 


319.1128 4#- 


धक्8, 20668 {06 7658706 खृगद्युतौ 07 मृगदुवौ. 06 88 :-'शृगद॒ता- 
विति पाडन्तरम्‌. । तेच श्च मभिगमने गान्‌ द्यति अभभिगच्ठतीति क्किप्‌ 1, गृगद्यु 
84 सुग द्युत्‌ एश (8 पर्ल," 
88128, 48- 

यथामुखीनः थथा {णण ४16 8! लालः ० 8 अव्ययीभाव 0०00]0प्रप्त्‌ 
10 ४06 8686 भसादृहय (“ यथाऽतावृदये ” २।९।७॥ ). [० यथा हरिस्तया हरः, 
यथा 1188 ६206 8९786 ण साद्य क) धथर्धणः€ 2 60¶ा]0प्रायते (द्ष10 06 {07706 
% यथा &एत्‌ हरि. 1 6 6000पतै 'यथानम्‌खम्‌ ' ॥0क९श, यथा 188 ६16 
86786 07 स॒दृकियः; 10 एनंणट् धष 6दत्णृणध्रगा, ए0नंणड 80 786 ए सिप्र. ‹ मरस्य 
सदृशं यथामुखं प्रतिडिन्बम्‌ । निपातनात्सावृह्येऽव्ययी मावः 1. 7० ५५ फ़त यथा- 
सख, ४0४8 {02160 ख ( ईन ) 18 भी २९८ 78 ४110 86056 01 दर्घ॑न्‌, ४ ९. ४ एण 
07 8 76760001. 'दृडयतेऽस्मिनिति दर्धनः आदर्घारिः प्रनितविम्डा श्रय उच्यते ' कारि, 
10 पऽ यथाशुखीन "6408 यथामखं दशनः 0 यथाशुखं दर्डनमस्मिर्‌ ४. ८ , प्रतिनि- 
म्बाश्रय इवः ˆ 8८87010 06076 (318) 80 08४ ४6 000 पि 096 2666त्‌ 20 
8" 771 0006 कणात३ ‹ 8187010 1०३६ 8091080 &11४,.1 


चित्रीयमाणः=०धण्४ण् 7011062. -1# 183 06100:08156 60 सिज्र. 110 
नमस्‌ › वरिवस्‌ , 800 ल्ति्रङ्‌ ( धिर } क्यच्‌ (य) 18 80660, 1 016 ४6४९ छ जणा. 


88 एप्त गणया ए एर. 10470 प, 


ध71), 8618106, 87त्‌ ए01त67 168]0९्धा एध, {16 1980 ६8188 4 008, ध67010870718, 
"नमसः पूजायाम्‌ । नमस्यति देवात्‌ (४.९. पूजयतीत्यर्थः; ) । वरिवसः परिचर्यायाम्‌ । 
वरिवस्यति गुरून्‌ (४. ^ परिचरतीस्यर्थः ) । चि्ङ भाश्रयं । चिजीयते ( विस्मयते 
द्यर्थः । विस्मापयते स्यन्ये ) । ऊकार भात्मनेपदार्थः ।' कारि. 


8128028, 49-- 

सरगलोचना मृगलोचने श्व लेने यस्याः सा, 9 एशप्रणीा 600] प्राते 
{01106 8000010 0 106 एक" ' सप्तम्युषमानपूर्वपदस्यो तरपदलोपश्र वक्तव्यः" 
01 ४16 ४18 “ अनेकमन्यपडाथे '" २।२।२४॥. {11116 एद्षा४[2 18 ध प्8 62906 
10 (6 8095778; -' सप्तमीपूर्वस्योपमान पूर्वस्य च बहुत्रीहिवक्तव्यः उत्तरपदस्य च लोपो 
वन्तम्यः । कण्डेम्यः कालोऽस्य कण्ठेकालः । उष्ट्मुखमिवसुखमस्यो षट सुखः। खरमुखः ।'. 
भा ०8 898: -समाते सिद्धे वचनमुत्तरपदलोपार्थम्‌। उषटमुखमिवेति । भवयं 
समुगायस्य ष्यपदेशाद्‌ उषटस्योपमानतेति उपमानपुवं उष सुख शड्दः उपमानोषमेयत्त्तिखा- 
सदयर्वियधिकरण्यमनेति व्नमुत्तरपदलेपार्थं च ।' {716 एकर 1168108 (18 
फ़ 167) 116 पर्वपद्‌ 01 9 ए80प्राती (०88 त ४0 0978 9 प्11९1 606 0780 
18 10 (06 1008178 0986 07 81 उपमान, ४116 8600 शा1}6€' ° 16 पर्वपद्‌ 18 
01016. [प कण्डेकालः, स्थ, "16 उत्तरपर 0 116 पुरवेपद कण्ठेस्थः, 13 17011060 
४110 80 17 उष्ट्‌ मुखः 07 मृगलोचना, मुख 810 लोचन, ४06 उत्तरपद 0 ४16 पूर्वपद्‌" 
उष्टमृखम्‌ 84 सगरो चने, &6 ५7070760. {1116 0070नात्‌ 088 81768 4९ 
88101101160 ; १४ 006 ४ {118 88601018, 88 [९ 8 88 760 भ]र8, ४16 47107. 
एण ० ४1८ उत्तरपद. 1116 0०९8100. 88 0 10 उष्ट्‌, {16 7781 [097 ण 
116 पूवपद, उष्टम खम्‌, 18 ४0 06 00080676 80 उपमान, 1116 768] उपमान एथ 
४16 016 ०7, 18 86716 0 एभ9+8 ए नफलाताण४ ४० ४४6 11016 ४76 
एश एता 00०0८६5 ४0 016 (ष, सुख 06710 016 उपमान, ४16 1016 उष्ट्‌ 
708 06 10076 पफएणा 28 उपमान, राला) ॥16 (0फु०पात्‌ 18 ध प्र 801९९, 
1 28 87 62800]16 ० चिलुप्नोपमा, ४0० उपमान, ४16 उपमाद्योतकः, 210 115 साधा- 
रणधर्मं 09 57070790, 


8087128, 50- 
योगक्षेमकरम्‌,. योगक्षेम 18 ए6]].061, 860४, 88 17 "योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ` 
( 01४ ९-२२ ). 8211878 (1676 €द्भण5 योगः 88 भप्राप्रस्य प्रापणम्‌ 81140 प्षेमम्‌ 
88 तद्रक्षणम्‌. ‹भप्राप्रस्य प्रात्िरयोगः प्र।प्रस्य निर्विन्नरतया रक्षणं क्षेमम्‌." 


8187022, 81 -- | 
विद्ुभितपुवम्‌-१०९९ ] प0]08 एशा€ 41801676 (धापा €प8ण्रण), 


8021028. 58- | 
कष्टाश्रितम्‌ ॥08 7680106 ° 1, 1 ०0४ &००, ^ हितीया म्ितातीतपतित- 
गलाव्यस्तप्राप्रापने :" २।१।२४ द्ा013 ४6 000ा00प्त्‌ ग 8 700प्ा 10 ध}6.. 


64 पष 10 ४, प्ण, 69 


4०6. फा त्रितं 81 00† ए7" आश्रित. (अनर च समास प्र॑स्यथविधो तदन्तविधि- 
स्वाभावात्‌ कष्टं परमश्रित इत्यादौ भ्रिताग्मन्तेन न समास इति बोध्यम्‌ ।' 


विस्पूजथुः. स्फग्‌ 18 द्वित्‌ ( डभोस्फ्‌जा वज्जनिर्घोषि ) 9०1 197०8 1 '“द्वितोऽ- 
थु“ ० £७१ स्फू जेथुः. 


परिदेधिनी 1162708 परिरेवनशीला, ॥18 पथगा धिनण्‌ (इन्‌ ) 06५ग्ष्ट 
&70>60 0 1116 700४ परिदेत्‌ 18 00}. (“देब देवने  ) 1 (16 86086 0 तच्छील, 
तद्म, ०" तत्साधकारी. 


80.128, 58- 


विवश्विषोः-0ष्भपपट ॥0 01168 07 60166 ष्क, {106 {0700 18 1096 
7] ण वञ्च्‌ 18४ (10]. फ्र160 हनाथाशुक ` 6808 ‹ 60 20," प४ 78 1676 
86 17 ५06 86186 0 "61161 8 फ्8 ›, ( धातूनामनेकार्थत्वात्‌ ), 3 प्र ४1118 एा6€् 
18 109 एला 88.118190607¶, 40061167" 6 [18180101 £ ए6 07 00ा71061168018, 
18 08# 17 18 1671९64 {700 वञ्न्च्‌ 1091 00]. ४ अश्च ग 06 10 0]. 
18 1107 &756त #0 16 7068, 88 80007612 ४0 ०06 {60 अयू 118 110४ 06 
४११९ ४0 & 100४ ग ४१6 10 ०१}. "तेषामनिव्यणिच्क्रकात्‌ '. १४१४. 8278:-- 
'येषामनिव्यण्यन्ताश्रादय इति दशनं तेषा मतेनाच्नापि सिध्यति ।'. 219. 1, 88978: 
“चुरादिभ्य एव बहुत णिजित्यय इत्यन्ये ॥' 


88.128. 89- 
यायाः. 716 0069 ( लिङ ) 1616 6811618 2080)1651801 ग 00618 
06876, 1" ५1118 8शा86 1116 20४९४] ४004 18 ३6१, 71071060 कश्चित्‌ 18 
101 ८६९ 10 {76 8806 19171868. ० 0४10 (6086 07 1100 18 8110९, 
५ कामप्रवेदनेऽकरशिति ” ३।३।९९३।. 'स्वाभिप्रायाव्िष्करणं कामप्रवेदनम्‌ । काम इच्छा 
अभिलाष इरयनर्थान्तिरम्‌ । तस्य प्रवेठनं प्रकाशनम्‌... . . सर्वलक्राराणामपव।दः । 
कामो मे भञ्जीत भवान्‌ । अभिलाषो मे सङ्जीत भवान्‌ । भकश्चितीति किम्‌ । 
कञिन्जीवतिते माता कचिज्जीवति ते पिता। 
माराविर्‌ तवां पृच्छामि कथिन्जीवति पार्वती ।' किर, 


88.128, 60-- 
{71 मृषाद्यम्‌ क्यप्‌ (य ) 15 20260 ४0 वद्‌ 7 ५6 989१९ 86786. शषा 
उद्यते इति एषोद्यः. 


सत्यवद्यः. 7178६ यत्‌ ( य ) 28 27760 ‰ वद्‌ ४0 8116 भाव. सत्यस्य वद्य 
वादः सत्यव्रद्यम्‌ 1. 10 ४118 अ 18 ६00५ 8४8 & [00886886 एला ्ा8107 07 ४6 
30079 "अर्शादिभ्योऽच्‌" ५।२।९२७॥ अक्षं मारि 4६ 9 माकृतिगण. क्षत्य- 
वश्यमस्यास्तीति सच्यवद्ः स्यवादीं ।. 


70 | एप + वणय एह. [ 0410 ९, , 


32.028. 61-- 

जञ्जपूकः, ऊक 18 #036त्‌, ४0 {0770 ॐ) 80160176 {0 ४116 6. 0986 0 
यज्‌, जप्‌, 80 वृश्च. 6 118९6 (178 याय तकः, जञ्अपृक्रः, 210 दंद्शुक्रः, + 
11187 06 016व #186 6116 €व. 08868 0 जप्‌ 2110 दश्‌ 276 जञ्जप्य 810 दद्य, 
“जपजमेदहदरभञ्जरशां च  ७।४।८६॥ 6801168 †18॥ ४116 2011162 नुक्‌ ( ^+ पा 
8१४28 ^ जुगेव्येतदनुस्वारोपलक्षणा्ं दृष्टव्यम्‌ ' ) 1 ४११७१ (0 ४6 अभ्यास 0 1008 
जप्‌, जभ्‌ , &९. 10 (116 2764. 

ग्द खाबुनः-गं ददाश 690 80त्‌ 00्रल-हए०पात) 0, 9 8 ६०0 
पि] 9 तण्ाका छद), (सुष्पुणेमलास्विति मध्यमपदलोपी सः' 4९१४. 
34028. 62-- 

कमण्डलुकपाङेन. 118 06 ४961 88 8 समाहारद्न्द्र "कमण्डलुना कपालेन च । 
जातिरप्'णिनामिति इन्दैकवद्धावः' ११६. 

माश्रास्परिच्छद्‌ 1.4. ४06 1016 नपशा४्‌ 81९०१8९6, ध6 हणप, ४०6 
1007 &५. ‹माजरं स्ववष्रृतौ स्वायै कारस्य माज्रा परिच्छदे । भक्षरावयवे द्रव्ये मानेऽल्पे 
कर्णमृषणे ॥ काले वृत्ते च ' इति हेमः. 116 ए 9180 होए९ 16 88716 86ा868:-- 
भाक्ता कर्णंविभूषायां वित्ते माने परिच्छरे। गक्षरावयवे स्वल्पे ज्ीबं कात्स््येऽवधारणे । 
88.728 65-- 

अधीयन्‌ 20 धारयन्‌ . 86 {07000 ए 80 दण शतृ ( 1116 2168. 287, 
9? अत्‌ ) ४० अधी ४०१ धु †0 86 ४08४ ४06 अध्ययन &त धारण 816 66५ 
6व प्राध10ण४ अण 0106पाप्, णन व6106 18४ ४6 966 28 अह्च्छी. 
! अङृच्छ्‌ः सखस्य यस्य कत्ता; सोऽकृच्छ्री ' कारि०. 

मस्करिबतम्‌. “मा करत कर्माणि शान्तिः श्रेयसीव्येवं घोषयन्ति ये ते मस्क. 
रिणः परित्राजकाः ` 4४78. ' मस्करो ताने वेण॒वस्यास्तीति मस्करी । ›. 


8847128, 64- 


सुखाभव. ४. 7691६ 18 सुखाङ्कुर्‌, 106 ४ पात 6दूभंणऽ 
116 {07718010 18 « सुखप्रियादानुरोम्ये '" ९।४।६३॥. 79 "16 70108 सुख 54 
प्रिय, डाच्‌ (भा) 18 80६66 10 #}6 86786 ग आनुलोम्य 8 #6 {08 
ण कृ 876 80१6५ ०7, आनुलोम्य 18 6218160 88 भनुकरुलता, माराष्यचित्तानु- 
वत्तनम्‌. सुखाकरोति 8० प्रियाकरे ति 876 ०१०७] ४0 स्वाम्यादेश्नित्तमारापयति, 


06प्श भ 06 णड 0 क्रु 81016 876 101०960 60 सुख &त प्रिय 1 ४18 86186, ` ` ` 


1" ४6 श ^करञो हिनीयतृतीयशम्बबी जत्कृषो ” ९।४।९८॥ कम्‌ 18 (था- 
४0760 ४० 76९४ ४6 अनुवृत्ति ण भु 820 अस्‌. ‹ पुनः कजम्महणं भ्वस्व्योर्नि- `. 
व॒त्यर्थम्‌ ` काशि० 1 ४6 इप्शऽ्वुप्ला॥ 879 द्र णना€ 38 {भहछा 8्ते 79; भरँ 
90 अस्‌. 07 ४116 श6798 59, 60, 61, 62, 64, 6४, 66, ४० 67 96 दहत =` ` 


€^ प्र10 ४.| 00758, %1 


वर्म 3978 ‹ करृञ इस्येव ` 1711001 कृञ इव्यव 78 10४ {0४४ 10. ४16 वयृ]9- 
28100 07 #16 90019 68, 8४॥] “कृञो योगे * ०८08 ५४७7७, 7116 नयुाभ०४- 
(0 18 ‹ सुखप्रियशब्डम्यामानुनेम्ये वर्तमानाभ्यां कृजो योगे डाच्‌ प्रस्ययो भवति । ^. 
818. 1. 9180 &17७8 -सुखाकरोति प्रियाकरोति गस्म्‌ । अनुकरूलाचरणेनानन्दयतीव्यर्थः' 
23 10808068 {0 11187806 (16 शपि, = प्र6 (00 0०९8 700 ग चरू त्‌ भस्‌ 
॥0 {686 0708. । सुखाक्र्‌ ' 18 {10197076 9 09067 7680100 08 सुखा- 
भव, पथ 6दशणड 16 णना, सुखानव ए (णपान्धणण्टठ नू 900 भस्‌ 
पा (16 ४18, ^ सखप्रियादानुलोम्ये इति कृभ्वस्तियोगे डाच्‌.” 707 078, 10्- 
6१67, 88 1४ 7057 118 ए6 06611 866, ४1616 0०९8 10}; $ध्€ा 0 ए6 10९0 
810001४, प्राा688 6 118ए6 (06 अनुद्त्ति ण भू 210 अस्‌ 77 176 शौक णि 
मण्डुक्रष्चुति. 


82.28, 66- 


4878. 7600०08 ^ द्ुध्यन्तो नाघसन्‌ ' 95 81001097 168010६, “कषुभ्यन्तौ 
नावसन्निते पडन्तरम्‌ । तेत्र कथं न वा भपरिचितानेष्ाधसन्‌ इति योज्यम्‌ । 


89.028. 68- 


किङ्कर, 1४ 188 (0 विणा णा०९ {गि8 विष्कुरा ४0 किङ्री, किद्धरा 
16818 ॐ {61216 861ए81/ 8 कि द्री 15 ४76 फा6 0 & ऽशाए9\, ' पंयोने दीष 
किङ्करी . ‹पुंयोगादन्यत्न किङ्करी व्यसाधुरेवति कयटदरहइत्तादथः । ' 
878..28 76- । 

ओजायमाना-~व्यणणिण् 6 प्0णा, (मां माभिभूरिष्यतितेजस्विनी भव- 
न्तीर्यर्थः; । ` १४१४. 
32.128, 77-- । 

महाकुखीनः, महाक्रुलस्यापस्यं पमान माहाकुलः माहाक्नीनः महाक्रुरीनो वा. 
 पियङ्करः 9०१ श्चेमकारः, छ ४91७8 अण्‌ (अ फा 0100) 0 खच्‌ 
(अ फा] 6/0) ज}\6० क्षेम, मद्र, 811 प्रिय 96 8 (10400445. क्षेम, मद्र, 876 त्रिय 
४४16 {116 8प््ा60 मुम्‌ ( म्‌ ) 0 “अशर्िषिदजम्तस्य सुम्‌ “ ६।३।६७॥. १6 ॥8ए९ 


0८8 क्षेम द्रः 0 क्षेमकारः, पियद्कुरः ०१ प्रियक्रारः, 870 मद्रङ्करः 0 मद्रकारः. "कयं 
ति अल्पारभाः क्षेमकरा इति । कर्मगः शेषत्वविवक्षायां पचाद्यच्‌ । 


81971229, †9- 


इथिन्‌ 80 पतिन्‌ 86 {0106 ए़ 8 270 016 100886881१6 दु 00 इष्टः 9716 
फृर्त. इष्ट 18 (108 097060 :--'भभिहोजं तपः सव्यं वेदानां चैव पालनम्‌ । अतिथ्यं 
ैभ्वदेवंश्च शटमिटथमिधीयते ॥१. ^ 8.15 १९068 1 88 क्रत॒क्रम 310 1191 888: 

एकानिकरमहवनं नतायां यश्च हूयते । अन्तवद च यदहानमिषटं तर्भिधीयतें ॥५ 1८ (प 


72 एप्त ^ णु ए 4 ए ९५. [0६ प्र7० र; 


676 (1शृ्गाहऽ 3008 ' पर्त 16808 8608 0 कच पत्‌ [06 भाप, पप 
ऽधु8ः--' वापीकृपत डाम।हि देवतायतनानि च । अन्नप्रानमारामः पूर्तमिस्यभिधीयते ॥". 
47101187 $ू1४1 १५१०७३1४ "1०8 :-"पष्करिण्यः समा वापी देवतायतनानि च , 
आरामश्च विशेषेण प्तं क्म विनिर्दिशेत्‌ ॥ 


8६27128, 82- 


सचितुम्‌ 18 ४/6 २९1०६ ण 7५ 9 पवितुम्‌, 1 0808 (10 इशाए९१, (0 
1611. ` षच सेचने सेवने चः । 


38128. 88-- 

स्यन्नस्वेद स्यन्न 0. 72981 291, ग स्यन्त्‌. 1४ 18 । स्यत्नेः षते 
स्यन्देनिं्ठाया रूपम्‌ › १४१०. {1116 1680410 9 ‰ स्यन्द्‌ रसवद्‌ 18 70४ &०५ स्यन्द 
एनणट्ठ ^ 718, 


81.128, 84- 


| ज्येष्ठिनियो विवासितः 18 9180 ४16 1620102 0 ¶8१8. 707 कानिडिनेय 210 
| व्येष्ठिनेयं ४८४ ०06 01 0. 1. 8. 85 


नग्नमुषितप्रख्यभ्‌. भारौ मुषितः पश्रानम नप्ममृषितः तेन प्रण्यस्तस्परख्यस्तम्‌ 
नप्रशृबित 18 3 कर्मधारय (००0प 1118. स्रातानुलिष्त, सषित. ण]ण५) (पद ४० 
06 86 8 15 [1866 89 न्न; 0668086 ४76 00 0प्ात्‌ ९0768 प्तक 
राजदन्तादि, “ राजदन्तारिष परम्‌'` २।२।३१।। 16861168 #118/ 166 18 8 2006 0 
(णाणकृणपात8 06010 का) राजदन्त, 10 1161 1080 १68९7७8 #0 06 € 
1780 1611067: 18 86 88 86600 1061067, दन्तानां राजा राजदन्तः, अभवणम्‌, 
नप्नमुषितम्‌, शूद्रार्यम्‌, भार्यापती, जपती, ईेपती, जायापती, अक्षिशरुवभ्न, 800 द्‌।र- 
गवम्‌ 876 87100 {16 दग0प], 116 £70प}) 18 ॐ आादकतिगण. 1111676 186 ४ 
प्रक्र ४0 36 (धर्मादिष्वनियमः' 0101 8706 प्रह 186 {0616 18 0 7प्ा6 88 
7वटु908 ०वथा 0 ॥16 हणप धर्माहि. धमा्थो, मर्थधर्मौ; शब्दार्थो, अर्थशब्दौ ; 
कामार्थौ, भर्थकामो; भाद्यन्तौ, अन्तादी; 8०0 रणवरद्धी, बृद्धिगुणो ५००९ पत 
धर्मादि. 
89.028. 88-- 

पिण्डीश्ारान्‌ 8110 पिण्डेशुरान्‌, 0010 1ए6द् पध्ा6 816 10, ४४६. 
06 77 6कएट, 7०) आ 9लाल्तरण 870 ४10 21621, पिण्डीद्ुर 18 0प्ात्‌ 77 
५6 ह्70प ° पाजेसमितारि, ण 116 पिण्ड़दयुर, 1101} 110४ 11९16, (धा {8 
11लृप्त6€व 1०00 1#, 28 1 18 87 आकरुतिमण, ॥ि 

कूपमाण्डूकि 009 11086 00 19086 18 एधत 1170106, फो0 17108 
01] 1 0 ए6द0 0017004, प्र 188 10 €पृ€ 966 ग ४16 कणा] 9 


०५0 ४. ] , , पणर, 8 


भट९. प्छ फणत्‌ 18 980 77 0९ हणप] ग पाचेसमित्ताहि, 116 0001700प्०व्‌ 
71768 0भाशपा6 ए शप्पाभप्ि करुपमाण्डुकी 06 ९१४४] 0 कूपे माण्डुकी 
द्वु, 


3887128 87- 


अन्तरगिरम्‌ 810 अन्तर्गिरि 86 ४५० [णऽ ० 76 अष्ययीभाव 00४ ~ 
10010, गिरि ४ 176 ® ० ॐ अव्ययीभाव (०णा0प्णत 160६ गृध्गाभाङं 
1180860 ४० भिर्‌. 
88728, 89- 

समुद्रोपल्यकां, उपत्यका 18 पणत 8 016 {000 ग 016 फा, कपत 
न॑पिस्यका 18 हष्णपांत्‌ ४6 016 ४0) त ४6 0पणाशण, उपट्यका 075४ 1676018 
06 (४९ 60 पला अणुक मासन्नभूमिः ए लक्षणा (0 0 प्रणता 8 णत्‌ 
0079९78 2 86007081: 86086), 125 18 }18111.18 ९0180800, ^. 60010118 
00 अतताकण+कटढपाा प्ता ४968 2 हा719' रतप, प्र 8978:--“ 'संमद्रोपत्यका 
हेमी इत्‌ प्रयोमो लक्षणयेव 1". 11116 छप (कला 70 016 प्रा 38 सत्ताभिव्छा- 
शश्च नियतविषयमासन्नारूढं (४. ५. असन्न 80 आरूढं 11 ४16 शी ्९ “इपाधि- 
भ्यां स्यकन्नसन्नारूढयोः" ९।२।१४॥ ) गम्यते । पवेतस्यांसन्नमुपत्येका तस्येवारूढमधि- 
रेयक्रा । 08, 18168 & शणाः छात्र. "समद्र एवापव्यका भासत्रा यस्याः सा सम- 
द्रोपव्यक्रो । समुद्रस्य पवतेपंर्यंकाखान । समुद्रोपव्यकेति समसि साधृत्वे न भवाति यत 
संत्ताधिकारात् परतस्यासन्ने भधिरूडे उपाधिभ्यां व्यकनुप्रस्ययान्तयोर्पदयकाभंव्यका(- 
दाडस्योः सा धंख सक्तम्‌ |, 
34.120. 91-- 
“ ग्रोष्यपापीयोन्‌. 7018 र्थः तणाृण्ण्णते 0 ध 1प्वष्लाप0ि९ दैत 
2 34186017८ 18 ०98६० 17 ४6 मयुरत्यसकादि £"0ण}. अतिशयेन पापः पापीयान्‌ 
। [४18 ०० प०्८८्इदा फ ४0 ४४९ अतिशयेन पापवत्‌ बापीयान्‌ 98 १६१४. 09168 
# “ पपशब्शदविन्मतोषटुगिति श्यसन्‌ लक च मतुपः ।* पपि 15 11881 87\ 80166016 
28 74798 81 0्नः प्रत0ा8 ह्ाए० 1४, 'नृद्यसो धाकः क्रूरः पापो धृत्तस्तु 
यञ्चकः' भम०, ' कूरे नृशंसनिलिशपापाः' भभि० चिन्ता० 0 हमर, 
8197122, 92-- 

अश्चीतपिबतीयन्ती. भंभ्ीतपिवतं। }8 ० म्ूरयेसंकारिं ००१०प४द, 1" ४९ 
¢7०प0 6 716 अखयातमाख्यातेन च्छियासातव्ये', ४081 18, ०06 एल 108] पर 
18 00010106 ४0 870 थः 0 शाक ४06 (0णण्पपणि ग ष्णा. अक्रत 
विबता 71088 अश्नीत पिकरतेत्येवं सततं यजामिधीयते सा, 1 १०11068 ४ ४५01 176 
नडा 10 {16 शप, 21 16५6 ४6 €. {0 11, ° मन्यपहाथस्य क्रीडादिरूपस्वेनं 
क्ीस्वात्‌ समासत्वेन प्रातिपदिक्रतयाचर टप अभ्रीतप्रिचता "108 77069705 8 16830 1 

४ 


 ', , 8८४1128. 95-- 


१4 एष्ट^धणु¶ 4 एए ^, [ ५० र, 


11101 60016 86 1071664 ४0 68४ 80 तण, पचतभृल्नता, खादतमोदतंए, 
सादताचमता 96 00101008 07 9 शापा ४ 6, 1011 #116 70एा मभ्रीत~ 
पिबता, & ५61010101861्€ 18 {07064 ण 8401 क्यच्‌ 0 १९०४५ 188 अश्रीतं- 
पिबतामादमन इच्छतीति अश्रीतपिबतीयति. अश्नीतपिबतीयन्ती 28 7600. 2168, 
९४7४. 0 #16 700४. 10 ५३ 68 ‹ फ1801् 0 06 पप्लया 0तल17ह् ए800}6 
४० 68४ 8 व 88 0 60086 °; ^ प्र18717् ४0 06 वप्ट्छय का 8616 
8101. 
वदीङत्य, € 197९ 8180 वशे छता, 1# 1716918 ॥18 88716 #07षट ३ 
व शाङृत्य. 
8197128. 98-- 
ग्राहिणी ५०४8 आपरिणी "एनतटा३० (न॒ यस्थामीदययमर्थं गहामीति 
कटवा › 8१४ 
` उद्धासिनी-शभणंण्टु ए णपाशणलय)8, ' ततश्वातं्ृतश्षरीरस्वादद्धासिनी सोभ 
माना ` १8१४, 
राज्नि्चर. फाऽ 1५75 राज्िश्वरः, 0 रािचरः, रात्रिमटः ० राज्यदः. ` 
 सुगपक्चिणः. 'सृगाश्च पक्षिणश्च । समान जतीयानामिति वश्वनादेकवङावोऽतरे नं 
भव॑ति 1 ०४१४. ¦ 
तुष्णभिय. ^ पणाः {० 18 तुष्णीमूस्वा. 


8187128, ०१-- 

वनेचर. 4०07७ ण 18 वनचर, ४6 गत्ता 0 कए. ५ तंदपरंपे कृति बह 
लम्‌ " ६।३।१४ इति बहुलम्रहणाद्रनचर इत्यत्र सप्रम्यां लुक्‌" 80 8180 5 127 
अग्रेसर 84 अम्रसर, {0 पूवेसर 16 उपपद्‌ 18 06 8९60॥ 0 {16 १6 सराते 
पवः सरतीति पूर्वसरः. 1 ४४० 86156 16 पृ देशं सरति, 6 106 071 फणपात्‌ 
€ पृरेसार 
8181128, 100-- 

ग0४.१३ 7680114 8९०08 ० ४6 दोब्दपातं पपात खम्‌. ` करियंत्ख पपात । 
यावति दुरे राब्दपातप्तावस्खम्‌।. “शढ्पातमिति पडे शब्दस्य पातो यत्रेति खंत्िशेषणं 
यावदुदरं शष्डगमनं तावदृद्रमित्यथः । शब्दस्येव पातो गति्यतरेति पतनक्रियाविक्षेषणं 
या एतेन यथ शड्वस्य शीघ्रगमनं तथस्येति ष्वनितम्‌ !' भर०. 
81211228. 101-- 

मांसरोणितसंदशैम. 10 18 1106 1160688 0 ४86 इह 171. 016 089 
8०086 (अन्तहितण्यर्ये ) ' कार्स्यैन मांसं रोणितं च दृषा ` प, व, पा९वा8 ८0 


 @#र7© ए. ] । (9/५. ९ 


8 #1086 48 ४ प 008676९ #116 1016 1९811 8 100 ग हथ) 8 2116. 11670, 
हप्र पण का00 18 068 (तुण्डवातम्‌) 23097808 8180 ४०९68. 10 शण 
"साकल्येन मांसं शोभितं च दृष्रा यवणस्येव्यथीत्‌ '. 


89.18.108, 108-- 


, त९ पतव्ताण्ड विष्यमानो वा 18 20 8 ९००५. 28. {116 01167 (०, वभ्फ४^ 
188 ४0 887 'वाशद्दश्रार्थं ।. 


5122122, 105 


सच्छत्रकवचम्‌,+ भा. धह 16 8 एशोपरती, ष पः ०४86 चच 28 पा 
86760 06018 छू ;, 0668188 1 18 1868060 ए > 81074 ए०९६] (छे च £।१।७३।1)) 
6 18 86 106 778 एल€ाणएथः 0 #06 0णए0पापत्‌ ४० 06 सत्‌, 88 १०१३५ 
४2168 1४:-- ' सच्छोभनं छत्र कवचं च. यक्षिन्‌". 
3187128. 107- 

छलेन. ' छलेन मायया प्रसद्य जेतुं न चकयत इति ।' १४7९. 
82128 108- 


रथवरम्‌. १४६४, 8878 ' स्मरणास्मत्तं पएष्मक्राख्यम्‌ 17, 


८70 य. 
88128. 1-- ` 
कामाय), 19४. 8०1१७६1४ 88 ^ कामोऽभिसिव , #1186 23, 98 उुषमितसमास 1118 
पुरुषव्याघ्रः ; १४ 1 806 6 £भुरछा 88 8 {81181918 8 ९6070 ए0एपात 111९ 
मयप्व्यं सकः ( मयुरो व्यंसकः मयुरष्यंसक्रः, ष्य्तको धूत्तः). 1161 1# 18 {86 28 
उपमितसमास, काम्‌ 06007068 ४९ ए6व०णाणकणाः ( प्रधान ) प्र०त एए #16 एणः 
7०पाात्‌, 8पत्‌ क्ण 10 18 8० 88 मयरब्यंस्‌ कादि, अधि ०6९0०68 [76्व०णााक्णौ 
प्र 16116 काम 810४] 0666706 116 16401018 1068 07 अग्निं 18 0 16 
8९616१1 {0 ०५७ १008 170 "16 860४6706 श्रा पालौ ४06 0०० 
18 (कण6५९१. 06 णात । ' जोषाव्छुकार , एना पाहद + एप, ' (ध्य 
16 (०ा०९०४6त्‌ क्राणा #76 1068 गं अभि एना पीक पाणा 08 ग काम. 
प्रला6 (४, 6, सहलिङ्ात्‌ ) ४6 00 णु०पात्‌ 60068 70067 मद्युरव्यसकाटि 9714 
7116 िप१6 ग 866५ 18 शूपक्र, ०0४ उपमा. ‰ 18680 07 भोषाञ्चकार € 
19९६ 8 कणत 1116 ववृधे, फाला न्वुप्भा शाह कामः भात अभि 00४10, ५06 (0 
0० एष 0९ 80९९ वृप्नभुः कक्षा कात्‌ धप पह फण्पात्‌ 06 सूपक्रोपनयोः 
संदेहसंकरः. | 
89.228. £-- 
अनिहाम्‌. ` निशाक्रियाविच्छेरो नास्ति स्मिन्य जागस्णे इतिं ' जयः०. 
8187128. 3-- 
ऊज ०0 ऊजे 70४" 7१०8 ‹ इला". {ञर्जस्तु कारतिकोत्ाहषलेषु प्राणः 
नेऽपि च] ' मेदि०. 201 96 पल्पष्व्‌ एण ऊजं बलप्राणनयोः (अञ 1001 
(1011). ), | 
8197228. 4-- | 
(06 ४ 868 ज ४16 (णाता ग & ए6ध्णा वा [०९ फ? 66 १९. 
8011064 #़ 20998 88 1011078 :-- | 
( भप्राप्नरक्तिभो गस्य नवख्लीसगजन्मनः। 
देश स्थानानि कामस्य काम्नमन्तर्विसपतः ॥ 
अभिलषोऽ् प्रथमे द्वितीये चिन्तनं तयथा । 
भनुस्मृतिस्तुतीये च चतुर्थे गपरकी तनम । 
उदगः पञ्त्रमे तेयो विलापः षष्ठ उश्यते ॥ 
उन्मादः स्मे प्रोक्तो भवेद्‌ ष्याधिस्तथाटमे । 
नवमे जडता प्रोक्ता दृरामे मरणं मत्रेत्‌ ॥ 
1 ए्तिरहस्य, तशु भह वला ष्त्‌ 8 ए प्रा, 


८८ पर० शा, | प018, ` 7 


१ मयमप्रीतिः प्रथमं चित्तासङ्गस्ततोऽथ संकल्पः । 
नि द्राच्छेदस्ततुता विषयनिव्र्तिश्चपानाशः ॥ 
मादे मृच्छा मृतिरिस्येताः स्मरदशा दरव स्युः ` 
प्रातक्षणदणाड शाप्त8 19 809668, ४११0६ प्रलापिन 9०१ संवर 10 1116 ९ 
06४01064 &०0१९;- 


“ चक्षःप्रीतिमंनःसङ्कः संकल्पीऽथ प्रापिता । 
जागरः काद््यमरतिर्लज्जाद्यागोऽथ संज्वरः ॥ 
मादो मना चेव भरणं चरमं विढः। 
अवस्था द्रादश मताः कमश्षश्नानसरतः ॥, विद्याम, 


26.128. 8- 


0 16 (० ०] ९५8 ठक्ष्मणम्‌ ४० सीताम्‌ , सीताम्‌ 13 #1€ ता76५ ०9६५४ 
0 प्रधानक्रमे 8० लक्ष्मणम्‌ 18 #16 171९९ ०0९60 ० अक्रथितकरम, "1118 
8600700 शफ 09]6५॥ 0 गौण कमे 13 68116 अकथित ; 06086 }# 28 20) १९ 
81760 #0 € 6068864 98 अपादान 07 धरण 0076 कारक्र 71618100. ' मकथित- 
मपादानाहिविशेषेरविवक्षितम्‌ '.  भपारानवारिविवक्षायां पच्चम्य्रादिये । गोर्दग्धं रोग्ि 
तजे गा रुणद्धीत्यारि ॥. एप 10 ४}6 0886 0 11686 200४8, याच्‌ , प्रच्छ्‌, ४०१ 
मिक्ष्‌ 06 86001081 00]660 18 76068 एप्॥ 17 (76 8008861 ए€ ०१86, वद्र6 
21480 ए४ 00 {06 0४18 “ अक्रथितं च ” ९।४।९१।। 7008 88 {010४8 :--, केना- 
कथितम्‌ । भपादानादिभिर्विशेषकथाभिः । किमदाहरणम्‌ । 


‹ ृहियाचिरुधिप्रच्छिमिक्षिचिासुपयोगनिमित्तमपूर्वविधो । ` 
व्वविक्षासि गुणेन च यत्स्वते तरक्रीन्तितम(चरितं कविना ॥ ' 


दहि । गां दोग्धि पयः । नैतदस्ति । कथितान्न परवा पारानसंत्ता ॥ दहि । याचि । 
हृदं तर्हि । पौरवं गां याचत इति । नैतदास्ति । कथितात्रापि पूर्वापाहानसंक्ञा । न 
य्या चनदिवापायो भव॑ति । याचितोऽसौ यहि ददाति तत्तोऽपायेन शक्ष्यते । याचि । रेधि । 
अवरुणद्धि गां जम्‌ । नेतदस्ति । कथितात्र पूर्घाधिकरणसंज्ञा । सपे । प्रच्छि । 
माणवकं पन्थानं पृच्छति । नेतदरस्ति । कथितात्र प्रवांपारानसंत्ता । न प्रभ्रदेवापायो 
भवति । पृष्टोऽसौ यद्याचष्टे ततोऽपायेन खञ्यते । प्रच्छि । भिक्षि । पौरवं गां भिक्षते । 
नेतदस्ति । कथितात्र प्रकापादानरसंन्ना । न भिक्षणदिवापायो भवति । भिक्षितोऽसो यदि 
ददाति ततोऽपयिन युञ्यते । भिक्षि । चिञ्‌ । दृक्षमवचेनाोते फलानि । नेतदस्ति । 
कथिता पूरवापारानसंन्ता । ब्वृविश्सिगुणेन च यस्सचते तदकीत्तितमाचरितं कविना । 
हवविशासिगणन च यण्सुचते संबध्यते तश्चोदाहरणम्‌ । कि पुनस्तत्‌ । पृच्रं ब्रुते धमम्‌ । 
च्॒रमनुश्षास्ति धर्ममिति । नेतदस्ति। कथिता पूर्वा संप्रदानसंत्ता । तस्मात्‌ श्रीण्येवो- 
दाहरणानि । पौरवे गां याचते । माणवकं पन्थानं पृच्छति । पोर्वं गां निक्षत शति ॥*. 
011 प्ऽ (भ ए०४ 589751--^ अथ याचिभिक्ष्योरेकाथंत्वात्‌ सरिमर्थमुभयोरुपारानम्‌ । 
रच्यते । अतनयार्थस्यापि यवेग्रहेणायथम । तेनाविनीतं विनये याचत श्यश्रावि 


क्रमसंन्ञा भेवति ।" 


%8 एप्त णण ए एए. [64 पा७ एः 


1 ४06 ०४86 ग याच्‌, प्रच्छ , 220. , भिक्ष्‌ , "6 अविक्रक्षा ण अपादान. ० भण 
छप 7 ४18 16180107 208 06 धो प्8 ९€द्पृ191160 पुवंविषयस्य कस्याप्य. 
भावारेवाविवक्षा 1. 


8181128, 11-- 

सुश्रु. 1५ 28 ४06 प्र०५. कष्ट. 0. सुभ्रु एल, (06 पसम कला श 868 98 00. 
10 (16 10770 18 “सुश्रु 48 1८ ८1181168 108 ॐ ४० उबर. ८ सधक, शु ). 
४ 18 ०0४ नदीसंज्तक्र ( "ने यङ्वङ्त्स्थानावच्नी ' १।४।४॥ ), 80 76761076 16 
०९. 81718, 810प]6 16 हे सुभ्रूः. 2318. 1. 8978: श्रः श्रीघ्रत्‌ । हे सुभ्रु: । कथं तर्हि 
हा पितःक्रासि हे सधु इति भटः । भ्रमाद्‌ एवायमिति बहवः ॥ . [7 018 ककणाथद 
1० 8978:--* कथं तहीति । उवङ्स्थानव्वन नरीत्वाभावात्‌ रहस्वोस्सुपपन्न इत्या- 
सपः । बहव इति । केचित्त "वामि" ( प्रणत] 18 ४116 76/ जीध्रठ ४. ९. ९।४।९॥। ). 
इत्यतो वाप्रहणमिहापदृष्य व्यवस्थितविभाषां चाश्रित्य समादधुः तन्मन्दम्‌ \ तथा सक्तिः 
इह (४. ९. 1" ^ नेयङ्वङस्थानावस्ी ” १।४।४॥ ) न म्रहणस्य वामीव्युत्तरसुच्रस्य चः 
` . ेयर्थ्यापत्तेः। अन्ये त सामान्ये नपुंसकमिति कथचितसमादधुः, ¶07446708 6198 

परमार 10 " प्रमाद एवायमिति बहवः" &8 41188 11118121:6 874 1100 {16 11118816 
, ` म 06 ०. . प्र€ शभः - प्रमाद दाति । विरहपीडितस्य रामस्येदानवधानलक्षणः 

 प्रमारोनतु क्वेः) सच काव्ये विरहपोषकरतया रुणायेव कविना तथा निबद्ध इति 
विभावनीयम्‌ 1. एप प्8 छतु शण 900 13 [9०५ (06 गण सुश्ु. 18 ०६6 एए 
1९81;0988 8140. 6 187९6 11 ५116 {ए 049-8811009ए४ ' अभलम्यक्षोकामिभदेयम्‌।(- 
क्रातिर्विमानना सश्र कतः पितगहे। ' ( ९,४३.). 00 #18, 178 (00. 16 पाथ 
116 768 1€6 17 ' प्रपञ्चितमन्यच्', 1103 88 {0110 075:--“ सुखः कतस्तातगृहेऽः 
चमाननम्‌ " इति पाठान्तरकरणं तु साष्वसमेवोक्तोपपत्तिसंभवात्‌ । अन्यापि “ सुभ स्व॑, 
ऊपितेव्यपास्तमशनं व्यक्ता कथा योषिताम्‌” इत्याद्प्रियोगद्दौनादशस्थवृत्ते पारादो, 
जगणनङ्प्रसङ्गाच्ेत्यलं गोष्ठीभिः । ८ > > ८. . “सुश्च” इत्यत्र भ्रुशब्दस्योवङ्स्थानीः- 
यत्वात्‌ “ नेयङ्वङ्स्थानावस्ी ” इति नदीसंत्ताप्रतिषेधात्‌ “ भम्बार्थनयोदस्वः” इति, 
स्वत्वं नास्ति । तेन हस्वः प्रामादिक इति केचित । अन्यत “ अप्राणिजतिश्वार- 
ञ्वादीनाम्‌ ” इत्यत्र “मलाः” "“ ककंन्धूः “ इत्युकारान्तादण्यूङ्मत्ययथमदाजहार 
नाष्यक्रार एतस्मारेव ज्तपकात्‌ क्चिदृकारन्तस्याप्युङन्तस्वान्नदीस्वे हस्वत्वमिव्याहः 
भत एवाह वामनः--“ ऊकारादप्युङ्घप्रृतेः ” इति. यशा. 86608 {0 ल्यु 
१6 शण्पभए--श्रूकडदाद्प्राणेजातेरित्यादिनोङ्‌ । उवर्णान्तमान्नस्य विधानाद्रहुतीहिः1 
उपसञजनत्वं च । पुनः चियाम्रूढः । भन्ताद्विच्चेति प्रवं प्रत्यन्तव्वात्‌ प्रातिपदिकत्वम्‌ ॥ 
भतः सम्बुद्ध हस्वत्वम्‌ ।।** (116 १०८३११९ णप सुभ्रु 28 पत्‌ 7 (6 
ए ्9101 73848 2180 :-- 

यदि तु तव समागमे तथेव प्रसरति सश्र ततः करती भवेयम्‌ ।' ^0४ 8, 
8{27122, 14-- 


फेक्षिष्महि &५. 00८0756 ' त्रम पदयाति भयान्यपदेश्पे, 


1470 शा. `| | ; अणा,  - 79 
38.128, 16-- 


मा घुश्चः पत्युरास्मानम्‌. धा. ४७८७ पल्युः 77 ४6 हग र७ ०986. 1४ 
पाद 06 दता 1प 06 ककण 0४86 88 प 2३, {81788 16, = (116 कथद्छा प्रणा 
11011. 0116 फा8 1168 {0 0016681 0068 8917 18 अपादान ( “ अन्तर्धौ येनादशनभि- 
च्छति ` ९।९।२८॥ ) 8४ ॥06 णत्‌ लका पहु घा 28 कपा 10 6 भिक्ष ९286 
( “ अपादाने पञ्चमी ” २।३।२८ ). 


` 3181129, 17-- 


वामा शप्त एलः 06 (भटा 71 ४06 86786 0 ५8 ]0पधुकु प0008 
#11811 1118 0 (8010 ०१९86] 28 पृ28. {998 16. 


र 


` स्यु 168 0011] 60 ( वितर्क ). 
82.028, 18-- 


चशा8. धपु पे 15 ०8०4 7" 20076881 0116 110 18 {0 {6 11846 {8४१0 प्रा2016 
0 छ€]] 01870860. ‹ हशब्दो निपातोऽभिमुखीकरणे वत्तते '. 06 119 066] {धर6 
१४ 10 ४6 86०86 ग अमन्नण. ' एठेशब्दो त हेवत्‌ स्मरह्यामन्नेणहूतिषु ' इति हैमः. 


तव हेतोः (4606121 81] 08868 708 ए 06 प्३९त्‌ 1 (्गाताद्छीणा. ४1 (6 
णत्‌ हेतु 07 18 शृ 70४7711. ““ निमित्त कार्णहेतषु सर्वासां प्रयदश नम्‌ । निमित्तक्रारण- 
हेत सर्वा विभक्तयः प्रायेण दृरयन्त इतिं वक्तव्यम्‌ । कि निभिन्तं वसति (किम्‌ 
09 परि०. 806 ^66, )1 केन निमित्तेन वसतिं । कस्मे निमित्ताय वसति । कस्मा- 
पननिमित्ताद्सति \ कस्य निमित्तस्य वसति । कस्मिननिमिन्ते वसति । करि कारणं वसति 
केन कारणेन वसतिं । क्षमे कारणाय वसति । कष्मात्करारणादसति \ कस्य कारणस्य 
यंसंति'। कस्मर्क्रारणे वसति । को हेतुर्वसतिं । के हेतुं वसति । केन हेतुना दसति 
कस्मि हेतव वसाति । क्माद्धेतोर्वसति 1 कस्य हेतोर्वसति । कस्मिन्हेतो वसति !' भाष्य 

0 णऽ ए 97४४ 388 -निमित्तेति । असवैनाघ्रोऽपि विधानार्थमन सुतर ("हेतौ " 
२।३।२३॥ इत्यत्र ) इदं प्ति न तु “ सवैनाघ्स्ततीया च ” इत्यन्न । ( एध४ 1. 06 
(10४ ॥16 प्रकषा४४ 18 00 00 76 50018 “ सवेनाच्चस्तती याच ` २।३।२७॥ ) 
तन्न प्राययहणादसर्वनाघ्रः प्रथमद्वितीये न भवतोऽन्यास्त यथान भवन्ति (५. 4 
सअध्ययनेन निमित्तेन वसति &५. ००४ 00४ मध्ययनं निमित्तं वसति)! पर्यायो पादानं केचि. 
रपर्यायान्तरानिवृरयर्थमिच्छन्ति । अन्ये तृपलक्षणार्थमिच्छन्तः प्रयो जनादिप्रयोगेऽप्यतः 
दिभक्तिविधानं मन्यन्ते ` (28 70 काशिका --“ पर्यायोपादानं त स्वरूपविधिमां विता- 
यीति । तेनेहापि भवति । चि प्रयोजनं वसाति । केन प्रयोजनेन वसतीर्यारि' ). 


<1.2.178., £5- 


प्रत्यथंयत. 769. †गास््‌ 70 प्रत्यर्थिन्‌ 0 ४079४ नि (इ ) ४0 1४ भाव 
0811112 ४110 82106 0112088 06076 1४ 98 0610116 इष्ठ 01 ५७6 8प 61891९6 0९6९. 


` 80 एश ^ एण्‌ 1 एर +. [04170 श, 


गुणाण्ड इन्‌ 18 07णृ7्‌१6त्‌. € 12१० ५08 प्ररयरभ+इ =प्रस्यर्थि, 11५18 18 8 धातुः 
57त्‌ ४9 णड शप्‌ (अ ) एण 81060 ५७ 18१० प्रत्यय, 0४6 प्रव्यर्यिनं 
करोतीति प्रव्यर्धयति, 
8187128 830-- 
मन्यै. 1979. 81068 1४ ४8 446. 17, ० मर्न्या, ४0 ०001९५४ ° अस्तम्भीत्‌ 
८ मन्ये धमन्यौ । ( क्रन्दतः उच्छून ) अस्तम्भीत्‌ स्तलधवान्‌ं ।'. 18111. ४६१९8 1४ &ई 
उवेक्षायोतक. " मन्ये शक रवं प्रयो नूनमिव्येवमादिभिः । उसयक्षा व्यज्यते शब्दाख- 
शब्देऽपि तदरष्ः॥ ' ठण्डी. 
8121129, 31-- | 
दिैण8 78 8606८४8 0116 66 0 0व्रर० चा]९त 0४, = 30 8180 111. {116 
विपाक 9 = 
"ततः पर्वतकूटाभं महाभागं दविजोत्तमम्‌ ॥ 
` ददश पतितं भूमो क्षंतजाद्रं जंा्युषम्‌ । 
लं दृष्ट गिरिशृङ्गाभं रामो नकष्मगमन्नवीत्‌ ॥ 
नेन सीता वेेही भक्षिता नात्र संशयः । 
गृध्ररूपमिदं व्यक्तं रक्षो भ्रमति काननम्‌ ॥ 
भक्षयिस्वा विशालाक्षीमास्ते सीता यथासर्खम्‌ । 
एने वधिष्ये दीप्र; शैोरेरजिह्मगैः ॥ 
। अरण्यकाण्ड, ६० स,९-१२.. 
88.0.24 38-~ 
उपाचायि्ट, 1118 18 ६ 4० 870 एन, भिण, म ४० कर्मकर 
{णपा 0 चिं. ^ कर्म॑कंतत णा 38 णाल क्न पठ कदल्या त पठ कतणण 
18. (16 8806 06 ४16 ०४ ग 1४--% #. पच्यते भोदनः । भितं कोष्ठम्‌ । 
क्रियमाणे ह॒ यत्कर्म स्वयमेव प्रसिध्यति । शुकः स्वैशणेः क तः कर्मकर्तेति तद्विदुः ॥* 
1०0४8 लाता 7 8 एतल्‌ गुरना ४७1८ इ 7 1906 9 स्त ( 4071580 ॐव 
एथ, शिण. ) 10 #9 कार्मक॑त्तुं 000807060100:--8 ¢. अकारि कटः स्व्भेष । 
घ्मकरृत करः स्वयमेवं । भलावि केदारः स्व्यमेव । भलविष्टं केदारः स्वयमेव ।'* 1 ४76 
1788816 ©0087 ए९५100 इ 16668891] 91:68 76 [1806 ग स्तः--% ¢. ‹ भकारं 
कयो देवदत्तेन 1. 6 1६४९८ {08 उपाश्वायि 870 उपाचायिष्ट 88 40115 870 एध. 
3118. 07 116 कर्मक {0770 0 चि, 
918.028, 84-- 
6 अदोहि. दृह्‌ 18168 इ {07 स्तं 0ए्रगधर 7 ५8 क्भैकन्तं {0िग). "अरोहं 
: स्वयमेव । भद्ग्ध गोः स्वयमेव्‌ । \ 1 16 888९ प्थ€ 18 छण 006 गिण 
° भदोहि गौर्गोपालकेन " 


९4.70 ए. | ५ पअ0ा४8, ॥ | 81 


समर्द्‌ः, रुध 000४ 110# ४96 ह {07 स्तं 1 ४16 कर्मक्रर्तं {00:-~-# [1/8 
^“अन्ववारद्ध गोः स्वयमेव ।' ८ ' मन्वव्रारोधि मोगोपाङकेनं । ' 


संमभावि, 298. 40८18; 0 मू 87 °. 87. केपिनं संमभाविं प69ा7ह 
कैपेन संनूतम्‌ । कोपः संभूत इति यावत्‌ ।, ^णहभः 9०६९. धशा. गन्ता 3 
समतप्. तप्‌ 1116 रुध १०७६ 0४ ४०1७ इ {ण स्त 17 16 कमकात्तं {0111 87 8180 
॥. (16 [4381९76 10170 11 ४16 8७136 0 1610९016, समतप्त 18 9 102581ए6 0; 


8912128, 358- 


कुःरुपवेतान्‌-ए ०५१४] 71000978. 06 पशा'6 इप्रए]08६त ८० 0९ 8९४९१ 


17 पप्ण४०ः, "महेन्द्रो मलयः सद्यः शुक्तिमान्‌ ऋशपर्वंतः । विन्ध्यश्च पास्याश्रश्च सतते 
कुलपर्वताः ॥ ` 


89122 ‰2-- 

मावधिंष्ठाः, गाः. प्ण 6 28 वपथ] ८० मीनमोव्िर्ठा, आवधिष्ठा; 18 
४16 ^073४ ° इन्‌ फा आ. आहन्‌ 1४ 40876191 प]1€ 18 ए९ 
हन्‌ 8085076168 वध 00 0श़ 17 407018४. फा म( 28 प्त प्रा), 40८80 
07 {70061600 0116 क्ट 60४ अ 07 आ 18 10 ४86. प्रश्ण मा भा वपिष्ठाः. 
प्र [6 1 18 (कभा 28 [700739९ 88 10 7018४ 06 ४४6 0 कुक्षा 07 
1780167 पङ 606 408, 107, & 608] {070 18 ४0 06 इप्716त 0 मा 
जटायुम्‌. (18 18 श्ुतायापत्ति > 1 ‹प्रविश विण्डीमिष्याहौ गृहं भक्षयेव्यादि ' 
(४24 [रकष १9-?12. ए]. 3). 76०06 मां जटायुम्‌. 18 609 (0 मां जटायुं विद्धि. 1ए 
व पण 8 पधाश् 6 70 0 आहन्‌ 18 प्र 19 ४16 4(0806्‌])8त8., 
“ उन्मज्जन्मकर इवामरापगाया वेगेन प्रतिमुखमेत्य बाणनसाः । गाण्डीवी कनक- 
, यिलानिमे यजान्वामाजन्ने विषमवितेचनस्य वक्षः 4, © धाः भा गछणा्ाहड 
. 98 {01108 :-- 


 : "` "्जरोत्मनेपरं दिवाम्‌ । “ भल्ल यमहन ” इर्य्ाकं्मैकाधिकारत्‌ ^ स्वाङ्गकमं 
 : काचं ” इतिं वक्तष्यस्वात्‌। न वं हिवस्यं प्रतिमुखमिस्यन्वयात्‌ कनकशिलानिभं कन- 
 ; कीनिकषतल्यं शयामं स्ववक्ष आजन्न इत्यर्थ इति वाच्यमनौचिस्याचरणात्‌ । न हि य॒द्धायं 
सन्नद्धा निपणा भपि मल्लाः स्ववक्षस्ताडनमाष्चरन्ति फि त स्वभुजास्फालनम्‌ । किच 
, अनन्तरं वक्ष्यमाण ('भविनयमपि सेहे पाण्डवस्य स्मरारिः" ) भवकत्तृकाविनयसहनविरो- 
धा्क्त एवेव्यन्वयम्याव्यवधानाच पवैरेवं वृषितस्वात्‌ । भतो ष्याकरणान्तराद्‌ द्र्टम्यम्‌ । 
कन्वत्त ' यम्बकस्य वक्षः प्राप्य ' इत्यभ्याहारं स्वीकरव्याकमंकस्वादांसंनपदमाहूः ॥ ". 





11917. 2060288 मा बावष्वा;ः ला शत्व ४0 [ण 18 चश 
708त्‌ा प्ट. 7९ प, धव 0, हार्ट मा वधिष्ठाः 23 वथ २.१8 ९तोणहु 8० कापट 
, ४० त्रयोः क्तामान्यम्‌ ('वबयोः शषयोश्चैव इलयो रलयोस्तथा") ०९ मा बाधष्ठाः. 
© २००४ वध, 00प्रशग्श, 18 एप्त 10 धातुपाठ 28 8 1000 0 ४6 0780 0० प 
2०00 17" ॥16 8६186 07 बन्धन, ' बध बन्धने ; 23; बध्‌ {9728 बी मस्ते 1 

ष 


82 एप्त ^ वगुण , ए4 ए ए५., [ 0५४70 श, 


16 इा३€ 2 विंत्तविकार. ' फ़ 16 1४ 18 ४६6 7 -श0लः 86086 1४ 18 (मा 
81061766 98 > १00६ 0 76 101 00०] पट्टण; ° गपिप्र भृतयः किड्धिन्ना निन्दाः 
दर्थका एवान॒दत्तेतो हनरानौ च स्वरितेतो । एते निव्यं सन्नन्ताः । भयोन्तरे स्वननुब- 
न्धकाश्चराइयः ।॥ ^ 
88.128, <8- 

बणवेदनया+ 1018 10 0606888 60 ४91६6 1४ ४8 मध्यमपदलोपी (णणप0प्णत्‌ 
४8 वृ. १००३. ‹ ब्रणङ्केता वेदना पीडा । मध्यमपदलोपी समसः । , षृश्ठीतद्पुरुषं 
भा]] 6211688 {116 88४1136 8611856, | ४ 
8121122. 46-- 

वनाकषम्‌ 03 १8 णमुल्‌ श०ाण्ट स्वरा. वंनौकषंम्‌ =वनात्वरया भाकृष्य, 
1४ 7068108 {18 06 16700. 806 2 एक 80171818, त78ददा0& #"60 णध्ण 
कत्‌ पपन 00 ४06 07680, फा ०10 80 71116} 88 8111 {0 ©00 
धान 1681 &1त 80 10161. च972.'8 7680710 18 बनापक्रषेम्‌, 6 श्ण 08 
' , †# पाऽः-~, बन्दराक्रष्येव पाकारिंक्रमनपेशषय  बलापर्कषम्‌ 18 ४९९ 0 8016 88 
& बहनी हि 00111000, 788 88 9 क्रियाविशेषण. ‹ बलेनापकष्‌(ऽपकंषंणं यन्नेति 


सस्वनक्षणच्छियाविश्चेषणम्‌ 


9081128. 46-- 

` नििश्लाभ्याम्‌. निष्कान्तः शतः. अज्लिभ्यः निचिंधः. (चिंशदङुल्याधि क- 
ध्येव खग खात्‌ ततो न्य॒नस्वे द्रिका स्यात्‌ 1. 1४ 28 8 प्रदिसमास {97760 8&6002त्‌- 
108 ४० ४76 प्रवष् (निरादयः क्रान्ताद्य्ये पञ्चम्या" . 116 निष्कोशाबेः (निष्का- 
न्तः कोराम्हियाः), 1116 (लापा णञ४णा डच (अ ) 18 2006098 समासान्त ४0 8 
तत्परूष €0"1700प०१ 90410 17 9 7 प्रा6ा8] ए १6 एकधा इचचप्रकरणे स्ंख्याया- 
स्तस्य॒रुषश्योपसंख्यानं कर्तव्यं निशिंशायर्थम्‌' 0० 6 878 “ बह्रीरौ संख्यये 
ड जबह्गणात्‌'” ९।४।७३॥. 28606 डच्‌ , हि ( 06 08 एन्‌ ० 176 पण्ड्‌ ` 
८०प३०ावप6 प0 106 ए7०्ध६्वणट ए०फथ्‌) 18 व"0ण6त. 9. 9, (निरगतानिं ` 
तरिरातः निल्निशानि वर्षाणि देवदत्त्य । निश्वव्वारिशानि यत्तदत्तस्य । निर्गतल्निशतो- 
ऽङ्गलिभ्यो निश्िशः खङ्गः ।' काडि(. 

3818728. 48-- 

भा. 1९801ण६ 1 शाक्यो द्रष्ट कथं हरिः, परऽ भकाः हरिः 28 11168717 
एणा, (सुभ्रीवः' एणा प्वैणा2 108 00 0 इप््पए प्ण] 16 18 
ण ण छ #17त08. 1 18 शप्पाभ्ङ 4७80709९ 10 धा पक्षा कक8 
8150:-- | 
| ^ शूयता राम वक्ष्यामि सुयीवो नाभ वानरः, 
भरात्रा निरस्तः कद्धेन वालिनो दाक्रस्ननना ॥ 
ऋष्यमके गिरिवरे पम्पापर्यन्तश्योभिते । 
निवसत्यात्मवान्वीरभतुर्भिः सह वानरः ॥ 
# , कै 


५ # ` ~ क, ४. ८५६ 


तरण 0 ए. ` | ` „ , फफेऽ, , .. 88 


स ते सहायो मित्रं च सीतायाः परिमिार्भणे । 


भविष्यति हि ते राममा च रोके मनः कुथाः ॥' भरण्य, ७२. 


(116 168417६ ४०४6 1 ४06 एला 18 न€र्ध0ा6 0606 ८09 1189111, 9. 


8101128, ^9-- 


, . प्प 18 ४) 1808706 ग उन्तरालेकार, फ1676 प ८8008 ४16. 10 16 8६५0676 
णण 7676७, " फ 10 876 पएृ0ण ? भ 11666 प्र 8४४४6 0 & 600 ? पणक ा7ा 
0 06 119६9860 शिण 1४ ?-+1686 व76801008 26 0 06 ‰४॥[ल6त तणप, 
पशु168 "अह राम्‌ ' &५, ग्लात्रिणा९त्‌ 1 ठ रल8९. = एत ६०४५४ ४08 १९0०8 
1४. “उत्तरस्य उन्नेयो यत्र प्रभो त्तरे तथा । बहूधा च निबध्येते तदृत्तरमुदीयते ५, 7119 
ए6186 11171828068 16 078४ {170 9 उन्तर्‌ 16710160 1676, 116 8600त्‌ [णत्‌ 
0 उत्तर 2४ 06 [प ना नाला 876 पकदरक वृप्ठडनयः क्षत पधुणच्छ म क्प 
6780701 1 थप्रः€ 2६ 11 116 {00 प्ण एल€ा६6€ -- 


‹ कि णु धणे करलबिल्जा को लाहो सञ्जणेण स्वासो । 
का गरा एअशिलय को राभा बीररुदणरणाहो ॥ 


| भियः पुत्रः, {116 80 0 ॥6 वनात इ, 06 पाकष्ण १९३०१०९ 

एण 88 ॥16 8071 ग 09प्. (हदा चवं प्राप्स्यसे रूप स्वरमेव विपुल द्युनम्‌ । भरिया 
विराजितं पुत्रं दनोस्स्वं विद्धि लक्ष्मण 11". {118 7069118 तदा स्वं विपुले भं श्रिया वि- 
राजितं रूपं प्र्स्यसे । एवेवत्तं मां दनोः पद विद्धि । एप 676 "166 18 भातः 
16961 71001060 17 16 वपाक» फु ` 8408. श्रिया विराजितं पजं दनु ख॑वि- 
द्धि ल्मणः इति पाठान्तरम्‌ ।. 1 18 ०३ ९181060 1676, "तदा जिया श्रीनाघ्नो 
रखानवघ्य पुं द्नुनामानमिव्यर्थः' {1113 86007त 68017 8९68 0697 ; {0 
पफाल. 00 प्र 08ए०५ “एवमुक्तस्तु धमोत्मा दलुना तेन राघवः" 1678 16 18 68116त्‌ 
क्प; (€ 8म 18 १08 1618160. प्© फ४8, 1116 8011 0 81 0 ष्यप्र, 
, प, क. 28 6 88 प्ल सपा, भण्ड 9016 ४0 त8णु6 76 
त्म्य 8 शा], 06 ष्टाप्प्छपस्व्‌ धल ्वि8018, 88 8 (लि्ा0ी6 
{07111 4. 8886) 18716 807284४8 लाला नाा86त्‌ 019 ४186 16 
००1१ 81 एशभ8 16 17 6 १600016 0, (6 8826, एल एएणुर५४४6त, 88 
118४ 16 एप्त &७४ 18 0४४ 10. एरा€य दि78 क ठपत एप मी 8 18708 
871 पा 11711 77 2. †श/9688 {गल = 4 78 0पा86 06 796४1880 
कपशलय४९६ ४ 18 प्च ३8६१6 8710 फथ8 1168860 एए [ण ए) 1070 
118, प्९ पथा द्ल्कर [०णत्‌ 9त्‌ कश्रालाहट९त प्ता, ए 0० तफ गी 8 धष 
8200 1684 20 70666त #16 {68त्‌ 100 118 एवु. 1478 प्98 ल€प]00य 
760०७8५6 [फ़ रा ४0 एप, 9 €0त्‌ ५० 078 1116 ; 07 8कत 16, 1४ 18 0६४6: ४0, 
076 1871 ४0 178 10 +78 00. पा {०478 8914:--' 10, 16 116 0168817 
एप 06 71160. (6 891 16 (अनहारः कथ्‌ इन्तो भभ्रसक्थिरियोसखः 


84 , एप्त ^+गणण ए2 एर. [070 ए, 


वज्िणाभिहतः काल सुदीर्ध॑मपि जीवितुम्‌ ।! स एवमन्तः शक्रो मे बाहू योजनमायतो । 
तदा चास्यं च मे कुक्षौ तीक्ष्णदंद्मकल्पयत्‌ 1५. ० फ%8 (075 1द0कण 88 कबन्ध 
970 योजनवादु. 

मदययपीत इव भमन्‌ 79०8 ४0 118 एशप्ट एपफील्व्‌ प्रू कव्‌ एरु 
@1911671£6व 10478, 

पाप्चयै एना8 ४० 118 प्रानस्त्‌ ४6008. सोऽह भजाभ्यां दीर्घाभ्यां संक्षिः 
व्यास्मिन्वने चरान्‌ । सिहदीपिभुगव्य्रा्ात्‌ भक्षयामि समन्ततः; ॥ ^ 
88.128, 50- 

दाखपूत{- प 06व ए ए6क0008, 40801९60 {णण 8 एए एन 
[्ाक्वे ० "6 ०8४५४16-१न्‌त्‌ ० 0» > [त0्, 11706 1680 ग प्र, 61803 18 3190 
68116 शुख्रगृतम्‌- ‹संमुखपतितस्य स्वगिणो मासं रखपतम्‌ 


8928. 81-- 

1187] {16 दर0क€1५6 0नूणएल्य)ो अवद्यम्‌ ( गद्यम्‌, पापम्‌ ) 274 अन्यम्‌ 
( वन्यननर्हम्‌ ) पण्यम्‌ ( पणितव्यम्‌, क्रयणाहेमर्‌ ) ४० पाण्यम्‌ ( स्तुद्यहंम्‌ ) &"0 व्याः 
( भनिरेधेन अप्रतिर्बन्धेन वरणीयः कन्या । भथ स्वयवरा । पतिवरा च वया... इत्यः 
„ ` मरः ) 80 वुद्याः ६ मन्या, कन्याया अय्या ). अवद्य, पण्य, 20 वयां 96 शपृभिप6्त्‌ 


१ छि 006 8008 ^ अक्यपण्यवर्या गर्यप्रगितम्यानिरोपेषु ” ३। ९। १० ९।।. [1106 एर 


षत 10 80०1 वर्या 18 ४७९ 10 6 ४06 एला. गिण. ‹ इातेन वयां । सहेक्लेणः 
बर्यां । वृव्य(ऽन्या । खीलिङ्निदेशः किमर्थः । वाया ऋविजः । ` काशि, ‹ दतेन वर्या 
कन्या । वृत्याइ्या । * सिद्धा० को० हि, 10९६, 868 {116 1088. {00 वुर्यै 
1 ४06 86ए56 9 वरणीय. भा, 968 ‡8पो४ एध 1# 9एत्‌ ध्तोण6 10 ४0 . ` 
कविस्वातक्छ् ' (०९०९०३८ निरंकुशाः कवयः). १ १६.8०8 वर्यो वरणीयः प्रार्थनीयः। 
वृर इप्साय्यासिति चौरारिकात स्वार्धिकण्यन्तादचो यत्‌ \ यद्‌। मवद्यपपयर्यन वृल्ने ब 
येति ख्ियामनिरोधे भप्रतिबनल्थे भिपातितलवात्‌। सततप्रव्सिनी अभनिसेध्या वर्या प्रीति 
स्येत्यशं भायच्‌। स त्र भवता सह्‌ त्रयः प्रीतिमान्‌ समानष्यसनव्वातु।'. [118 804 ` 
19708, 2318, {2}, ]81068 16 {00, (शा वये 10 116 80४2 1 (06 198, ` - 
ण, युप दस्तु इ्छाञ्जसानिदेशं मन्वानः पुरद्विगेऽपि यतं प्रायुङ्क्त सुभ्रीवो ममः ` 
वयांऽसाविति । ` म॒नो ०. 40978. &7ए९३ 106 1088. {ण वर्य. ‹सुश्यवर्यवरेण्याश्च „ ` 


97228 52-- | ॥ 
1१०6 ४6 ताा०००6 एलरष्धा वह्यम्‌ ( शकटम्‌ 0६ करणम्‌, साधनम्‌ )} 86 =. . 

वाह्यम्‌ ( वोड्यम्‌ ) 870 अर्चः (स्वामी 0 देश्यः) 86 आर्यः ( प्राप्तव्यः & 

भायो ब्राह्मणः }, 

89.12.128, 58-- 


उपसया ' गमधानायं वष्नेणोपग्तं योग्या. उपतायौ-पाहव्या. ५. 9. इष . 
भा कषी। क 


4 70 ए. | 1  पणप8, ' 88. 


| दृण्डताडितः + दष 001765]00008 ४० वालि. ' दण्डस्थानीयोऽष -वाली 
5192028, 54-- | 


वि अजयेम्‌=फा १४ 0068 0४ १6८४, पत्‌. 1४ 18 78९त्‌ 98 87 801667१8 
१०७४ सद्धुःतम्‌. 1676 ४16 श08780 प्तं र९ 18 10 ३6१, 1६ 18 ४० € 

श्र001164., 1" 1८ शण? "अजयं सङ्गतम्‌ ” ३।१।१०९॥। सङ्तम्‌ 18 10 6 ४960 ८0 

28 8 87107771 0 अजर्यम्‌, 01 88 8116 रा (187 भज्ञय 13 "116 {071 ल फा) 

06 किर यत्‌ 10 #06 8686 0 श्ना! (सङ्गतम्‌ 0670६ 16 9९०१४) 87 एः) नञ्‌ 
(भ) ९0260 ४० 1४, (भ जयेपदस्य न सङ्ताथंता । किन्तु सङ्गतविशेषणत्वे एव पत्य 

यस्तेन भद्धप्रयोगे अजयं सङ्गतभगिष्युभयोपादानं संगच्छते पर्यायसे एकस्य देयर््या- 

पत्तिरिति बोध्यम्‌! प्रपर ९0 18 ५06 {णण अजर्यम्‌ 17 ° गैर जयं जरसो पदि. 
शमरेह बन्धाय पुनबंबन्ध ' ( रघु° १८-७ ) ० 06 69260 ! ‹ भत्र सङ्गतमिति विशे 
ष्यमप्याहार्यम्‌ '. 0 अध्याहायमर्‌ ५16 11907४78, 17066608 &8 10110 १8 :-- 


४ अध्याहायेमिति । यदित अजयेशब्दस्येव योगरूढिराश्रीयेत तर्हिं भियोगे पन- 
शन्ते स्यात्‌ इति भावः । मृगेरजयंमिति कालिदासप्रयोगेऽज्यशब्दस्य जरणाभावविश्षि्टस- 
द्तेऽजहलक्षणापि सुवचा । सवंथापि सङ्तस्वेन रूपेण वाच्यता नास्तीत्यत्र तात्पर्यम्‌ । 
घृत एव भाष्ये संगतं चेत्कन्तु इति व्याख्यातमिति नावः ।*. 716 20882 8४78 -- 
° संगतब्रहणमिदानीं किमर्थं स्यात्‌ । करविषषणं संगतप्रहणं संगतं कच चेङकतीति । 
श्या दपेलोमस्विति लोमानि चेच के चूणि भवन्ति । '. ` 
8४22, 55-- नि 

अन्रृतोधम्‌, वद्‌ {91:98 क्यप्‌ ( य } 80 यत्‌ (य ) एल! 1606060 ए 
प्रवय पणता = णा5ह 098 0 धाक 9 एशूणडंघ्रणा, क्यप्‌ 18 कित्‌ 9प 
0166076 वद्‌ #968 = 3871 0788व79्9, ` 68 1876 ४0४ अमृतोद्यम्‌ 804 
भतेतवव्यम्‌, ब्रह्मीयस्‌ 820 ब्रह्मवद्यत्‌, सत्योद्यम्‌ 8710 सत्यवद्यम्‌ &५. 1116 (८पण- 
86168 1४९6 & 08881 ए6 0 82 88४86८४ 8686. अनृतमुद्यते इत्यतृतोद्यम्‌ 
-पनृतवंचनमततोद्यसष. एथ ॥0ा6 8 ०0 कषवदे 0 कप ५043470 2 8 
10410440, वद्‌ ४९168 पयत्‌ ¢, 4" वाद्यम्‌, प्रवाद्यम्‌ 


मिच्रभुयम्‌ भु (81:68 ४16 802 क्यष्‌ 70 {16 80807800 88९ जल ए160606त 
रि 8 धदव पालौ प्प 16 नलया 187 8 760. ९, &. ब्र 
हममे गतः ( ब्रह्मस्वं गतः), देवभूयं गतः ( देवस्वं गतः ‰ िंजभूयमु=मिच्रस्वम्‌- 
एप प्र6 ॥8?6 भव्य, प्रनघ्यम्‌ &५. 


ह रिपुहत्याम्‌, हन्‌ ४४1०8 क्यप्‌ 80 8६ 108 7081 न्‌ भावत्‌ 0 त्‌ 10 #19 


श8् ०४ 86086 पल [16666 ए 9 2/000ददव 1016) प्र 06 0 
ध 8 ए7600शनणण}. ९, 9, व्रह्महव्या, भश्च हर्या, रिपहस्याः 0४ वात्‌ः, प्रषत्‌ः. 


86 एप्त ^ 4 ए ९५, [641१0 ` 


312.728, 58- 

राजसूय, राक्ता सोतव्योऽमिषव्रहारा निष्पादयितव्यः। यह्वा कतालकः सोमो; 
राजा (राजन्‌ 188 116 86086 ण सौम 88 10 राजानं कींणन्ति) स सुयतेः 
कण्डतेऽतरेति भधिक्ररणे क्यप्‌ निपातनाद्‌ र्घः । राज्ञसुयम्‌ । भर्द्धचारिः ॥' 
सिद्धा० कौ० 

सूयं. ' सरव्याकाशं सूर्यः \ कर्तीरि कथब्निपातन्प्दुखम्‌ । यदा षु परेरणे तदादिः ५ 
घुवति कर्माणि लोक प्रेरयति । क्यपो र्ट्‌ ॥' सिद्धा° को० 


3127128, ` 58- 

` अरङशपच्या- 76011. 19 प९प्रा्ररभ6त्‌ 18पव, 0606 2700६ 800४8 
70608, 6 070 18 ०६९१. 17 118, 2180. ' ऊककु्टपच्या इव सस्यसंपदः' (९,९७), 
वल भा. 88‰8:-- कष्टेन पच्यन्त इति कृष्टपच्याः । 'सजसुय-' इत्याटिना कभ- 
कर्तरि क्यपप्रव्ययान्तो निपातः।तदह्िपरीताः अङ्गष्टपषच्याः ॥, अद्ृष्टरोहिन्‌. 18 भ्ण भ्युप 
प्र6 10, 2911. "बीज च बाटेयमष्ृ्टयेहिः ( ९४.७७ ), 1५111. 8278-- 
^ भक्ष्टरो द्य द्र्टक्षनीरथम्‌ । अकष्टपच्यमिव्यथंः । 


88.129, ` 60- 
| | भियो , मिद्य 9 त उद्धर 816 (फ्0 11७९, (ण6ए अ& 11611076 10. 
, ्षोप्प. 880. "तोयदागम इवोद्षमिययोः' ( १९. < ). ‹ उद्धषभिययोनंददिशेषयोः" 
भा], + 
8918728 €61-- 

विपूय] ९1288. ' विपृयो मुञ्जः रञ्ञ्वदिक्ररणाय रोधयितव्य इत्यथः ।* 
विप्र्वात पक्तः कर्यंणि क्यप्‌ । विपाभ्यमन्यत्‌ 


(16 1680108 मुञजैः 107 दुद + 8१०])"6त0. फ 7, 86शण8 ४0 186 066९फ 
1001660 $ बध्8. 10 8878:--, विपूयेमञ्जेः कृवमेखलां क्रेत करिसजाम्‌ । यद्यपि 
विपूर्वस्य पवतेत्रिषएय इस्यादना मुञ्जं निपातित तथापि मृञ्जानामनुपहतत्वं त्तापथिकुः 
विपूयरितिविशेषणम्‌ । पादनेरिस्यथः. मृञ्जशब्दस्तरानी सामान्यमाह । विपृथेरिव्य॒क्तेः 
स॒ञ्जेरिव्युपारानसन्थकम्‌ । एवं छत्व पागन्तरस्च्यते । ' 


83127022. €63- 


(6 88778. 11108478668 16 82 ५ षरदास्वेरिबाद्यापक्षयेषु "च '' ३।९।१९९॥४ 
1116]1 7168718 ४18} ग्रह्‌ ४8198 क्यप्‌ फाशा †116 कणत 80 1011964 81011768 
8 त्न168ा एला, 8 १७]6त6ण४ [ल्8०क, 86 छद्लाा8] ( 10 78: 
86086 7४ 1186 106 शला. ) भात्‌ 016 अपराय काणा 8006 06 --९, 4, प्र 

ह्यम्‌, सवगृह्यम्‌, गृह्यका (५ ५ गृदीतका), म्रामगृह्या सेना, नगरगष्या सम्प 
८ भासनगराभ्या बहिनृता ), वासुदेवगृह्याः, अङ्खनगृष्याः ( तत्पक्षाभित्‌(), “१ 


८८ परण0 शा. | । अणा," ` &) 


1०81 णः लाता 7 ईं, ऊ, 80 ए, अनी, कणत धाता ण् ।पञ् ( ए) 
क 11011 18 80080106 {0 086 6041128 1 ५78 ४6088, 20१67108 ` ०6 
8712016 ०८८6 आङ्‌, 804 20767103 लाताण्छ 7 मा, 95 ०116 प्रगृह्य. 
96 876 {0 प्रा 08868 7 प्रलाः 6 एणकत्‌ 78 गुरश ०9160 प्रगृह्य. 
{ ५40 8. इ &प. १,९.१६-२९. ). + प्रगृह्य ए०५] 18 110# (्ण्िप6त्‌ की 
006 0110 ाणह एण्‌ (“ह्ुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌” ६।९।१२९॥). 99087 18 ©07- 
8760 ४०९ प्रगृह्यपद. साध्वीम्‌, स्पष्टशूपाम, ४04 भव्ेक्रियाम्‌ 86 16 {07061६९ 
तणाप701 0 ४06 उपमेय्‌ 210 (16 उपमान. 10 (00०6०00 कध शावरी, पालः 
86786 18 61687 60060. ^. प्रगृह्यपद 18 साध ( &००, ०0716४6 77 1086], 706 
वपाद6तै फा 870प्राला), स्पष्टरूपम्‌ (1008 ६ (ल्कः {ण्य, 1४8 ए०क्रल्‌ मौ एना 
पणात्‌ प) फरण वातला, 88 20 8पत 08168 [1206 }, 8 अविक्रियं 
( 1077६ 10 0081186 62886 ए 3871111 ). 


€ ६8.128, 68-- 


अवरुष्यफरमोजना म-१०8० 1004 60781816 9 प्रोह 700 7गण०प्रणट् 
811101:0115 0681768, | 


89.728. 64- 


अमावा ष्या". भाा.४ 76801 18 असावस्या, 11676 &6 {प्५ {08 9 
{116 806 010; 


अपाक्येः. एतत प्राघ्०ण+ एलंणह ०००६. 


81828, 66-- | 

आनाय्यम्‌, भानाय्य 28 "ण 776 ४९ {€ {व्ण ##९ 10०8९6.701त 876 शाते 
18060 ० "06 801. 1४ 18 200 प्रलशक्‌ दक्षिणाप्रि. 1४ 28 दक्षिणाप्नि णण 
धरम गार्हपत्य, 106 80५७६ ग दक्षिणोभ्ि 876 2 पता एश णाक, 2 क 10. 
| 1081, णः गार्हपत्य. 108 07006 एि0ा 8 पन 81578 1370117, ० & 1 ए112- 
080 28 ` ध्यानेय. ‹ मानाय्यो दक्षिणाभिः । रूढिरेषा । तस्मादंनित्यविशेष दक्षिणाम्रावेवा- 
वतिष्ठते । तस्य चानित्यववं निव्यमजागरणात्‌ । यश्च गाहंपत्यादानीयते दक्षिणाप्रिराहवनीं- 
येन संहेकयोनिस्तजंतन्निपातनं न रक्षिणाभ्निमारे । तस्य हि योनिर्विकस्प्यते । वेदयकला- 
ह्ित्तवतेो भराषटाद्ा गाहप -धादूति । 

| धानाय्योऽनिव्यं इति चेदंक्षिणाग्नौ कृतं भरेत्‌ 1 

ठंकयोनो त॒ ते विद्यादंनियो ह्यन्यथा भवेत्‌ ॥' काशि०. 
81.028, 67-- 
„. प्रणाय्यः , 1 श्रील, 7068708 “101 ९६७7६ 60010 0 (प्रप्रा6त कभु 

070 (16 1168४168 ण 0116 ०२1१. प्रणय 18 8111 प्रणत योग्यः. 


88 एप्त ह ए४4.  [66&प्१० णा. 


, ° प्रणाय्य हाते निपादयंरेऽसं पताव्राभिधये ( अविद्यमाना संमतिंरसिमिन्नि व्यसं मतिः ) 
प्रणास्यश्नोरः । असंमतावित्तिं तकम्‌ प्रणयोऽस्यः । य॑येव कथमेतत्‌ । ञय्ाय पूरत्राय पिता 
बरह्म प्रत्रयात्‌ प्रणाय्य।यान्तेऽवासिने नान्यस्मै कस्मेचर्नेति । संमतिरभिलाषोऽप्युच्यते .। 
तदभवेन निऽकामतयां मोक्षार्थं यतमानायान्तेवासिने प्रणाय्याय ब्रह्म प्रन्रयादिति ॐ- 


ङ्यते ॥ ` काशि ० 


` 81828, †?3- 


वनोकसाम्‌ 198. तलार९ मीकस्‌ {णण उव 10 001९0. ' ङंचं सम- 
वाये ! अस्मरैणादिकोऽषठमं 1 प्रपोदरदिष्वाद्णविंपर्यंयः ॥. %^ "76 (07 ज्गः फणं 
0105-9 108९ 


98.7.28. %5-- 
परेभावीनि. 106 {गण 28 भल पैरिभावीनि ० पंरिभोवीणि. नं एण्ड 
, 9 {16 लात्‌ ण? व्रातिपरिर्क, 18 07000 ५108०९० ०० न्‌. “प्रातिपरिकान्तनुम्‌- 
विनक्तिषु च| ८ । ४।९९ ॥, 

88.028. ?6-- 


हेसकोकिलम्‌. 101 07711 हसकोकिंलाः. 106 7)ए४०त१४ 00000 
ण 08 अणक ९९३, तष्लाः, ४88, शभा, 8 तृड पतत्‌ प. 8698017 
{000, २6७७8, 01708 अत धाक 9 अभ्व 1 कटड्व, फवं 910 अपर, 9त. मधर 
810 उत्तर }8 €1197 समांहारबृन्द्र 07 इतरेतरदन्द्र. “विभाषा व्रक्षखगत्‌ णधान्यष्यञ्ज- 
नपशुराकन्य्धवडवपर्वापराधयेत्तयाणाम्‌ " २।४।१२। ९.4. ( वृक्ष ) शक्षन्यप्रोधम्‌ , 
शक्षन्यग्रोधाः, (मृग) रुरुपषतम्‌ › रर्पएषताः, ( तृण) कशकाशम्‌ , कुशकाराः, ( धान्य ) 
मीहियवम्‌ , व्रीहियवाः, (व्यञ्जन ) दधिघतर्‌ , कधिष्ठेते, (पु) गोमहिषम्‌, गोमहिषाः 
( शकुनि ) तित्तिरिकंपिखलम्‌, तित्तिरिकापिञ्ञलाः, अश्ववडवम्‌, अश्व वडवोः; पवांपरम्‌ › 
पूर्वापर; अधरोत्तरम्‌, अधरोत्तर. 1४ 80014 16 ००४6 ४४३४ 70 हंसकोकिलम्‌, , 
हंस ४१ कोकिल 708४ 10४0 6 ४७त्छा 10 ६6 पाज पणन, हंसाश्च 
कोंकिलाश्च हंसकोकिंलं हंसकोक्रिला वा- 1 10 1 हंसश्च कोकिलश्च, ४9 ४९ 0071 . `. 
ण्व एणपात्‌ 06 हसक्रोकिलो गण. गऽ 18 (षष्टो ए ४०५ एकप (बहू = । 
भरकरतिः फंलसेनावनस्पंतिमर गदकुनिक्षुद्र जन्तधन्यत्णानीम्‌ं । ^ 


89728, 80-- 


धायैरामोदमुत्तमम्‌ 187४. शदफाभंण ४ तीलधान, ' घ्यिरामोदमत्त- . ` 
ममामेोदं प्रियासङ्गमेन हषं यावत्‌ विरहिभ्यो एत्तस्य दःखस्य धयः पोषक्रेरिव्यर्थः । उत्त 


ममिति क्रियाविशेषणमत्तममामोदं धायः कञ्ठमानां परिमलं धार्यद्धिरेति व्याख्याने .. 


भनिष्यव्वा्कृद्योगे कमषषठधमवः 1! ए 20८०1 तापट ४५ 48१६. 06 अन्वय 18 , . 
° उत्तममामोदं ( यावत्‌ इति शेषः, अस्यन्तसंयोगे हितीया ) मादृगभ्यो दःखस्यं धयः... 
` प्6 ४४185 ओमोव्‌ 1 ५06 8687186 0 हृष. (16 76880 फक 6 2007008 #128 6० , 

801 प्रल107 18 ५718४ धाय एथणह 8 कुद्न्त, (16 00]6५४ 9 1५ फप्र ४१6 6  हदण= , ' ' 


6^प्70 शा, | ॥ | 89 


#1ए6 0236 86९07411 {0 ॥116€ 18 “कर्तक्मणोः करति” २ ३।६९॥. 0" 1118 80018. 
16 19618 इकः“ कृखयोगे क्तरि च कर्मयि च ष्चीविभक्तिमेवति । भवतः 
शायिक्रा । भवत आसिका । कर्मणि । अपां सष्ठ । पुरां भेत्ता । वजध्य भर्ता । कच्चकम- 
णीति किंम्‌ । शद्ेण भेत्ता । कृतीति किर । तद्धितप्रयोगे मा नृत्‌ । कृतपूर्वी करम्‌ । 
शुन्तपर्वा मोदनम्‌ । शोष इतिं निव्र्तं एनः कर्मप्रहणात्‌ । इतरथा हि कर्तरि च कृतीति 
त्रयात्‌ ।  भा7., 00, शात दोषे 10 16 808, वमु 8. 8180 000- 
"81461:8 #16 788 0 (116 हलां ए6 0 9 करहन्त 88 अनित्य, 8108, 11. ५168 
16 89716 ए16फ. (अथ क्रथं “ धायेरमोदसुत्तमम्‌ “ इतिं भह्िः । अत्राहुः । अभनि- 
त्यामिदम्‌ । “ तदर्हम्‌ “ इति निर्देशात्‌ ' मनो०. 02 “ तदहम्‌ ” ९।१।९१७॥ 6 77 6. 
1010 पाण एलणक्पुए 11 16 11200787 :- 


' तदर्हः अर्हशब्रः पचायजन्तः तद्योगे कर्मणि षष्ठी प्ाघ्रा । सोजो विभक्तिष्यस्ययं 
हत्येवेः । अन्ये तु क रततृकर्मणोरिति षष्ठया भनिस्यस्वे लिङ्गमिदं तेन “धायिरामोदमुत्तमम्‌ " 
हति भ्धियोगः समाहित इत्याहः 1 


चेतयः स्याल्ज्वरो न कः“ 086 [1६ एवं ( ए100 18 171 8608780 ) 
क्रा] 710६ एपाना ( 606 #0 ला8०ा8 10 इनुधाकी०प, प्ल, पात8 876 ॥0ा" 
1160018. ज्वलः एका 8180 106 ४ एधा) 1 116 86788 0 दीप्तिमान्‌. ‹ वायः 
भिश्चेतःसन्तोषांत सर्वं एव ल्वक्तो दीपिमान्‌ स्यात्‌ इतिं वा"; ४.५. 8ण्णो। प्रप 
प्णणात्‌ तनाहा४ 9] चन्‌) एल्ाऽ०ण३ 1118 पऽ (10 116 16 शण] &1९8 
कृष ए 0पातंञपाह क्ठलाला 097९6, 
8181128, 81-- = 
.. अंवदहयायः-१७. ' 1४ 28 07060 णि छी 77ण्थ ण (अं प6ौ 0६७९6 पतता) 
०. अवद्य. 776 30079 18 ^ इयाञ्छधाश्ुसेहवतीणवसावहलिहभ्लिषभ्वसश्च " 
 ३।९।९४९॥ चये, 70018 नाताण्ट 70 भा, व्यध्‌, भकु, संखु, अतीण्‌ ( इ 1४1 अति ) 
अवसा (सो णः अव ), अवह, लि्‌, श्लिष्‌, 2 श्वस्‌ ४8&]९€ #16 रद ण 10 16 
(9011 7९ 8००88, (आकारान्तव्वादेव श्यायतेः भरस्यये सिद्धे एनवंचनं बाधकबाधनार्थम्‌ । 
` इपसर्गे कं (“« भातश्वोपसर्गे “ ३।१।१३६. ०. ¢ प्रस्थः, सुग्लः, सुम्लः ) बाधित्वाऽयमेष 
भवति । अवदयायः, प्रतिहयायः। इायः । धायः। च्याधः। अवसितः । संस्रावः! अत्यायः। 
अवसायः । अवहारः । हः । श्लेषः । श्वासः ॥ काशि ० इये (18 0], ^078.9 
110कषा ६0 06 00168160. 


चिन्तसं खावम्‌. ।संन्नवतीति संस्ञावः । इया्रबधेति णः क्तैरि । चित्तं संसं 
चचलत्कूर्वन्तीत्यर्थः तयेोर्विशेषणसमासे राजदन्तारिस्वास्परनिपातः । ` 98. 


88128. 88-- 


अवहारः. 11171. ?6ब्वा1द 18 अपहारः, 106 80018 (दुर्याद्रधध--' 0०18 
अवह ४०५ 10४ भपहू* 70 ५16 प्रत अपह्यर, 1100 ९र्€, 179], १०४७७ ५6 
# 


90 एषण एए. | 04१० -ष्य, 


8४916 ` 3172 “ इयादरधध--", 11676 70 प९॥ "06016 06 ४0 7690108: 10 
6 90४9 अवह 81 भवह. [र ^ 


31928, 84-- | 

दष्ट, प्राला ४0 07 70016 70008 11876 ॥06 86 22671, व्वा 18 ४००8१ ४० 
{116 7007 प्र}160 4611068 {0706 2661020. ' समानकर्तृकयोः पूवेकाले ३।६४।२१॥ ९. 4. 
मुच्छ जति 1 स्नाव्वा युक्त्वा पीत्वा व्रजति! 6676 ४06 80108 01 680६, 0801108», 
९8४17, धात्‌. वप्रपात्ण् 876 पूर्वकाल, ४. ०. ४९1७ 1966 06076 ॥06 80010 01 
गणु, 1" ४16 686४ एलाः8€ ४0 एण ० समानकन कत्व ग वृषा फा 6 
11061009 एल, € गप्ड ऽप स्थितस्य. दष्टा स्थितस्य मम मानसम्‌ &८ दृष्टा 
मम स्थितस्येव्य्थाद्योज्यमन्यथा कथं समानक चृकत्वम्‌ ' 42.78 


8127028, 88- 
ही+ ८1४8. ‹ ही विस्मयविषादयोः दुःखहेतो च ' भने° सं° 07 हेम०. 


, 81128. 86- 
(१ हायन, 1# 18 वलर्6्‌ शिण ५16 1009 हा. “ हश्च तरीहिकालयोः”' ३।९।१४८॥ 
 ., ¢ध्५०)€8 € {00801 0६ 1४. ण्यद्‌ ( भन, 0 “ यवोरनाको ” ७।९।९।॥. 116 
` करटा). य्‌ 18 ४१२९१ 98 ण्युट्‌ 33 णित्‌ ४7 “ आतो यक्‌ चिण्कृतोः” ७३।३३॥ ) 
18 धी२6५ + हा (#0.8087000 ` 87 हा 0 &0 * ( जहाति 276. जिहीते ) 10 125 
2017९ 86188, 16 †16 0१३६ 80 {0116 10680 हि (7106 ) त काल 
( ?6४, संवत्सर ). ' जहाद्य॒दकमिति हायनो ब्रीहिः ( उदकादधिकवधनाददकं जहाति 
परित्यज्य वधते इव्यथः) जहति भावानिति हायनो वर्षम्‌ | जिहीते प्रापोतीति वा ॥ 
सिद्धाण्को० 'हायना नाम त्रीहयः । जहव्यदकामिाते कुला । काले । हायनः संवस्सर 
जहाति भावानिति ।' काल्ि०. भभा. प्067879148 06 89 80106 71787 त17. 
शि 6णण, प6 {08 हायन 10. 116 86786 ० त्रीहि 77070 हा (10 80810011 811त्‌ 
हायन 17 (16 8686 0 वर्षं 700 हा ^†0 2०, &ाण ^ यथासंख्यमनरेशः 
समानाम्‌ ९।६।१९०॥ ४0 #16 9079 “ हश्च त्रीहिकारयोः". । 
दारङ्ग 810पात 06 (धश 10 †06 86086 0 ' १९८. ‹ शारङ्गश्रातके स्यातः 
इाबले हरिणेऽपि च इति तालव्याहावजयः. 
खावको 18 ४५७ 71684108 9 7, 10676 06 ०६ 810 पात 6 (भल्€ा) 88 ` 

{07106 7 ४06 &0४ए७ ४72 अक 88 11 कारक, हारक, दायक, &. “ ण्वलतच्चौ " 
३।९।१३३॥. णव ठ्‌ 0610 णित्‌ 62898 7140}. लवकर 18 {07060 ए "16 81/78 
“धरस्‌ ( चु ) ल्वः समभिहारे वृत्‌” ३।१।९४२॥. 116 70018 प्रु "४0 [प्ण ' सृ (0 खु) 
874 चू 96 #116 872 वन्‌ ( 706 6 ए्9~णभपं यट अक ) 10 ॥16 86086 0 सम- 
भिहार. समभिहार 16808 ्शुृ6प्न्00 , णत 28 पशुनां 21१९३ शता । 
1 18 10 6 पथ 166 व ॥1€ 88000 86788 ग (नण 2. ण्ठ ` 
प्श]. ` समनिहारप्रहणेन साधुकारिषवे लक्ष्यते । भूयः सहचरात्‌। यो हि भूयो यां क्रियां ` 


(८भक्ष7० ए. ` 98. 91 


करोति. सतत्र कौशलं लभते इति तस्य साधुकारिरवं गम्यते हत्यर्थः । साधकारिविो. 
तथा बहुरो दुष्टक्ररणे न उन्‌ इति बोध्यम्‌ । ' ९. ¢. प्रवकः । सरक्रः (ल्षवकः ) । लवकः । ` 
साधुक्रारिणि इन्विधानात्सछ्रपि यः सुष्ठु करोति तन्न भवति । बहुशो यो दृं करोति 
तच न भवति।' काशि. 


3127128, 8?-- 
प्रणिधि, ‹ भगिधीयते नियञ्यते करयेष॒ प्रणिधिः । उपसगे घोः किः । ' जय° 
38.1128, 89-- 


शोकापनुदम्‌. परिमज्‌ 8110 अपनुक्‌ 0816 {06 र्कं णा] त॒न्द 870 होक 
16810600 98 0167 12/05 &8 0066008 9 0686 8608 रला ४116 
१0108 80 1017060 1068 (1]९*, &त्‌ ^ प्ण पद 90006७8, 6860४, 
‹ दन्द परिमाति तुन्दपसिमिजोऽलसः' । अन्यत्र तुन्दपरिमाजंः । शोक्रमपनुदतीति 


क कने) क 


दोकापन॒दः सुखस्याहत्ता । 'यश्र संसारासारव्वो पदेशेन चोकमपतरति स शोकापनोहः 1. 
99128. 91- 


सुरापः. 7 ए०ण, ०१ सुराप ॐ सुरापी, ४० ० सामग, सामगी. पा ^¢ 
010, 98168 रक्‌ (भ) ण सुरा 24 शची धु 94 108 40005. {116 कीर 061 
कित्‌, ४06 081 जा णपा 18 07076 ० “ भतो लोप इटि च " ६।४।६४।,, 
"16 भह टक्‌ ए दित्‌, ४16 26०. 18 {07160 1 डयप्‌ (ईं). “ टिदु(णञ--" 
४।९।१९. (6 18९6 शंण्णाध्थर्‌ सीधुष (एनय. दीधुपी ). एप क्षीर 198 क्षीरपा 
61. ४0 सुराप, 1\ ६06 86156 र सुरां रक्षति 088 सगपा 6. 
34028. 95-- | | 

सत्वमेज यः+ 1 18 10106 {जा एज कम्पने (एज 10४1. &0ण]. ‹ ४9 
81816" ) 0¶ 80712 ख्य (अ ) ¢ 1, ५6 1074८ सुच 0910 1४8 00}600, 
संरष्‌, द्विषत्‌, 810 १0708 6017 10 8 ९०१९] ॥8}6 ४06 धप्ाना। मुम्‌ (म्‌) 


्र]60 106 276 86 28 240440८5 0 9 7000 00 ए1101 ख्‌ 0 ख्व्‌ 16 
22९५, ( ४९८ 70168 071 0. [ 8५. 1 ). जनमेजयः 18 8101115] 1017066, 


8921228, 96-- 

उन्ती. 716 188४ 1027{161016 18 801९ 1616, व्रा6 इप्णःॐ ^ गस्य्‌- 
यौकभकग्लिषश्षी ङ्स्थासवस जनसह जीर्थतिभ्यश्च” ३।४।७२। 811प्र8 {08४ गत्यथं 0018 
1४९ त॒ 860 0 लप 10 ५106 20156 86136 &8 6] 88 0288176 870 
21080786 86786. €. ¢, गतो देवदत्तो भ्रामम्‌ । गततो देवदत्तेन भामः । गते ेवदत्तेन। 
&५. 3076 16 7008 €पप्र0€ा४6त्‌ 1 6 अ 816 शाशा, 
एप पलो 96 1610706 इनुएकाथुक; 06088८९ पाल 816 धधणडछरठ 06 
7९००0०0 ण एणलशृण्ड ०08, ' श्लिषादयः सोपसगाः सकरमक्रा भवन्ति तद्थने- 


92 | एत्रनृणध एप [ 04१0. . 


प्रामुपारानम्‌ ' कारि. 17 ' कृच्टू महत्तीर्णं इति प्रियास्‌..." रघु° ९९. ६ तीण 198 
28 1616 871 2611 ए8 86188, । 


3919028. 9‡- 

ह चूमन्तम्‌. (116 फ़णत 18 भटाः हनूमत्‌ 0 हतुमत्‌. 116 धीर मत्‌ 8116708 
0686, पाऽ व. फ88 070९1 शात्‌ 0606 118 19716. ' तस्य किल जातमाजस्य 
भादिस्यरथं गृह्णतो हुह्य भ्रमति भ्रूयते' । जय०. 17118 शण 18 प्लागान्‌ 
प (16 कपा ४१४ 28 1५110 कध 


' अभ्युत्थितं ततः सूर्यं बालो दृष्टा महावने । 
फल चाति जघ्रक्षुस्त्वमुल्छुव्याभ्यल्थितो दिवम्‌ ॥ 


शतानि णि गत्वाथ योजनानां महाकपे । 
तजसा तस्य निर्धतो न विषा गतस्ततः ॥ 
त्वामप्युपगते तणेमन्तरिक्षं महाकपे । 
क्षिप्तमिन्द्रेण ते वज्नं कोपाविष्टेन तेजसा । 
तदा शेलाभरशिखरे वामो हनुरभज्यत । 


` ` ` तंतोऽभिनामघेयं ते हनुमानिति कीर्तितम्‌ ॥ 
, कभक का० 0. 66 


अरपम्पचान्‌, 1116 8079 . ^ मितनखे च " ३।२ ।३४।॥ 08801168 1118 पृच्‌ 

9188 खश्‌ एल [766०0९0 ए मित ००१ नख 98 0)]०५४8. मितं पचति नित- 
म्पचा ब्राह्मणी । नखम्पचा यवागू; 1. पाऽ 078 18 शएला) 00 8116 ४08) ४16 
0व0ववथ पक 06 8 कणत एााठ]\ 4068 ०01 पलक, 766; 107 ४06 1018५९4 
ताणडु 08 ^ परिमाणे पचः " ३।२।३३ ॥ 8900४०08 खच्च फला, णात 1020040 18 
# परिमाणवाचक प०0,४8 7" प्रस्थपचा स्थाली । द्रोणंपचः । खारिम्पिचः कराः 1, 01 
#16 ग ^ मितनखे च " 16 ९4579 5कऽ--' अपरिमाणा आरम्भः ।>, 16 च 
77 #06 §िन2 ररव 0णाात8 7 पण 6 [1666 ण 78. ^ परिमाणे 
पचः" (8०५ ख्य ), “ मितनखे च ” (पचः खश्‌ ). 1 ध्य्‌ ९0198 च }8 1.11 -19 
0880, ¢ $ “ भिक्षासेनारयेषु च " ३।२।९७॥ 760०४ ^ चरेः " ३।२।९६।४ 
^° वयति च "` ३।२।१०॥ ए666077् ^ हरतेरनयमनेऽनच ” ३।२।९॥, ^ नाङीसुष्टघोश्च * 
३।२।३०॥ 16660171 “ नासिकास्तनयोध्माधेरोः" ३।२।२९।1. 116 0768 सित 9 

नख 96 07 {86 88 अथेपर (1ण00एण्ट धल 8700705 2130 ) ल067 17 
16 (कैद 0 171 [्प्यणपता, प्रछत धभ, शलकइ [रइ ०फराा अरुचि ए 82108 
“ मितनखे च ” इति मितशरब्दस्याथ॑परस्वाद्नुक्तसमुश्चया्यकाराद्रा अल्पश्चन्रोपपदात्पचेर ` 
खादचत्याहः 6 वर्भला8 10 वश. कत्‌ कलः दणणपलयक्ण8, व्ा2, 88 
" अल्पं पचन्तीति मितनखे चेति मितेव्यर्थग्रहणात्‌ खश्‌ । चक्रारस्यानुक्तससुच्या्थ- 
त्वाद्वा ॥. {11118 18 शाण 8 ए8र्‌ ४0 प्रक 06 {00 88 1# 18 ०३७५ ए एभ्, . 
स्थतष प्रयागष्ु समथनमेतत्‌ ' 28 18011088. 108 1 ८ 





९4 70 ए. | ` अणः. ` 98. 
38028, 98-- 

| अमितम्पचम्‌, 1811, ४9६88 018 ४0 शा ( 11069] " ( बहुन्नदन्र ), 210878४ 
14111811118 2130 €्युणक्ष०8 10 ४8 बह्न्नप्रदम्‌, पध. 88ए3 1 16818 महासषजि 


णम्‌ ( 9 168) 8ध्टान0त्धा ) 


सवमोगीणम्‌. 0 ॥6 लाश ण नू ४0 ण्‌ ४८46 10168 00 6. प्र, ` 
8४. 10. 


31.128, 99-- 


असूुयम्पदरयया, 1५ 8 असमर्थं 0०0]0प्त्‌, अ ए धंण्ष् 0ग60९ फा दृश 
800 70# ए1#0 सूये. ४८८ 10168 00 0. ४. 30. 2६, 


82028, 100- 
रखुटखाटन्तपम्‌-30001ण ४716 10161168, एल 86616, 16166 81910 

80096 811, [¢ 18 दलशाशभा]फ़ 786 17 176 [16४] 8686, ¢ ' सख माधव 
ललाटन्तपस्तपति तपनः ' 099४, 46. 1; 9180717 एव्प, 'दरविभुज्ञामेधवतां चतुर्णा 
मध्ये ललारन्तपसप्रसप्निः । भसौ तपस्यव्यपररूतपस्वी नाप्ना सुतीक्ष्णश्रस्तिन दन्तः ॥ 
( 18, 41 ). 

वाटी. पान6 826 ष्ण ०708 वाठिन्‌ 810 वालि. " वालिशान्रो नान्तः इद्‌, 
न्तश्च तथा च वाली वालिश्व कथ्यते इति शब्दमेदः' १४१२. 
39.028. 101-- 

उग्रस्पशयेन=]67५९-100 7६, 1666 कानुएछत, 


84728, 108-- 

११16 (10. 0) ४1118 ए6188 18 16071[016#6. व 88. 7018 88 10110 क्8:-- 

 ‹प्रिर्यवद्तया लोको मिथ्या वदति अहं प्रियंवदोऽपि नेव मिथ्या ब्रुवे वदामि । पूर्ववत्‌ 

श्वच्‌ । परन्तप शच्रणामुपताषयितः ॥ ^ द्विषत्परयोः-- ” इति खच्‌ ॥ तेन सुभ्रीवेण 
सख्या मि्ेण दशगरीवं निहन्तासि हनिष्यसि । हन्तेठदिं रूपम्‌ । कीदृशं दिषन्तपं शच्रु 
णामपतापयितारम्‌ । पुर्ववत्‌ खच्‌ ॥ 
8120228, 104-- 

सवेष. कष्‌ 18 ९667 प86त्‌ 10 {16 86186 0 ^ एणा ` ९. ¢. 
^ कण्ड्लद्धिपगण्डपिण्डकषणोत्कम्पेम संपातिभिः ' उत्त०अ०२. ' कषणकम्पनिरस्तमहा- 
हिभिः› 1179, 5, 47, र166 19171. € कषणेन 9६ 18801 कण्डूयनेन, 
एता) ^ दपए ' 1४ 00168 {0 दशा ' [06772410 ' 28 1616. 

सवंङषयशः शाखम्‌-पध रा 7ध्ाना68 (णाश ग शा एवार्ता1द 
हग. कष्‌ 3180 प6का0६ 10 पु पा. ^ कष हिसाथंः'. 10 ' सर्वद्कूषा भगवती भवित. 


भै 


94 एष्व ए एए, | 04 प 70 ए, 


ष्यतेष › 11४1811. 40. 1. सर्वङ्कषा -्धा8 ^ भा -त687ग8) ' ^ 9 -क0कथपि 1.; 
गरध्क8. 6718108 1४ ४8 स्रेहरा, 1116 (0 18 10716 ए ४6 ऽन 2 ^ सवेकू- 
लाभकरीवेषु कषः " ३।२।४२॥. कष्‌ ४४168 ४०९ &#र खच्‌ (अ ) ए 0677 [01666060 
7 सर, कृल, अभ, ४१ करीष 98 1#8 0०]}6५08. 'सवङ्कुषः खलः । कूलङ्कषा नदी ॥ 
अभ्रङ्कषो गिरिः । करीषङ्कषा वात्या । ' कश्चि । 


(76 79४ शाखां भणत 76 प्ण6 तर्‌ एनं 00४0 फला्००९क, ४26 
2079 18 समस्तवस्तुविषयं सावयवरूपकम्‌. ` यत्रावयवानामवयविनश्च . सामस्त्येन 
निरूपणं निबध्यते तत्समस्तवस्तविषयं रूपकम्‌ ' #107 ४. 07 ४8 (8711188 0४8 10 

समस्तवस्तविषय श्रोता आरोपिता यदि, ४.9. धा 15 समस्तवस्तविषयरूपक 17 
क्ा"011 ४6 आरोप्यमाण (विषयी, 17 ॥11)8 0986 शाखा 810 तर्‌ ) "0 अरोपविषय, 
(1 ५18 ०४३९ यशः 876 राम ) ४76 70४ श्रौत ( शाढड, 62 ]0768860 ). 


38729, 105- 


वालिभावम्‌, 116 (ल्णााए0प्रात्‌ 2000108 ग ४० 8णप्रणा8, वालिः 
॥ भानुसि वालिभानः तम्‌, 71 11011 6986 1 18 उपमितस्तमा(सं, {07006 &007ता पद 
४० (6 80४४ “उपमितं ष्याघ्राहिभिः सामन्याप्रयोगे "” २।९।९६॥ 0" वालिरेव भातुः 
 ' थालिभानः तम्‌ 1" ए 0101 ०४३6 1# 28 मयुरष्यंसकारि {07706 ए ४16 आ 
५, मयुरष्यंसकादयश्च " २.। १। ७२॥. 718 77) ताप्णा प्ण 200४ उपमा, 
४16 86607 ई पक. 7616 10 1 प्र 06 801१6 10 #76 08४ एभ्य; 066४०86 6 
1876 अटतमिष रामम्‌ 80 1101 ऋतुमेव रामम्‌ . 1# 10४8५ 06 7060 #18# 176 उप- 
मित 0071700प्ात्‌ ४७6३ [1806 पण॒ फ्र6 06 (0001 11006" 18 100 
21561. पुरुषो व्याघ्र इव दरः 110 (0४0]0गा0त ४४168 1४66, 1060086 #118 


सामान्यधमं ( दूरः ) 18 2176, 1 वाकिभाजुः, ४४6 (णण [णुना अप्रधरष्यः 
18 10618004 


88128, 106- 
06 1576 क्षेमकारः 07 क्षेमङ्करः, प्रियकारः 0? प्रियद्भुरः, 81 मद्रकारः 0 मदरद्भरः, 
3197128, 107-- 


आरितम्भवम्‌, आधित णप 06 ध8ला 10 006 866 6286 ( ५1 
70068 ०, 0. 4 3, 11 ) आरितः तृ: तस्य भवनमारितम्भवनं तृपिः अशनं भोज- 
नमिव्यर्थः. ` 


उत्कटम्‌, वस्मतमर, चायतम्‌, ४०५ [स्थतम्‌ 86 8 ०६6 ४8 11 
708, 16 2980 287. 8702 ते 002 ४4060 1 ५06 86086 ग भाव | 
१४९४. नथभणः बह मन्यत &८, उगाालत9 = तरिलिन्ण, ' पण्यमाजः इने 
रेषां स्वेच्छाविहरिणां चेष्टितमस्माकं त॒ सोकसन्तप्तानां न किञ्चिदस्तीति ` - :. \. 


04170 ए, | , कणा 8, , 99 


3181128, 109-- 


हद यङ्मम्र-फ४४ 1 7 प्र ल्वा, गम्‌ (8168 ४6 पिर न्व्‌ पन 
77066064 ए 9. ववद &8 1४8 0016४, क्रोन। {16 01 80 1011160 18 ४ 
एष्णृनः पण्प्रा. 6.0. “सुतङ्गमो नाम यस्य पृः सौतङ्गमिः. 11118 18 #16 90078 
% गमश्च '' ३।२।४७॥. इदयङ्गम 6811 110# प्6]] 6 86. 83 8 00067 70प्र 1676. 
शभा. 80678 018 0 फ अरुचि 0 "81०९ "€ प्रणमत मन्यते 11. ^ इदतस्यय संतति 
मन्यते". ४78. 885: --' स्वानुभवं हि वस्तु हदयङ्गममिस्युच्यते तेन संत्तायामिस्यधिकरत्य 
गमश्चेति खच्‌ । . 47088 &£1९68 1 (116 5688 ण "९0 लण†" ' सङ्गतं हदयङ्मम्‌ ›, 
ए प्र ४76 फणात हकाल 06808 (10एवु़ ` " 198897४ ; ९. ¢, ' हृदयङ्मः परिहा- 
सः" 1181201. 40. 8. 1# 18 ०६९५ 10 2.४६ 0. 8०१ [, ' वह्यकी च हठयङ्कमस्वना 
वल्गुवागपिं च वामलोचना' (रघु० १९. १३.). "क तु तें हृदयङ्गमः सखा कसुमायोजित- 
कामको मधुः' (कुमा० ४. २४), (इतिं तेभ्यः स्तुतीः श्चुता यथायां हदयङ्गमा :' (कुमा 
२. १६ ). 0" 21] 1686 18111. 88.78 “खच्प्रकरणे “ गमेः सुप्युपसख्यानम्‌' इतिं 
खचप्रत्ययः 1. {1118 ४18 15 #0 06 8071164 16716 1676 ` 28 0 संनता, 
असंज्ञा्थमिदम्‌। मितद्धमो हस्ती" सिद्धा० कौ ०. 


5121128, 110- 


अत्यन्तगः 68076, ' अत्यन्तगः विनाशयिता । १४१४. 10 109111.18 7686 
118, 10 7080 06 ४९[ला ६0 एल्छा। ^ {1089 128 7686116 ॥16 ना8र >, स्यातन्शनक्तो 
भवेत्‌. {1116 911117९ सङ्न्दनस्य 816 संबन्ध, {1118 1४ 1006878 “एए 100प् 
0प्ात 816 प्न 1118 0 कशाः 70 00716600 क) [पवा४, ४, ०, फणप्ात फा008090त 


९6१ 1716018. 


प्रातर्दयन्‌+ ४11 18 88 178878्णु€ 88 (06 $प् गट 10 716 माष, 
एरय 16 एश उप्र 18 रला 00 धपा, 7160 01016 28 ४116 इ पा 2067 06.088 
ऽथा 970 हण6 [7 0. ^ सर्वं वाक्यं सावधारणे भवत्तीति प्रात्तरण्य॒दयन्नवार्यप्रसर एवेति 
तेन सर्वकलि अस्यावार्यप्रसरववं सिद्धं न त प्रातरेवोदयतनवार्था सर इति ' जय०, 


38.0.28, 111-- 


वरेण तु मुनेः. प्रा शण) 78 तचल २ णठ [िणक्कष8 [80 
(9 (वप्त 11४ तव 0 ए९ा868 एषण फण ^ समुद्रात्पश्चिमास्पु् 
दक्षिणारपि चोत्तरम्‌ । इ सव्यतुदिते सूर्ये वाली ग्यपगतङ्कमः।।', प 18 १९४०१0० 
४0 ॥9ए८ 8 दशत्‌ एए 17101 एफ 118 आला [पत्‌79, कठ], एलं पा ०ण 
ए70पष्ट) [रपा 80९6688 001 ४06 08016 -9त ( ततेवमुन्त्वा संक्रुद्धो मालामल्क्षप्य 
काञ्चनीम्‌ ) पिज्ना दत्तां महेन्द्रेण यद्धाय व्यवतिष्टत ॥ {1116 ¢0101167108007 88.18 
° एषा हि माल संप्रामजयदा 


96 ए.्कगृणुषा एए, [0 7० श]. 


81271728 115-- 

पतिघ्रटक्षणोपेताम्‌. 078111.18 16801119 16808 ‹ ९0९406५ फर61111-0पा- 
7078 82118 07 116 180, 1187 20 #9 86 क्र 116 १6९0 9 11€' 1178027." 
प. "6808 पति त्रीलक्षंणोपेतम्‌- 11118 18 (16 16810 9 वभ8, 110 60978 1४ 28 
" पतिं हन्ति यद्वक्षणं तेनपेतामिवेती वीर्थोऽत्र द्रष्टव्यः । 


8191128, 115- । 
आद्यङ्करण ५९ प्रियङ्करण' 18१९ 701" ॥16 धी ख्युन्‌ (अन ) फा6॥ 1188 
४16 86186 0 च्वि, 0080 18, 1 80678 अभूते तंङ्ञाव, 116 81206 प्र111611 010 10४ 


€218४ 01016, आद्यङ्रणविक्रान्तः-09 11086 10109688 1118168 6९6 016 
110 18 1100 1108 0 06 {9110 8, 


8181128, 116-- । 
भियम्भावुकताम्‌ 9० प्रियस्भविष्णु 76 {णण७त्‌ 1116 अस्यद्कुरणं 80 
प्रियङ्कुरण 1011 ४118 ताथिला06 118४ 7 706 ०पाशः 6 97588 खकञ्‌ ( उक ) 
8710 इष्णुच्‌ ( इष्णु ) ॥8ए6 शा 2076 8९86, प्रा6 70 ॥16 1४लः ख्युन्‌ ( अन ) 


18 8760 17 {16 8श86 ज करण 07 1781611४, 1 0011, {06 99568 118९ 
४116 86186 ० च्वि | । 7 5 व 


89121128, 118- 


रामाव्वक्‌* 879. 9७8 16 88716 वलानर901 ग कोचि ४8 11 भा}. 
एप 06 पटा 898 इदस्रत्विक्‌शम्रनिव चनम्‌ । रूढितस्त्‌ याजयितृषु ब्रह्ममणेष 1 

106 0 प्6 0806600 771 0018 ए 6786 28 सावयवरूपक्‌ (४14 } 068 0 8४. 104), 
एप 1 28 ०0४ संमस्तवस्तुविंषय ; ७५४७6 {16 आरोप्यमाण, यजमानं, 78 70१ दाद 
( श्768860 ). 1 ए€ा€ सुभ्री वयजमानः 10869त्‌ 07 सुभ्रीवः, 1# फ०पात्‌ 0४९९ 
0९60 क 17878766 गं समस्तवस्तविषय ; प 98 1# 18, 16 18 एकरेराविवंिसार्व- 
यवरूपक. ` यज्नावयवनिरूपणादवयविनो निरूपणं गम्यते तदेकेदेशाविवर्भिरूपकम्‌' 


9191122. 119-- 
युङ्‌ भयः =€ ण्डु गा ¶लाा०) णा प्रण 0शु016त्‌ (ला०. 
81928, 186-- 


बान्धवक्रोरिनः. बन्ध; एव बान्धवः प्रततादिव्वास्स्वार्थेऽण्‌. बन्धु 0010165 प९०४ 
५१९ प्रत्तारि शाणपा), ४० णताः ण्‌ 18 ६6१ 98 » स्वार्थवाचक धी ए 16 
भी72 ^“ प्रत्तारिभ्यस्च ” ५।४।१८॥. 1 16 8816 फ प 1४१6 रक्ष ठव राक्षसः । 
व एव देवतम्‌ । पर्त एव प्रत्तः । विद्याच एव पेशाचः । मर्रेव मारुतः । चोर एव, 
रः ॥ 


८५7० प्य. | : कण, `, ` ५7 


38.128 189 


वनवक्तिनः. 716 पणत्‌ 18 0196 एक ५16 आीभ9 ५ व्रते " ६।२।८०. णिनि 
( इत्‌ ) 18 &026व ८0 8 700) प्राधा 8 20 0एकव८ था पध्16 कणत 80 70धात6्व्‌ 
81168 0089766 0 1860166 [680९ फ़ ४06 8481788. ‹ त्रत इति 
दाख्रतो नियम उच्यते । व्रते गम्यमाने सुबन्त उपपे धातोर्भिनिः प्रह्ययों मधति । सम्‌- 
कायोपापिश्वायम््‌ 1 धातुपपदप्रययससुरायेन त्तं गम्यते । स्थण्डिलशायी । अश्राद्ध- 
भोजी । कामचारप्राप्तौ नियमः । साति शयने स्थण्डिल एव शेते नान्यत्र । सति भोज- 
नेऽग्राद्धमेव मुद्क्ते न श्राद्धमिति । ' काशि० 80 वनवार्ैनः "628 ‹ येषां सव्यन्य- 
स्थाने वृत्तो च वन एव व्चितु शाश्नतो नियमस्ते घनवन्तिनः ! ' १०8. 


3122128, 188- 


दुरमानी. मन्‌ "88 खश्‌ 80 गिनि 87560 ॥0 1४ 17 ध्र 86088 ण ^ (० 
0671 ००९३9 #0 6 फ}18# 18 १6066 7 16 (0 दष्दकछ 0 (16 1000. ' यवा 
प्रत्ययार्थः कत्तोऽऽत्मानमेव दरंनीयसवाहिना धर्मण युक्तं मन्यते तदायं विधिः । दर्दानी- 
यमात्मानं मन्यते दशनीय॑मन्यः । दश्चंनीयमानी । पण्डितंमन्यः । पण्डितमानी ।` काशि ०. 


008 ए6 18९6 शूरमानी ० शूरंमन्यः । साधुमानी 0 सा धुमन्यः. 
3812128. 129-- 


अन्यग्यासक्तघातित्वात्‌. हन्‌ ४५९8३ गिनि, पाध &0 0८८ साधो 
18 1#8 ०0}66॥, 06४ {6 80000 9 पाण्ट 2 १0716 10. ४06 088४ प6 8यत्‌ 
छश). 06 सणत्‌ 80 {07060 8168 ९6708016, ‹ पितृष्यघाती । मातुलघाती । कुस्सि- 
संग्रहणं क्तव्यम्‌। इह मा मत्‌ । घोरं हतवान्‌।' काशि ०. न. 8&78---(तन्र कुत्तित- 
महणं कर्तभ्यमिव्युक्तम्‌ । यहि सुग्रीवेण मम विरोधः किं तवायातमिति कु्सितहंननम्‌ - ।*, 
` बह्यघ्नाम्‌, ब्रह्महन्‌. ण्यत्‌ ए ४० शी क्विप्‌, ग8 9२ 18 ०३१०व 
#0 शाफ़ 100४, 16 18 « ब्रह्मभ्रुणवृचरेष किप्‌ ” ३।२।८७॥ 718 (शार्धाण6 06 
{8 €) 11 > 11701४64 8686. 1116 ९8818, 0. 18 एप्रण8 88 101107६ ~~ 
°कर्मणीति वर्तते । ब्रह्मारिषु कमंसूपपदेषु हन्तेधातोः कप्प्रत्ययो मवति भते । 
ब्रह्महा । श्रणहा । वृह । किमयंमिदसुच्यते । यावता सर्वधातुभ्यः क्ििञ्विहित एव । 
ब्रह्मादिषु हन्तः किल्वचनं नियमार्थम्‌ । चतुर्विधश्वाज्न नियम इष्यते । ब्रह्मादिष्वेव हन्ते- 
नान्यसिमन्लुपपंे परुषं हत वानिति । ब्रह्मारिषु हन्तेरेव नान्यस्मास्स्यात्‌ ब्रह्माधीतवानिति । 
ब्रह्मादिषु दन्तेभूतकाले किबेव नान्यः प्रत्ययः। तया भूतकाल एव नान्यस्मिन्‌ ब्रह्माणं हन्ति 
` हनिष्यति वेति । तदेतद्रश्यमाणबहलय्हणस्य पुरस्त।द्पकषेणाद्नभ्यते । " बहुलम्‌ ०५०८78 
1 016 ०७५ 900 " बहुलं छन्दसि “ ३।२।८८।।. -81/ #16 8188078 ५068 110४ 
&009])४ 1686 †0प्पः [10108008. ‹ ब्रह्मारिष्वेव क्िबेवेति दिविध नियम इति 
भाष्यम्‌ ' सिद्धा० कौ०. 716 18808 [1006608 88 प्रत6 :-- 
‹ किमर्थ ब्रह्मारिष हन्तेः किषिधीयते न किप्चान्येम्यो कृडयत इस्येव सिद्धम्‌ । ब्रह्मा- 
दिषु हन्तेः किव्वचनं नियमार्थम्‌ । नियमार्थोऽयमारम्भः । ब्रह्मादिष्वेव हन्तभते. किष्यथा 
0 


98 एप्त ^ गणधर ६4४५. [ ९420 पप, 


स्थाति । किमविशेषेण । नेध्याह । उपपद्विशेषे एतस्मि विरोषे । अथ ब्रह्मादिष हन्ते 
णिनिना भवितव्यम्‌ । न भवितव्यम्‌ । क्रि कारणम्‌ । उभयतो नियमात्‌ ! उभयतो निय- 
मोऽयम्‌ । ब्रह्मादिष्वेव इन्तेभूते किठ्मवाति । किमेव हन्तेभ्र॒ते ब्रह्मारिष्विति । तथा चोात्त* 
रस्य वचनार्थः । एवं च कृषवोत्तरस्य योगस्य वचनां उपपन्नो भवति । 

07 {118 {917 918 16707८8 :-~ 

'किमविरोषेणेति | करि धातूपपद्कालप्रस्ययाश्चत्वारोपि नियम्यन्ते अथ किचिेष 
नियम्यत इति प्रभः । उपपद विरोषं इति । अमेन धातुनियमं दशयति । ब्रह्मादि- 
ष्वेव हन्तेभते किषमवति नोपपङदान्तरे । तेन पुरुषं हतवानिर्यन कित्र भवति । अथेति। 
“ कर्मणि इनः” इत्यनेनेति भावः । [क्िबेवेति । ब्रह्मादिषु इन्तेभूते क्वेव भवतिं 
न प्रव्ययान्तरमिति क्िभ्मृतकलि नियम्यत इति कालनियमोऽयं भवति । एतदेव 
नियमहयं भाष्यकारेणाभितम्‌ । ब्रह्मादिष हन्तेरेव भूते क्रिम्भवति । ब्रह्मादिषु हन्तेः 


: किडमृत एवेस्येतस नियमद्यं नाभ्टरपगतम्‌ । अन्येस्तवाहोपुरुषिकया चतुर्विधो नियमो 


[क्वा कय ^ 


ग्यख्याततः । स भाष्यविरोधान्नादरणीयः | तथा चेति । यस्माद्रह्यारिष्वेवेति 


', , ' , -तिंयमोऽनेन क्रियते तस्माद्त्तरस्य योगस्य वचने प्रयोजनमस्ति । उपपरन्तर दन्ते- 


ञछन्दसि किव्यथा स्यादिति \' 
38.128. 180- 


पापरूत्‌, कृ ५8९8 "76 #7 ह किप्‌ ( 76 ज) %8 ग किप्‌ 28 67011060, ४ 

४8 1४ 18 पित्‌, कू ४१1९8 016 $पष्टुण€0# तूं 0. ^ सहस्यस्य पिति कृति तक्‌ "” ६।१।७१11-) 
87 स, 21 297 कमेत, पाप, मन्व, 270 पण्य 28 .,1#8 00]66#8. 676 7676 

, 18 ४ {11766-0]त नियम; भलर क्वेव, कृञ एव, भूत एव. “ किवेवेति नियमा- 
स्कर्मं कृतवानिष्यत्नाण्‌ न । कृम एवेति नियमान्मन्नमधीतवान्‌ मन्नाध्यायः । यन्न न 


किप्‌ । भूत एवेतिं नियमात्‌ मन्तं करोति करिष्यति वेति विवक्षायां न क्रिप्‌ । स्वादिष्वे- 
वेति नियमा मावाइन्यस्मिन्रप्य॒पपरे किप्‌ । दाखकरत्‌ । भाष्यक्रत्‌ ! ` सिद्धा० कौ ०. 


38.128, 181- 


अभ्रिचित्‌. {10 भत्रिित्‌ 80 सोमसुत्‌ ५16 [46108 प्षला॥1008 {पा [पत्‌ 
0 नियम %8 7 ब्रह्महा. ‹ चतुर्विधश्चाज्न नियम इष्यते । धाठुक्रालोपपदपभस्ययविषयः ". 
16 एणःत्‌ 6क्08 ‹ 0116 10 18608 880160 176," भाहिताभि, 


रथचक्रचिदादिषु. रथचक्रचित्‌-4 2191067167# 0 01678 {07 226 
17 "06 {00 ण > 0910106९]. धशा, ४68 अनलैष 10 106 लक्ष्य 86086 ण 
4818718 071 7111091 0768 876 [ता110160, पश४. ४९68 रथचक्रचित्‌ 171 {116 86188 
ण (776 {07 फला एता 96 भक106त 70 ४176 {00 0 > 6181101 फ}66]." 

भम्रयथों हि तदाकार इष्टकाचय इत्युच्यते तद्द्रारेणाभरेरपि ।' जय ०. 11911. 77- 
९0760810 18 72618016. सभ्याख्यायाम्‌ 1 "106 18 " कमेण्यग्याख्यायाम्‌ >. 
३।२।९२॥ 18 62]121760 10 & फ़ श्र 0160 8प]000+8 1191118 62118080, 
^भग्रयाख्यायां धातूपपदपरस्ययससुदायेन चेदभ्याख्या गम्यते । ^ , . , । आख्याग्रहणं , 


` (तैप्0 शा. | [क 99 


रूढिसंप्रस्ययार्थम्‌ । भग्रयर्थो दी्टकान्नय उच्यते श्यनचिदिति । ' काशि० भण्याख्या- 
याम्‌, भभ्याधारस्यलवैशेषस्याख्यायाम्‌ ' {ति्ा० कौ ०. 
58.122 183- 


बुद्धि पै ुवन्न त्वा . श्रवन्न प्प 16 8लुशा१०त्‌ 1110 भुवन्‌ न 0 ्ुवम्‌. न. 
ध्वन्‌ ४10 हवन्‌, 118111.18 1684170, 1&ए6 1011 {06 88176 86086, 2४४2. आनन्‌. 
(भण शाला, ४०6 (गणपा 18 पिता स्वा खलं दर (शु) वन्‌ बद्धिपुवेनेव न्‌. 
राजदछ्ररवा. एप ए शचुवम्‌, "16 मन्वय 7८8५ 06 खलं सवा पिता न राजकृष्वा 
तत्‌ बद्धिपुव ध्रुवम्‌. 1 ५15 ०६8७ ॥16 40९. त्वा 18 70४ ० ए०पाव्न, 
116 978 ^ कत्तेकर्मगोः करति " २।३।६९।। ४6 07]9५४ ° ५€ कृदन्त, राअकृत्वन्‌, 
1 प्र 06 प७6व 10 06 ह6णा४ २९. 02111, 1762016 8878 ' चामिति दहितीया न 
स्यात्‌. 7" धायेरामोदमुत्तमम्‌ › (8. 80 ) ॥0सशप्ला, धशा], 8इशनि8 ^ कार्तक - 
मणो; कृति “ इत्यत्र रोषलविवक्षायामेव षष्ठीविधानार्हि तदविवक्षायामामेोदमिति 
कमंगि हितीया। 11018 ए16क्, 006९९, 18 000 वण४6 {766 {00 00०५०. ¶6 
145110४ ऽध्8 ^ देष इति निवरत्तम्‌ । पनः कर्मम्रहणात्‌ ° ( 71८ ०७ 0 8४, 80). 
80106 6017160781078 पत त6 त्वा 1110 त॒ 810 अआ, शत पणातेलकभश्नाते विता 
अखलम्‌. “अन्ये त इति निषेपे भाशब्दः स्मरणे पीडायां वा राजक्कृत्वेस्यत्न तवेव्यथा- 
म्यते नञः प्र्टेषात्‌ अखलमिति मामित्यस्य वक्ष्यमाणस्य विभैषणमित्याहः 1 ` भरण. 
(11113 18 001])112#60 87 880, 

89.128, 185-- 

दुश्रुः, 1 188 #16 &था6 8686 28 दुःस्थः = 08017 86160, 7100 -४6५९त्‌. 
“ ष्टः दुःस्थः सन्‌ । अप्दुःसुषुस्य इत्योणादिकः कप्रस्ययः 1. 

8181128 189- 

अनूचानैः . ष्यनूचान 13 ०706 00 1४8 8060 91 ४०९ १6व४ काप भानद् 
87 978. ‹ सङ प्रव्वने (वेर ) भधीती.' 

8181178, 141-- 

॥ संभविष्यावः. (16 :860०४त्‌=(षापप्प€ 18 ०86 1प ४१6 8686 ०१ ४16 [~ 
06०0 जरााभा (16 ताण वनला०6त्‌ 0 ४४6 ए९ा0 18 066तेक्च१ प्ता ५१९ ए 
लं78] एल), फौ0ा॥ पड 1876 16 8686 0 ( ४0 गदालणएलाः ' ९, 4, ‹ अनिजा- 
` नासि स्मरसि बुध्यसे चेतयसे वा देवदत्त कइमीरेष वरस्यामः'. 7676 वस्स्यामः 106870६ 
भवसाम. 11 10 प्छ ४1016 इप्ा001010816 इथा}666 28 11700766 एए यद्‌ , "18 
8९607 त्‌ (षार (दा 70 16 ०६९ 70 076 86086 0 "16 [धन्त ' जभिजा- 
मासि दवदत्त यत्कशमीरेष्ववसाम.' । 

8121128. 142-- 

फ्र1© आभिज्ञा ग 1४8 नाकृ) 18 #16 [पालक एथ), कात्‌ $ @ एटा०8 
१667 प्रता 1४, घ कठ क छा ग पपन पताव ४0९४ न ४016 0४&, 


100 एप्^ तणा 4 प, [64 प्र० ए. 


॥ 


0688 ४० पशा 78 06 78० ल्लः 170 ४16 त्‌ ए प्रपा€ 0 77 प्ो€ [पुल 
{600 7 ४116 86186 9 16 [006५४ 116 ४फ्र० 86161668 एफ 07 77187 1100 
187७ 10662 0076060 07 यद्‌. ९. 9. “अभिजानासि देवदत्त कङमीरषु वस्स्यामस्त- 
च्रोदनं भोक्ष्यामहे" ०" ° भभिजानाति देवदत्त कदमीरेष्ववसाम तचौदनममुञ्ञमाहि; 0. 
अभिजानाति देवदत्त यत्कदमीरेषु वत्स्यामस्तनोरनं भो इ यामहेः 0 “अभिजानाति 
हेवदत्त यत्करमीरेष्ववसाम तश्रौवनमभुञ्ञ्महिः. {0 ५16 था 81928 वास्‌ 18 
06 10009007 ० पान. | 


(^ ^ “का. 

3181289. 9-- 

अनपचारिणम्‌ (78 शतलण08 ४0 06 प्ी6 धप 76877 भात्‌ 101 अनप- 
कारिणम्‌ ६001064 फ़ ©, 2०व द. ४ 13 प्रात्‌ 10 91708 8] 76 88, 
100760ए७ #76 30/78 “ संपृचानुरुषाञ्घमाड्यसपरिखसंस्‌ जपरिदेविसंञ्वरपरि- 
सिंपपरिरट परिवदपरिदहपरिमहद्षदिष दह इदयु जाक्री विवि चत्यज्ञरजम जाति चरापचख- 
म॒षान्याहनश्च ॥ " ३।२।९४२॥ 11011, 16 १6 67868 ट्ण द्व = फ्राधी 
संञ्वारिणेवं 1118४206, 00818 1116 1006 अपकर 810 110 अपक, 11 ४686 
ए6868 91] #16 70078 76076 17 116 72 276 1 प ्ः४४6व 111 ४06 
62060700 ण भयम्‌, दृष, इह, विविच, भज्‌, 910 भतिचर्‌. 116 {0708 भ 
+1686 60710 70 विनुण्‌ ( इत्‌ ) 876 आयामिक्न, रोषि, दोहिन्‌, विवेकिन्‌, भागि, 
8716 अतिचारित्‌, 


918.028 10-- 


परिमोहिणम्‌. (1118 86608 {0 06 {706 60660 68वा7 81त 701 परि. 
माहिनम्‌ 071 1 ©. त्‌ त. “ कृत्यचः" ८।४।२९॥ {6801768 180 क्रणं 8 
क्त्‌ धिक (णणाण किलाः 8 रणत्‌ 18 00976 ४० न्‌ पाला [षष्न्ध्वत्त्‌ णिर्‌ 
10 & 167008४0. 16 कत्‌ #0 ९8 #118॥ 086 च्‌ 17 060 876 अन्‌, मान, 
भनीय, अत्‌, इत्‌, 210 न ( शप्रफ्ीपाठ ण ना6 कश एथ, धीर त ). (णड 
09126 18 1166688द्ाफ़ भात्‌ 20 0110019. “कृस्स्थो यो नकारोऽच उत्तरस्तस्या- 
पसर्गस्थात्निमित्ताढत्तरस्य णकारदेशो भवति । अन मान अनीय भनि इनि निष्टाेश 
एते णत्वं प्रयोजयन्ति । अन । प्रयाणम्‌ । परिथाणम्‌ । प्रमाणम्‌ । परिमाणम्‌ 1 मान ॥ 
प्रयायमाणम्‌ । परियायमाणम्‌ । अनीय । प्रयाणीयम्‌ । परियाणीयम्‌। अनिः। अप्रयाणिः। 
भपरियाणिः । इनि । प्रयायिणो । परियायिणो । निष्ठादेशः । रहीणः । परिहीणः । प्रही- 
णवान्‌ । परिहीणवान्‌ । अच इति किम्‌ । प्रभम्रः। परिभुभ्नः।' काशि०. 10 1118 ४1676 
18 006 एष्ा9, पला 8610085 गत्व 17 निर्विण्ण, ! कृत्स्थस्य णवे निर्विण्णस्यो- 
पसङ्ख्यानं कतंष्यम्‌ । निर्विण्णोऽस्मि खलसङ्केन । निर्विण्णोऽहमज् वासेन । ' काशि. 


32128, 11- 


पणं 18 ग ©0प्86 8 10667 7681708 पश्चा पक्ची. पक्षी £1१९8 70 
४01४019] 8९08९, [४ 78 शधीप०ण8. पर्ण प्तम्‌. 0148109 ६168 "0 
26. 01 9 [€ 80 ०0४ 00 #16 द0पयात्‌, (धरणी पतितं तेये कवातकानां 


र्‌जाकरम्‌, 


81228. 14-- 
उपद्रारदे+ एना ५16 106, 18 70 1864; 16 {गिण प्रा] 06 उपश्चरदम, 


102. एत्त6 गणन एए, [ 0५7०. एफ, 


21811289, 22-- 


सअभङ्कुरप्रक्षः-016 प] 08€ {71611900 18 077. शर्त ( उर्‌ ) 18 80060 ० मञ्‌ 
1 © कक सरि 8९०86. ^8 ध॒रव्‌ 1 चित्‌, ज्‌ 18 008118०0 ४0 ग्‌ ए ५ चजोः. कः 
विण्यतोः ” ७।३।२२।। (५8४ 18, च्‌ 21 ज्‌ &76 (0]19्त्‌ #0 क्‌, 80 ग्‌_ 11671 101 
10६१ 0 9 ड पप 18 पित्‌ &त †176 877 ण्यत्‌ ). ^ भञ्ञेः कर्मक्र्तरि 
प्रस्ययः स्वभावात्‌ । भङ्गरं काष्ठम्‌ । षिस्वाद्ुत्वस्‌ । ' काशि०. "अनिधानस्वानान्यान्‌ 
मन्ञेः कर्मकरस््यैवायं ` घरचूप्रत्ययः' तच्च. ' भज्ञेः कर्मकर स्येव अभिधानस्वभावा- 
दिव्याहुः ' मनो०. 1108 भङ्कुःरम्‌ 1168118 स्वयमेव भञ्यते. ४९.१३ 16801 1 
भङ्गरभत्तः, ‹ भङ्गा ये स्वयमेव भज्यन्ते 1 . . . । तान्‌ प्रजानार्तीति नेङ्स्प्तः । ' 
( जय° ) १018 १०७७ 107 ल0फल 8 2006 86186, ग्भ 8* ४268 गत्वरान्‌ 112 
© 8०086 0 'गमनरीलान्‌ अस्थिसकृतीन्‌ '. | 


। | विदुरः = 006 प्रा10 [पातक पथा, 1 18 {01106 ए भीर कुरच्‌ (उर). 
॥0 विद्‌ 266076}8 10 {116 80018 “ विदिभिदिच्छिदेः कृरच ” ३।२।९१६२॥. । स्तानाथस्य 
विदेमहमं न लामार्थस्य स्वभावात्‌ ! विरः पण्डितः । भिरं काष्ठम्‌ । छिदुरा रञज्ः । 
भिदिच्छिदयोः कर्मकर्तरि प्रयोगः ` कारि. 071 1118 1116 18101811 888 ;-- 
“ छिदुरमिति । कर्मकर्तरीति दत्तिः । नेत्‌ भाष्य दृष्टम्‌ । तथा च माघः मुख्ये क्तरि 
प्रायुङ्क्त । ‹प्रियतमाय वपुगुरुमस्सरच्छिदुरयादुरयाचितमरङ्गना इति । ^ -. 118 18 [9 
 पश्ट्ा9 ©. *1 3४. 8, 11676 ' गुरुमस्छरच्छदुंस्या ' 00811063 परपष्टयां ४4 18 | 
सापंणतत ण भा. ४ ° युरोर्महतो देषस्य छिदुस्या छेभ्या । “विदिभिदिच्छिदेः 

कुश्च '* ।, 115 छिष्ठुर 70688 नथः: "08 पराता एप्रौहः 07 ‹ प्ा8/ कपत 28 

प्र ग 108: ५ 


8182128, £58-- 


स्वप्नक्‌. 16 फ्णत्‌ 1 07160 एए भीीसण्ट नजिङ्‌ (नज्‌) "0 स्वप्‌ 17 
116 20 6 8697188, गु 88716 8.7 78 8१०१ 70 पठ इका © 8686 0 तृष्‌ 8 
धृष्‌. 116 0708 976 स्वप्रज्‌ , तुष्णज्‌, 86. धृष्णज्‌. 


कश्वरः= ददानरीलः ' 488. {18४ 18, ^ [गताण्ट 1# 0ण€ाः 70 क ए९8.१ 
गुण6 पात 18 1006 ए ४00 वरच्‌ ( वृर ) #० इश्‌ ए ४16 98 ^ स्थेशभा" 
सपिसक्रसो वरच्‌ " ३।२।१९७५॥. 6 18९९ 0४३ स्थावरः 1 इष्वर: । भास्वरः 
पेस्वरः । विकस्वरः । - , 


# 


8187128, 27-- | 
। 3 | 

ग &१४. ०0688 ४6 1680708 धरासमुद्र शलानाम्‌ कण०0 18 8010४60 ग्व 
४८ ४९९!, ‹धरासमुद्रकनेलानामिति पाठान्तरम्‌ । भज ` बहुष्वनियमः ' इति पूर्वनि 
पातः} यथा वीणाशङ्कहुन्दुभयः । ' ( जय्‌०). १ 


४ 


070 पय, | ` अतः : ` 198 
8182128, 28-- 


काङः-प०९. 8 शरणात्‌ 18 †{ग7९त्‌ 80007070 ४० #6 उणाहि ६009 
' छृवापाजिमिष्वदिसाध्यशभ्य उण्‌” । ' करोतीति कारुः शिल्पी कारकश्च । वातीति वायुः. 
(“ भातो. यच्‌ " ३।३।१२८॥)) पायुशुदम्‌ । जयदयभिमवति रोगान्‌ जायुरौषधम्‌ । मिनोति 
प्रक्षिपति देहे उष्माणमिति मायुः पित्तम्‌ । स्वाठ्ः 1 साध्नोति परकार्यं साधुः । भश्रुवे 
श्याद् शीघ्रम्‌ । ` (सिद्धा० को० ). | 
88.128 29- 


कारका मित्रकायाणि. (6 26111 18 110# ३8 111. & 01 {0706 
ए "116 भीत अक 10 116 86186 0? ५06 ए प्राप्र6 80 गाह {01116त्‌ 1 इन 10 ४6 
र प्रा6 8686, 07 111 ४16 86186 0 46001" 1 कारक अक्र 1198 {16 पप्ना7.& 
86086, कारकाः 0610 64४ ४० करिष्यन्तः. ˆ कटं कारक्रो जति ! ओदनं भोजको 
ज जति । इनः खल्वपि । मामं गमी। आधमर्ण्ये शतं ठायी । सहक्तं ायी । भविष्यदराधमर्ण्यं- 
योरिति किम्‌ । यवानां लवकः । सक्तूनां पायकः । भवरयं करीं करस्य । इह कस्मान्न 
भवति । वर्षशतस्य पूरकः । पन्नपौजाणां दर्शक इति । भविष्यदधिकारे विदित स्याक- 
स्येदं हणम्‌ ।` काशि ० ण्वुल्‌ ( अक्र ) 1188 ४० 8811808. [+ 28 8११९९ 77 € 
21156 86186 1610४ 71616166 #0 शा 09 {7(पक' ध7116 ( कालसामान्ये ), 
ए "6 श ५ ण्वलुतुचो ” ३।९।९३३॥. 10 188 8180 16 8686 0 6 ए पा6 
४7 18 87२6 #0 & ए९79 ए1160 १७]९पत्‌३ प्रणा 6 एला एष्‌ रश 0 17 ४06 
86710606, व्रइ 18 च०८०तापदट ४० ४76 अघ ^ तुमुणण्वुलो क्रियायां क्रियायांयाम्‌ ” 
३।३। ९०॥ (९.0. कृषणं दष्टं याति, कृष्णं दर्शको याति ). 7116 द०्णधए० 18 कएषगणणान्त्‌ 
910] ण्वुल्‌ ए0] 098 ४116 ए्प्ः€ 86186. “यस्त॒ कालसामान्ये ण्वलभिहितस्तस्य 


क को क 


नायं तिपेधकस्तेन भोर्नस्य पाचकः, पुरस्य दृंक इव्यादौ स्यादेवेति भावः" ।. 
8191128, 31-- 
साधयिष्यामः. 1978.18 "९010 » सादयिष्यामः फ्ानौ 6806 ‹ष्या- 

पाठयिष्यामः=फ€ 8181] [त], 

 करिष्यत्तः स्यत्‌, ४6 पलााणाकिणा म 6 8९८णात्‌ एप्प, 18 08९ 70 (० 
एक्8. 1४ 18 8१९ †0 2 7000 फलौ, पशु 0 पाकर 70; 16 0076९९४६त पाणी ` 
106 लः एथ] 88 0676070 प्ण. 1). ^ङद्‌ शेषे च” ३।३।१३॥ ‹ दोषः क्रिया्थो- 
पपदादन्यः ! शेषे शुद्धे भविष्यति कलि चकारात्‌ क्रियायां चोपपदे क्रियार्थायां धातोर्‌ 
प्रत्ययो भवति 1 करिष्यामीति जति । हरिष्यामीति बजति । सेषे खल्वपि । करिष्यति । 
हरिष्यति ।' कारि ०. 11 018 १५786 करिष्यन्तः 18 110# 00116066 प्र) काद परल 
प] साधयिष्यामः ०5०68 0०0 आसेद्‌ः. करिष्यन्त इत्यत्र शुद्धे भविष्यदर्थे 
कद्‌ । साधयिष्याम इत्यत्र क्रियार्थक्रियोपपरे भविष्यदथं द्‌ ।. 


169 एत ^एणूध ए4 ४२९. [0410 एए, 


8181128, 34-- 

। एकनिश्ायम्‌, क (106 01066066 6४66) निश्चय 2 निश्चाय. 
निश्चय 18 ^ १०610100," फा11]6 निश्वाय 18 168}. निश्चाय 18 परिमाणवाचक्र, 

पभा, ४८68 एंकनिश्वायमगतम्‌ 38 01811710 कपिसमाहारम्‌. [४ 76818 ‹ 4 
19106 प्फएशा' ०१ 70016कृ8 018४ 19 6018 10 ००९ 1०0. वश. ४९1९३ एक्र- 
निश्वायमागतम्‌ ण" भायाम्‌ " एकनिश्वायमागतमेकयरितां प्रप्तमायाममि- 
सयर्थः ।' (जच्र° ). 2811981819[1ए9 8150 {६68 10 शगा1ाश]ृ, । की दृशमाया- 
मम्‌ । एकं निश्वायं ज्तानमागतं प्रप्तमस्यभ्यासात्‌ सर्वासां सदिं देध्यं सभीवस्य ज्ताना- 
रूढमिस्यधः' (भर ०). प© 8180 89.78:--'एको निश्चयो निश्चयो यस्येति कपिसमाहारस्य 
विश्चेषणं वा। एतेन एक्रवाक्यता ददिता।,' 231४1:8{81089111[ए8 18168 निश्चाय्‌ 1 116 
82/96 86088 ४8 निश्रय. 71911118 77लज॑क्मा 8661708 {0 {06 116 168, 
9128, 88-- 

। | जाम्बवन्नीटसादितम्‌. 1181]1. ४8168 116 11016 88 9 007]00प्ाात्‌, भत 
 .प्ी6 078४ फण ४ जाम्बवत्‌, प6 01101268 #171086 फो10 †धरठ #106 फणात्‌ 38 
अक्रारान्त, ४. ५. जाम्बव, 2? "केचित्‌ ' ॥6 76808 वृक्षा४. 806 0111678. वशः. 
8४8 -- "जाम्बवं अरक्षापिपतिम्‌ । . . . . । जाम्ब व शड्रोऽकारान्तो द्रष्टव्यः ।". 1४ 18 ०0४ 
धप४६ 06€कः फक 91. 88 "चिन्त्यम्‌". ` 926801811118 त०४९३ (181 ए8- 
10808 ४0 शषछफ्र 118४ 116 णत्‌ 18 अकारान्त 8130. ` ' जाभ्बवार्‌ जाम्बवोऽपि च ` 
इति विग्वः ।. प्०श््ण जाम्बवत्‌ 78 "19 {णा ०६ 16 प्रणत हच्लभात तमापक्‌ 
70 ध© एवाप ३8 &त्‌ छाल एप्‌, ` | | 


8782129. 32-- 

वनाभिखावान्‌~४५ कण्ण ग च्डध्ानमा ग गक, ' वनविध्वंसान्‌' 
व8978. भा. द्युभ०ऽ अभिलाव 7 उत्सेध, ए116]1 18 ॥0 € ६9) 11 176 
8686 0 (068 प्०ण ' (उत्सेधस्तृच्छये न सीं क्कीबं संहननेऽपि च ' इति मेदिनी. 


98.128, 38-- 

सदोद्रारखगन्धीनाम्‌- एण 876 {7878711 0 (थाः 000808६ €ातव्‌8 
1008, 878. {8168 16 0 768 ‹ फ्र16 2177878 @1९6 0प् &००त 8709] 17 
एननपण््ठ भथ धाना 99८ 0९. ९8160. (सदा संदा उद्वारे भक्षणानन्तरं शवस 
नपूरवके शब्दोश्चारणे यानि सुगन्धीनि तेषा" “यद्धुक्तं स ददधारेऽपि सगन्थि प्रका- 
शयति तदृदारख गन्धि ।' भर ०. 207 ५6 01886 ण गन्ध ४० गन्धि (४14 71068 ० 
0. 7. &४. 10 ). 


(® ॐ 
आराता.-९1806 ( 11086 (18 118९6 68611 नथा 01] ), 1॥ 18 80७ 7 
86188. (४8 0068 011 (1.1४. 81.11). 16 प6 0 ४16 ला ए6 काध्र (€ कणत 
18 †0 16 70067800 97 {76 96॥ "8४ षष्ठीसमास 18 10110106 का 7 फ 
५6 9४8 ^ पूर्‌ णरुणसघ्ुहिताथसदव्ययतन्यसमानाधिकर्णेन” २।२।११. - “सहिताः 
॑ 


1 


6470. ए. ] ` ताड, 1085 


यास्तृषयर्थाः। फलानां सहितः. 17 ४6 2०01175 ५886 पश€ 70 प्४6त प ४116 
010, 1676 कणपात 08 00 7168पाणट् 19 71001900 षष्ठीसमास गा 1४ 


` धश +6 10676066 1907661 उहक्रार, फ ५ा॥ 16808 धान्यराशि,. ‹ 068} 9 
0० › 806 उत्कर प1116]) 7716808 4911 00116001071 ' 98 भिक्षोस्कर, 80 निकार 18 
धान्यसशि, 2० निकर 18 27 समूह 9६ पुष्पनिकर. 1४ 18 0 111 #16 86088 
णा ^ ४6 प्ण ण] ण कम ' ४09 कृ ५३168 घम्‌. 


83182.29. 89- 


, संस्ताव ॥06्४नः, णाह 1 0008, 1 38 6दभ९्त्‌ 10 
४116 शाद 81 ्भाा्रप्त 88 फलदा ए । 8 01866 पन6 क्ा08183 10661 
४0 श 176 8078 ४९१४. समेत्य स्तवान्ति यस्मिन्देशे छन्दोगाः स देशः संस्तावः!" 
सिद्धा० को०. ‹ संस्तावद्छन्दोगानाम्‌ । समेव्य स्तुवन्ति यस्मन्देरो छन्टोगाः स देहाः 
संस्ताव ह्युच्यते । संस्तवश्छाजयोः ।' काशि ०. संस्तव 2०678117 76828 परिविय. 


` प्रस्तार. १०४6 "06 41066066 16076९0 प्रस्तार 904 प्रस्तर. 2011 71९8 
८ 80768077 0्ौ, (गााल्नाणा "$ = एप ४6 णाकः 18 प6त्‌ कोला, #06 तलं 
४0. 18 10 ९011606त प्र) ४ 8801066. 'स्त॒ज्‌ भाच्छाद्ने । अस्माद्धातो 
प्रश्चब्दे उपपद बञ्छप्रत्यया सवात न चद्यज्ञविषय प्रयोगो भवति । दाङ्गप्रस्तारः । माणः 
प्रस्तारः) कार. 


8197128. 40-- 
विस्तारा 9 भफधण्डठ सत्मु) ण प्रणता, फा ल्ह म 
0108 18 विष्तर. 


सम्राह-५४४्०णण६ 0 116 8४, (अहो मद्स्य संपाहः । भहय मशिकस्य सम्ाहः। 
संम्रहों धान्यस्य ।' क्राम. 


3121128, 41- 


न्याय्यम्‌. न्थाय ४0 परिणाय 6 णत ए पपि वञ्च (खा श्ण 
6ाभाद्ाण्छ 116 एणफश्‌ (0 18 एप्ततीप) ४० ह्‌ ण नि शात नी फा) परि 16- 
श)006]ए. 11. 0116 8९188 0 ९१०-06एा8्00 ' धते ^ 70097710 16668 प्रा 01168 ' 
6शृ्छरणफ, ०. ४. परिणयेन शारान्‌ ध्नन्ति । समन्तान्नयनेनेव्यर्थः । एषोऽत्र न्यायः 
यथाप्राप्रकरणमिषव्यर्थः। परिणय~0४*1906 811 न्यय-0687101101. न्यये गतः पापः। 
नार गत इत्ययः । 


पयीय 76808 क्रमप्राप्तस्यानतिषात्तः, 8. ९, “7९9 0706, फा16 पयय 
1168118 ' 18786 ^; ९. ¢. कालस्य पयंयः । जतपति ईत्यचयः ।. 


निशोपशायः „ उपशाय 13 ए६6त्‌ 7 #116 86286 0 ( 816शु10् ए एप्प," 
116 उपशय शंप चथा ( शल्लुषटठ ०68. 1४ १०६६ ०४ तरक ४6 
| 


106. 84 कुणपः ६4 एर, [0९१०, शाः 


1088. प्याय. अणणाढ्यर- विक्षाय=31960 ४ ` णि ४8). 70116 विश्च यन्संश्य ` 
(१००४); | 
` `-फरोश्वायः. त्वि #91768 (116 907 घञः ए11610 ` #16 10468 ° धभ णि [धात्‌ 
0 [0 9 100 86010 18 000१९९५. 
 “हस्तादानमरहणेन प्रत्यासन्तिरादेयस्य लक्ष्यते । पुष्पप्रचायः । फलप्रचायः । ` हस्ताठानं 
इति किम्‌ । वृक्षशिखरे फलप्रचयं करोति ( 'वृक्षात्रस्थानां फलानां यधा प्रचयं करोति ” 
सिद्धा० कौ०) ! अस्तेय इति किम्‌ । पुष्पप्रचयश्रोर्येण ।' कारि ०. "1116 शण उच्य 
0068.101 ८0४६ 20 8००५0. 1088. “उच्चयस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः'. {1118 + 9701178 
8661718 †0 18१९ 6808760 1871. 1107166 € 16 0०६68 #8्‌]2018 गा 
पष्पोश्चयं 10 1118 (010, 0 ए प्ा09198870100978 6. 8, 80. 61. “पुष्पींचयः पष्प 
प्रकरः । “ दस्तादाने चेरस्तेये" इति घञ्विषयलाव्कवीनांमयं प्रामारिकः प्रयोग इति 
` बेद्वभः।\ शा. १०७५३ ००१ रर्थः ४० ॥06 (उचचयस्य प्रतिषधो वक्तव्यः" ` ण 11611 18 
। ` 1.6्क(6नृ्ण ४०16 शी 778 “ हृस्तावृनें चेरस्तेये ” ३।३।४०।. ` [४ 17) 08 06 88160, 


' , - एकन, कठ) (8 वरी6ः€०९८6 ए6ए७्०ण प्रचाय 2० प्रचय 18 100, पन 


` गषलःए त 1 ०६४६९, 
अना ^3-- 
| निग्रह 0६७, 1४60४01, अवभ्राह्‌ 8180 1116808 #116 8876, ‹अवभ्राहो 
हन्त॒ ते वृषल भूयात्‌ । निग्राहो हन्त ते वृषल भयात्‌ । भकोश्षे शति किम्‌ । भवभ्रह 
पदस्य । निग्रहश्रोरस्य ।' कारिण र भ 
38.128 46- | । 

मासतमादहः प्रा क-29016 #106€ 198४ 09 7 0116 1४] 10211 {000 #78 
१४. मासतमः दिवसः 16 वशर 00 ए116) 006 7001611 18 6010 1166त्‌, 
38728. 49-- 

प्राह वान्‌ प्राण ५16 81 9 9 0919166 1 18 187 


8187029, 58- 


 बिनवः= 809 0 8 नाकु, वभा8, ५६168 7 10 च्छा ° 06 क]10 18 
0०९१. । विनतः प्रणतः छप्रीव इत्यथांत्‌ " ( जय्‌०). 1118 28 20 ` &००त्‌ 
विनत 7108४ 16 676 धमा 88 2 णश पठु, 7106 पकक 819, १६६०1068 
प्र 080 20068 676 8600 #0 फ्ा18# ता76न008 :-- 


. "उत्तरा ठ्‌ दिक्च रम्यां गिरिराजसमावृताम्‌ ॥ 
भ्रतस्थे सहसा वीरो हरिः शतबटिस्तदा । 
पूर्वौ दिशं प्रतिययौ विनतो हर्थिथपः॥ 
तारङ्दादिसहितः वगः पवनासजः । ., व 
` अयस्व्य्वरितामाश्ां दक्षिणां हरियथषः ॥ =` `. ` . ` , 


0४० एप..] |  , ^ किण, 4९४ 


पश्चिमां च हिं घोरां उषेणः इत्रगेग्वरः 1 . ` ॥ द 8 
परतस्थे हरिशारलो रिश वरुणपालिताम्‌ ॥ ' कि्ष्कि० स ४५१. 

108 € 866 187 इातवदि, विनत, हनुमत्‌, 80 सुबेण एश€ 6४ 10876५. 
ध्ाण्लुक ४0 ४06 पणाला, 6, 80द८00व, 87 प्रठडाल 11600008, =, ` = ` 

8121128, 57-- । 

॥ निगदान्‌ 3110 निनादान्‌ 00 10687 ^ 80प्08१, ^ 08 ^. गद्‌, नद्‌, पट्‌, 
४0 स्वन्‌ (81८6 घञ्‌ (अ) 0 अपू (अ ) परश [196०06व्‌ ए नि. घञ्‌. ०००४ भित्‌, 
१९ एपप्ाणका९ अ न 7008 0 प्रोत्‌, † # छरिदतव, ४9४७8 कपूपतवात फ 
“ भत उपधायाः '' ७।२।११६॥. “नो गद्नदपरस्वनः" ३।३।६९॥ निगदः । निगाहः ॥ 
निनदः । निनादृः । निपठः । निपाठः । निस्वनः । निस्वानः . 

88128, 58-- 


पण~ ए ०210. ' पणो माने वरागानां मूल्ये कार्षापणे धने ।. यूते विक्रच्यश्चाकारौ, 
बद्धमुष्टौ ग्लहे भृतो ` धरणी. 

कामेन, #16 1680110 0 88, १०९३ 10 889 ४0. 06 6016600, प्र्‌ ७४ 119६ 
४४६6 ४7तताा 88 806 प्रा. 111 116 (णा, 
38.122, 89-- 
 खमजेन. घ ज्ञ्‌ (8168 {16 87 अप्‌, फ]1न\, 17666080. पि सम्‌. 200 उठ्‌ 10, 
(16 86786 0 ‹ 8 00160४० ( 0 06888 ) ' 970 ‹ घ्रा6 वपषा (ग 0०6०8४8 ).9 
समजः पशूनां सङ्घः ! उदजः पशुनां प्रेरणम्‌ 1 समाजो ब्राह्मणानाम्‌ । उदशं्ये सरिथा- 
णाम्‌ ' (सिद्धा० को०). | 
8181128. 60-- 

ग्छहम्‌. ग्लह=3॥91२8. 7116 एण7॥ णव्नध. 10 1909 ' व्याल्युक्षीमनिसरण- 
` भग्लहारमदी्यन्‌ " ८-३२. 1116756 14811..8 गलश्च ऽ 011 ग्लह 976 : --" भन्षेशु ग्लहः » 
इति प्रहेरेवाक्षपणे ठकल्निपातः । अपप्रत्थयस्तु “ धडवृदृनिशिगमंश " ह्येव सिद्धं दिति 
केचित्‌ । भन्ये तु ग्ल प्रकृस्यन्तरमङ्ीकृत्याप्प्रस्थयस्येव निपातो घञपवादीस्याहुः । ' 
` 8४222. 68-- 

 अन्तघने. अन्तर्घन ० अन्तर्षण 28 0071009 20०ग त ४0 एषफ्रण ए ४4- 

0708 अप्‌ ४० हत्‌ &0त 0118077 1 ४0 ` घन्‌; 1 (0षप्शु8 76 86186 01 ९४ 
2800 7 वाहीक (16 एप्रणुकण) (ण्ण, विधात, 0 क्कश, 10 01608 1716 
8806 0७९० ४6 0प्कथत वा78006 80 06 00०, ' द्रारमतिक्रम्य यः साव- 
काडाप्रदेशः सोऽन्त्ण इद्यच्यते । ` जय०. 


ङोदोद्धनघनस्कन्धाः उदकन 78 शाशा 9 [96 १००५९ 0100 ण 
प्रण) 0ानप्यछ ए५ धानय ०० पोप शशणाठपाणट 0, =" यस्मिन्‌ काष्ठ 


{108 ऊष ^ एण एए. [ 040; एणा, , 


शन्यानि काष्ठानि स्थापयित्वा तक्षन्ते त शृद्धनः' सिद्धा० कौ ०. 41078 &180 €एभं०8 
16 01 शाणाभः]र्‌ ° निधाय तक्ष्यते यन काटे काष्ठ स उद्नः' (भम०). एप 0पाः 
 (्णल€ा+णाः द्पुक्र08 1४ 0 पातका, (8 ण 9९व 07  ण४वए81४118 ‰0 
1981700 ध्ानशे7 7० पा, 6 118९6 लो ( ण ली ) होद्धन 8 10# काडोद्न 19 
४16 ४९. + 18 (778 {1187 188 160 27811. ४० € 1४ प्रा, 


अपघन 18 {006 0 शीट अप्‌ ४0० अपहन्‌ 800 0088110 1४ ६0 घन्‌, 
५ 188 "76 86186 0 अङ्ग, भङ्गः 18 7107 116 ए70016 004 0प# 18168 86 1666. 
"अब्गं शरीरावयवः । स चेह न सर्वेः किन्तु पाणिः पादभ्रेत्याहूः ।. 17" अपघन, ४४९ 
४7 अप 188 116 86786 0 करण, ` भपहन्यते भनेन इति भपघनम्‌ । प्.6, 
00 क्था, ` 10 8तला8 0 7068 20 1700, 2] [7ा08, णाः ४06 1016 ॥0तिपृ, 
 „. 48 हाए68 1 88 8 87700071 0 भङ् ' भङ्ग प्रतीकोऽयवोऽपषनः,, 
, ` 88228. 64-- 


¦. अयोधघनमुष्टयः अयोघन (भये हन्यतेऽनेन ) 16808 ° 8 8767 !, गग6 
शरणात्‌ 18 80 ०860 17 +€ 2901. ' मयोघननाय इवाभितप्रं वेदेहिबन्धोैदय विशदे । 
१४, ३३, पिथ6, ॥0श्प्श, धशा, 6197708 1. 88 (लोहघण्टा, 

3189.028, 64-- 


व्याधि 189 अष्ययीमाव 00प]0प 1116 निमक्षिकभ. , 16 1168118 ` भना- | 
मयम, ४ 6. 06811, ^ 


उद्धान्‌-ण्शान्ण). °उद्धन्यते उष्छृष्टो ज्ञायते इष्य॒द्नः । गत्यर्थानां बुद्धपर्थत्वात्‌ 
हन्तिज्तीने.' 
88728. 68- . | 
रक्ष्णम्‌, नड ( न, "16 धी 16718 ङित्‌ 18 ए९9}ए) 18 80260 10 यज्‌, याण्व्‌, 
यत्‌, विच्छ, प्रच्छ, 810 रक्ष्‌. “ यजयाचयतविच्छप्रच्छरको नखः । ” ३।३।९०॥ ५. 44 
यन्तः । याच्या । यन्नः । विभ्रः | प्रभः । रक्णः।. 
88228. 7>0- 


दानवोऽसो. 1078 प88 2198 110 ४8 8190 ए [7078, प्र €ा) 16 प88 | 

26146116. ४0 ४16 0870868] पत608. व्6 8007 28 धप १९४८106त्‌ णि 

88011181 11 (08 द्िक्षाण४ ०8 :-- 

| ‹ मयो नाम महातेजा मायावी वानरषंम ॥ 
तेनेदं निर्मितं सर्वे मायया काष्चनं वनम्‌ 
पुण डनवम॒ख्यानां विश्वकर्मां बभूव ह ॥ 
येनेदं काञ्चनं रिष्ये निर्मितं भवनोत्तमम्‌ । 
स त दधसष्टल्ाभे तपस्त्वा महदूने ॥ 


५५४ 


0.^7० शा, ] . _ प्रण,  -, ` ` 109 


पितामहान्ररं लेभे सर्वैमोशनसं धनम्‌ । 

विधाय सर्वं बलवान्‌ स्वंकामेभ्वरस्तदा ॥ 

उवास सखितः काले कंलिद्स्मिन्महावने । 

तमण्तरति हेमायां सक्त शनवपएङ्खवम्‌ ॥ 

विक्रम्थेवाशर्नि गृह्य जघानिराः पुरन्दरः । 

इदं च ब्रह्मणा दत्तं हेमाये वनम॒त्तमम्‌ ॥ 

हाभ्वतः कामभोगश्च गृहं चेदं हिरण्मयम्‌ । 

ठहिता मेरुसावर्णेरहं तस्याः स्वर्येप्रना ॥ 

इदं रक्षाप्रिं भवनं हेमाया वानरोत्तम । 

मम प्रियसखी हेमा नद्यगी वविशारदा ॥ 

तया दत्तवरा चास्मि रक्षामि भवनं महत्‌ ।' किस्कि० सण ९९ 
4.8 116 06001 प्र [स16त ए¶़ {0418 ५6 €ण्लणफ़ 09 298, 870 006 नि 


एश ४6 लालय 891, बलदहदिषा 18 ४ ए60४थ पश्भ्वाणट धाभ बलिद्रहा 
&00]060 #¶ 18111. 


318.2129, 72-- 

विद्येव. 1४ 118 06 #8श। ४0 7687 तंचन्नान, 88 1018 4911060 ¶ व्रज्या. 
वती. 3691600 16811118, {178 11016086 ग 1681 19४08 ०प४ ८. ¢. 
0प् ० संसार ) 86601410 0 प्रलाः 0681176 {7086 710 छपा धल 8610868 


( निरुद्धाक्षान्‌-अक्ष 16807 इन्द्रिय ) 90 शो0 &1ए6 धालणडश९इ प्र) 0 
, -(्ण्णट्लाप्रश0ण ( भनदितक्रियान्‌ ) 


99.128, 74-- 


उपधामेदभौीरवः-^४१ ००8प६6 धश 0०पात्‌ १0४ एत्ल्णणाश ४6 
पणार फ1016). फ 2§ ४718060 ॥0 76१ &067 ॥06 118 0660 @छ176त 804 
. ‡प्रणते 8 ४० १०.३४. उपधा ०6808 ८6118010 !, भा. 16:68 ४४68 1४ प 
3४8 लक्ष्य ( 866गाव क्षः ) 86088 0 (४106 8000ाकशाणाला४ ग पण उत्पाट 
17070. 628111112010,' 1180 18, प्रा€ा. 8 करणा 13 6078४६0. {0 86778008 81/97 
ल ९980 07/10 1188 086) 67871116, 1 18 पप्४6 8पा'6 ॥0 06 € ९५५6. 


ग्४.8 1016 1 :-, उपधानमृपधा परीक्षा । तलपरिशुद्धो हि भृष्यः कार्येषु नियुज्यते । 
तदकरणाद्पधाया भेदोऽभावस्तस्माद्धीरवः ।' जय०. 


82.122. ?€- 
प्रस्कस्दिका-). 2197, € भ08 1६ ४8 क्षयरोग. 
8४89728. ?©- 


अजीवनि, भनि 1 226 ४० 8 100४ [608९6 [ए नञ्‌ प्र" 100])7669= 
धग 28 70760; % ¢, "अकरणिस्ते व्रषल भूयात्‌ ' । अजीवनिस्ते रठ भूयात्‌ ।. 


110 | 84 णप 4 एए4. [ 0410 (प, 


80.128 85- 

उदङ: 1018 8 1686) १९६8९] 107 ४9 प्र गा) गा, 20166 &&, घरतमुद- 
च्यते उद्धियतेऽस्मिन्निति घतोरद्कः चमेमयं भाण्डम्‌ ।, हदयोदृद्धः-^ 811४7] 1- 
श्7160४ 107 प्रा 7द्ठ 0पा ५16 ॥6भ, 


82129, 86-- 

11911. ४० एषः +0 02680 वानरगणः - 21 प} एषः पक्षी ४8 176 
शा0]6०४ ° "अभ्येति ' 28 3१, 1116 ए686 गणा 06 पाप 0071860: 
बभक्षया परिग्लानः एषः ( पक्षी ) अस्मानत्तुमितः ( अस्मिन्‌ प्रदेशो ) अन्येति ( भत 
एव ) अशाभक्रियः परथ ईषदाढ्यङ्करः न 487४. €तृ808 णा 0 पठ प्रशाह6 18 
88 {0110 8: ८ 

य एष अस्मान त्त॒मितः प्रदेशादभ्येति आगच्छति स परब परलोके इषदाल्यद्भरोऽपि 
भना््वराषदाव्योऽपि न कृतः । अशुभेन कर्मणेत्यथात्‌ । यतः परिग्लानो बमुक्षया. 


' ` ` यों हि कर्मणा शुभेन दषदाव्यद्ोऽपि न कृतः स कर्थं न बुसषया पीडयते 
,। ¦ „, ध्र 90-- ` 


मादाङुरखीनस्य,+ अञ्‌, खञ्‌, ४१ ख 876 87760 #0 महाकुल 1 #76 
886 0.उपष्य, फ6 , 09१९ निपा 1766 . णप, मादाकुल, माहाङ्ुर्छीन, ५4. 
महाकलीनः, | कि 1 5 | 
3181128 91-- 


18111. 7684111 18 अहोऽतीतम्‌. (116 8भात्‌11 1676 18 प्राष्धा08069,, 
76 76 एन "18४ अहन्‌ 0181268 108 स 10 र प्र116 10110560 फ प्रभैः 28, 
00 8 0886-6 प; ५. 9. अष्दंदाति । अहभैङ्क्त ।, प € 1975 अहोभिः, ` 116 
8१०४ ०7 अहन्‌+भतीततम्‌ 81070 ण 16 महर^्मतीतम्‌=अहरतीतम्‌. ए 
भह्यांतम्‌, #167618 10 0176], | 


9192128, 98-- 
कोशल्यायनिवलभाम्‌, को शल्यायनि 15 {07160 }़॒ शा किञ्‌ 10 


176 86786 0 अपत्य ४० कोसल. 2806 शीश 6 धलव110800 कौङल [ि ' | 


18 0190896 ४० कौसल्य, वथा४.४ 161 ए४0० ' कोरल्याया अपत्यं कोशल्यायनीं 
रामः ` 13 ०0 प }70076त ए "16 48118, (8पा ०११, 0 21198078.  परमप्रकतरे- 
वायं प्रत्यय इष्यते (४. ¢ 700४8 16 3वि्' 18 “ कौसल्यकामोर्याभ्यां "चं? 
४।१।९९९॥, ८118 89 फिञ्‌ 16 206 ४4० ४० कौसल्य 8१ कामार्थं एप ४७ रथ 
0161081 0888 कोसक 806 कर्मार ) । कोसलस्यापस्यं कमारस्यापत्यमिति । प्रत्ययसं- 
नियोगेन त प्रकृतिरूपं निपात्यते । तथा च स्मृत्यन्तरम्‌ । दगुकोसलकमारछगवुः 
षाणां यद्धारिष्टस्य । कागव्यायनिः । कोसल्यायानैः । कार्मायांयणिः । छम्योथंनिः । 
वाष्यांयगिः 1 ' कांशि०, ` परमप्रक्रतेरेवायानिष्यते । -्रत्ययसःनियोगन परकृतिः 


0४0१0 ए, | . - पेणा, 111; 


निषाव्यते । ऊशलस्यापत्यं कोशल्यायनि; । कमरिस्यापत्यं कार्मार्यायणिः । छागड़ - 
सयोरपि । छाग्यायनिः । वाष्यायणिः । ' सिद्धा० कौ०. कोसल 90 को श्चल . ४756 ४० 
{णि 0 006 88716 णात्‌, 16 (कशा 19808 ' कौसल्य › 7 16 अध 
^“ को सल्यकार्मार्याभ्यां च ” फा] 218. 101. ७08 ' कौशल्य > | 


कौमारी म्‌-1#९ फ 0 08 एा0 088 700 पथ 6त्‌ 800 फ8. वप 
३०8०१ 0 006 फर]10 1198 100 पाश्णा९त्‌ 80001167 1 प्091त 18 ठभात्व्‌ कौमार. 
^ भपुर्व॑पति कृमारीं पतिरुपपन्नः कौमारः पत्तिः । अपूर्वपतिः कुमारी पतिमुपपन्ना कौमारी 
भायां ।' सिद्धा० कौ० 874 काशि०. 7112. 11911. 8९६९8 0४9 क्ैतु8108॥1008 
9180:--, कौमारी जितकार्सिकेयभार्यामतिरूपवतीमिव्यर्थः । कमारस्थ काक्चिकयस्य 
वली कमारी ! स्कन्दो मन्दमतिर्विवाहतिमुखो धत्ते कमारत्रतमिति काल्पनिकम्‌ । न त॒ 
प्रकृतम्‌ । देवसेना नामेन्द्रकन्या कार्मिकयस्य पल्ली प्रसिद्धा तथा हि शतक्रतो रूपवती 
देवसेनेति वे सुता । सा महेन्द्रेण रत्यर्थं मार्याथेनोपपादिता ।।' इति स्कन्दप राणीयं वच- 
नममरकोषदीकायां मधमाधवेन धतम्‌ । अथोपयन्तरा सदृशेन युक्तां स्कन्देन साक्षादिव 
ठेवसेनामिति कालिदासः । कुमारी जयतीति . . .। किवाकौ पृथिष्यां मारी माया 
लक्ष्म्या री्गतिर्थस्यां लक्ष्मीरूपामिव्यर्थः। , . किवा कमार एव कौमारः । कौमारस्य 
भार्या. रामस्य प्रथमपन्रीमिव्यर्थः । ,. 
8182728, 99-- 

यां ग्रहीत्वा. भा. }9० 5 ४० ९8० यां धनदं (+, ९. धनदा ) 
मृहीतवा, अह्‌, 116 888, 18 द्विकमंकः, 814 11 80 0१ 1178 808 616प॥ १०००९ 
“ जिदाण्ड , , › &८, 118 ए1€ प्र 18 101 88161006 ए एिकप्रण, ष्पा 28 
० 29091] 91, = फ्9 700 ॥06 7गा0क्ाणट गलफकपएड 9. 906 19007978 प 
प्रहः-- ` 
` यत्त॒ प्राचोक्तं “ दुष्याच्यर्थरुधिपच्छचिन्रुशासुजिकमंय॒क । नीहङृषमन्थवदर्ण्ड्- 
महस॒ष्पचकर्मभाक्‌ ।। ” इति । अत्रेदं वक्तव्यं प्रहेः पाठो निमूलः जमाह शयुतरं शक्रमिः 
व्युराहरंणमप्ययुन्तम्‌ ॥ | 
818४7128, 101-- 
| नाविषिदिषुः ¢^. ‹ ^. भि 76870 एलः फणा & 77 180. 


32728, 108-- | 

सममध्वम्‌-ण० जाथ एण | ९0. शि 16 ®018 “ अश्च सायां भरतवच् " 
३।३।९३२111116.^.0718४ 18 00010118] ३60 771 06 86786 0 ५6 एप्परा6 प्रधा 0108 
18771160, "आशंसनमाशंसा । अप्राप्तस्य प्रियायंस्य प्राुमिच्छा । तस्याश्च मविष्यत्कालो 
विषयः । तन. भविष्यति काले आशंसायां गम्यमानायां धातोवो भेतवत्रत्यया भवन्ति । 
चकाराहर्तमानवच् । उपाध्यायश्चदागमत्‌ 1 आगतः । भागच्छति । आगमिष्यति । एते 
श्याक्ररणमध्यमीष्महि । एते व्याकरणमधीतवन्तः । अधीमहे । अध्येष्यामहे । सामान्याः 
तिरेतने विशेषानतिरेशाहवङलिये न भवतः । भरंसायामिति किम्‌ । भागमिष्यति \' 


112 एप्त ^7ग. हए. [ 640: ए, 


कालि. (ण18 116 4011830, 116 26568010, 310 16 एप" "6 १३० ऋऋ€प 
1006 18.101]0116व. . 


 मोद्यध्वमू. 1716 ८6बत7"& ' आहध्वं मा रघत्तमम्‌ ' 20४9 7 शां. 18 
1001664 क़ 3118. 01, ¶116 90079 ^ भाङ्ने यमहनः'* १।३।२८॥। ४6801168 1086 यम्‌ 
४1त्‌. इन्‌ ४86 72312, एनाापा7870ा8 पाला. पालो 96 1पोतभाश्र8 07 17 ध780.- 
श्‌ ए९ 1४९९ 9 प्राना 0016४ 9 पठत्‌ वेला०णह 8 [0 ण ४06 शुच्धदला, च्यम 
उपरमे । हन हटंसलागत्योरिति परस्मेपदिनो । तान्यामकर्मकाक्रियावचनाभ्यामाङ्पुर्वाभ्या- 
भात्मनेपठं भवति । भायच्छते । हनः खल्वपि । आहते । अकमकरादित्येव । आयच्छति 
कुपाद्रञ्ज॒म्‌ ! भहन्ति वृषलं पदेन । स्वाङ्गकमंकाचोति वक्तव्यम्‌ । भयच्छते पाणिम्‌ । 
भाहते शिरः । स्वाद्ं चेह न पारिभाषिकं गृह्यते । कि तहिं । स्वमङ्गं स्वाद्धम्‌ „ तेनेहन 
भवति ।. आहन्ति शिरः परकीयमिति । ` काशि०. 140 6 ५०७8४१0० 81868 110प 
, (6 409. णता 1 आहध्वं मा रधत्तमम्‌' 18 ४० 06 द्पभ ०९१, कथं तहिं “भाजन्ने 
` .. विषमविलोचनस्य वक्षः ” इति भारविः । “ आहध्वं मा रघूत्तमम्‌ ” इति भट्टिश्च । प्रमाद 
`. ` एवायमिति भागव्राततिः। पराप्येस्यभ्याहासो वा । “ल्यब्लोपे पञ्चमी" इति तु ल्यबन्तं विनैव 
तदथावगतिथेज तद्विषयकम्‌ । मे तुमिदयारि तमुन्नन्ताध्याहरो वा । समीपमेव्येति वा । ' 
सिद्धा० को०. 7: 1091]1.5 607, 00 “ जाजच्ने” 10 “ भाजत्ने बिषमविलो चनस्य 
वक्षः ” किरा० १७-६३ 


नोपायध्वम्‌ ( मोपायध्वम्‌) (धशा, 898 6080 116 700४ 18 196 धशा. 
8191968 914 1676016 47118. 18 112001881016. € भरणा 6 40709, (भा 
06 €पभ०6व 07 008 पर ^ समुदाङ्भ्यो यमोऽग्रन्थे ” ९।३।७९॥. यम्‌ ए1)) सम्‌, 
उव्‌ 410 आ ४४1९8 ^ (718, प्11611 ४6 86186 0 116 एनः 188 710 00116010 
11 प्रन्थ (8 0००१६). 1४0 आ, यम्‌ 18 ^ 718. स06 पक्रं ए फ़ ४116 
0४1४ “ आाद्ने यमहनः ” १।३।२८॥. 11 ६16 80/7४ ^ समराङ्भ्यो यमोऽभन्ये "ओं . 
18 116116101160. #0 816 फन {181 € 1060 #791816₹6, अयम्‌ ४8188 ^ 709. 
{67701081108, 1070१९५ 06 86086 18 107 6006660 का] अनन्थ, ' आङ्प्रा- ` 
ठकमकात “ भाङ्ग यमहनः ” इति सिद्धमवालमनेषदम्‌ । सकमक्रार्थमिदं पुनमहणम्‌ । `. 
. अभन्थ इति किम्‌ । उयच्छति चिकित्सां वेद्यः । कजंमिप्राय इत्येव । संयच्छति । उच्च ` :. 
च्छति । भायच्छति । ' काशि ०, 


8187122, 105-- ५ 
| अधिरायितम्‌, प्रहा "6 88४ एक्लएि6 तग्रा त 188 716 
86086 0 अधिकरण (1208). [8 ए6 70008, अत्‌ 70008 णपा पाठ्रणा ॥ 


3. 


` 810 68/17 09६6 016 [88४ कृष्न कि तं 17 प्6 8686 ग अधिकरण 7 ` ` ' 
20010100 ४0 1४8 76शृृल्तनंए९ 860०868 7170 (णा7ल्कां० पाध धल, प्रोव्या्यौ ` ` 


अकर्मकाः प्रव्यवसानार्थां अभ्यवहारार्थं शति स्वनिकायप्रसिद्धिः । प्रोव्यगतिप्रस्यव 


` सानार्थन्यो यः क्तो विहितः सोऽधिकरणे भवतिं । चकाराययप्राप्तं च । भरोव्यार्थैभ्यः ' . ` 


ककमावाधिकरणेषु । गस्यरथैभ्यः कन्तेकमभावापेकरणेष । प्रव्यवसानार्थेभ्यः कर्ममावा- | 


ह 2 


0470 शा, | „ ` फणा8, ` 113 


धिकरणेष । घोव्यार्थेभ्यस्तावत्‌। भसितो देवदत्तः । भासिते तेन । इक्मेषामासिवम । 
गव्यर्येभ्यः। यातो देषदत्तो प्रामभ्‌। यातो देवदत्तेन म्ाभः। यातं देवदत्तेन । इदमेषां यातम्‌। 
प्रव्यवसानार्थेभ्यः । नक्त दनो देवदत्तेन । देवदत्तेन अन्त्‌ । इकमेषां सन्त । कथं अत्ता 
ब्राह्मणाः पीता गष हते। अक्रारो मश्वर्थीयः । भुक्तमेषामस्ति पीतमेषामस्तीति ॥ 
का्चि०. धशा. 6्यभप्डर्पात 1 पीतप्रतिबद्धवत्साम्‌ 82 विदितः 1" स वर्गिलिङ्ख 
विदितः समाययो ' श्णाभ्य्‌ | 


8817228, 106- 


द्युतितम्‌. 116 7886 (षान ॐ त 188 1676 श, 86९९ 86086. 
“द्युतितमिति कर्तरि निष्ठा । यादि वा शिया कन्तभूतया श्यतितं शोभितम्‌ । यन्नष्यष्याषस्य 
तेमेक्षन्तेति योऽयम्‌ । एवे च कृतवा उदपधाटिव्यादिना भावे निष्ठायां विकल्पेन किर्वप्र- 
तिकष्ेधात्‌ किच्वमुदाहतम्‌ ।' जय० 
| प्रलोटितम्‌. त 18 0676 #116 86786 9 भादिकमेः; प्रलोटठितम्‌ 06०६ श्वृप्भू 
८0 प्रलोरितुमारब्यम्‌,. 


88.728 110-- 


॥ अधः पयः पा 018 ए€क्वापद् मधिसमद्रम्‌ 814 अधः 1108४ 06 {७४५ 88 
07०86 ००8. अधिसमुद्र म-समृहस्योपरि ४9 28, 0 116 87806 0 + 
0५69) 80 अधः=0610 फ, ४, ९, 11061681 16 ६१९७६. 


॑ तरमगोत्तमम्‌. 1४ ण) 06 ५भुशा 88 सप्रमी तत्पुरुष, 88 षष्ठीतत्परुष 18 
एए ण४6॥ फ = न निर्धारने" ॥, ० 0णण०पणत्‌ ५०६९३ 1966 06४९० च्ुणाम्‌ 
89१ श्रेष्ठः 17. नणां हि जः श्रेष्ठः, एप 6 8४6 ५16 00710000 पर्षोत्तमः, प्र०फ् 
78 #18 ४76 ४० 6 € 1४०६१? ' अथ कथं परुषोत्तम इति । यस्मान्निर्धायते यश्रे- 
कदेच्ो निर्धायते यश्च निर्धारणे हेतुरेतत्रितयसंनिधाने सस्येवायं निषेध इति “द्विवश्वन- 
विभञ्योपपद--" इति सुरे केयटः । यद्रा परुषेष उत्तमः इति “ सं्तायार्‌” इति निधर- 
णसत्तम्याः समासः न चैवे “न निर्धारणे" इति ष्यथम्‌ । स्वरे भरात्‌ । सप्तमीसमासे हि 
प॑र्वपदप्रक्रतिस्वरः । षष्ठीसमासे स्वन्तोदाच्व स्यात्‌ ।' मनो०. तरममोत्तमम्‌ 18 110 
& संतता; सप्तमीत व्परुष 000100४0. 81010. ॥116767076 06 णि16त ए व6ष्लट 
¢1\€ ए सक्मी 01 06 क्र}00]6 अ, ^ सप्तमी शौण्डः" २।९।४०॥ ॐत 
116 6180810102 1४ ६0 706 ६86 & 070 1४ ५16 1006807६ 0886 091 09 
८0000१९ प्रत कप प्रणत 09एण् 9 0886-61610 ( सप्तम्यन्तं सुबन्तेन 
सह समस्यते ). 'तरृमृनेषु वानेष त्तमनिति सप्तमीति योमविभागास्सः ।' जय्‌९. 


^ 7170 71, 
82.128, 1- 


अगाधत-3०४ ०४ 101. “ अगाधत प्रस्थितवाक्त । गाध प्रतिष्ाङिष्सयोरिव्य- 
स्माद । “ भनुदात्ताङ्त” - इ्यनदात्तेत्वारासनेपदम्‌' जय०, | 
उरुविगप्रहः. `" कामरूपित्वात्तशनीमुस्पादितवि पुलकायः । ' जय०. 
808.128..2-- ५ 
। शारन्मुखे | शारण्मुखे 0068. 10# 8661 #0 € 6076606. न्‌ ९68100† [161€ 6 
©1\919७त ४० ण्‌. . द्‌ 0 शरद्‌ 28 01४1060 ॥0 न्‌ 0? “ यरोऽन॒नासिकेऽननासिको वा ” 
< ४।४९॥॥, (1118 978 87666608 «“ अट्कुष्वाङ्नमव्यवायेऽपि "” <८।४।२॥. {116 
00916 द्‌ ८0 न 7806 07 “यसेऽनुनासि केऽननासिको वा ” 18 16161016 असिद्ध 
(.88 1४ ९676 1100. 70806 ) 17 116 णश 0 “" मर्‌कुप्वाङ्नतुमव्यवायेऽपि ” फ़ 
` « पुर्वज्रासिद्धम्‌ " ८।२।९॥, 108 न्‌ 18 101 0118760 + ण्‌ , 066088७ 116 72 
“भरक्तुप्वाङ्‌--" 0068 ०0४ 886 ४6 नत्व, 1100४ 20076 07 ““यरोऽन॒नासिके- "> 
 #ा6 [हलः एण ऽप्र08०्वृप्रथा+ ४0 (06 {गणशः ( जिपाद्यामपि परं. चाच पुर्वं प्रत्य- 
सिद्धं स्यात्‌ ) ४ | । 
38.128. 3-- . ५ | । 
व्यत्यतन्वाताम्‌. 116 ^ 0४. 166 816 क्रऽ कर्मष्यतिहार, ४ ९, 62608106 
0 3601008, ` कर्म॑शाढदः क्रियावाची । ष्यतिहारो विनिमयः । यज अन्यसंबन्धिनीं 
क्रियामन्यः करोति इतरसंबन्धिनीं चेतरः स कर्म॑ष्यतिहारः । ` काशषि० व्यत्येताम्‌ 
2180 81678 कर्मध्यतिहार, 0४# ४ १०७३ 0४ ६६€ ^.{108. {€701181008 ; 6 
08186 70008 171010६ 71001 87 818106८ १० 110 ६४6 4 78, (थााा- 
1961018.6ए61 फलन ६116716 18 कमन्यतिहार, 1118 61806 ० 80४1008 10 
007 (06 08868 28 फा] 8)€ णाः 7 पक्षा. ' तश्र हरेगेच्छतः परतो यस्मिनियस्- ` 
देशे स्वमारि विस्तारितमवसरो भविता तन्न पयोनिधिरूर्भिभिः स्वरू वितस्तार । पयो- 
निधेश्च वेलातःं गच्छतो यत्र स्वमत्तिविस्तारावसरो भावी त्न हरिः स्वमसि वितस्तार । 
सथा.पयोनिधेर्यं माग गन्तमवसरो भविता हरिरत्पत्य तं मार्गं गन्तुमेच्छत्‌ । यत्र याद्कि- 
यावसरे क्रियां करोति स तत्र तक्ियाकारीद्यपचर्यते यथा देवदत्तसाध्यां क्रियां यत्ञ- 
इत्तः कर्वे तत्कारीस्य॒च्यते । ततश्चेतरेगेतरसंबन्धिन्याः क्रियायाः करणात्‌ अन्यतर, 
संबन्धिन्याश्नेतरकरणात्‌ संभवति कर्मव्यतिहारः । ' जय०. 
84.028 4- 
व्यतिज्ञिग्ये. 199. ऽभु8:- तस्य हरर्गच्छतः स्वदेहस्याल्पतां कन्त योऽव- 
सरो भावी त्र समुद्रो नातिशयपेयं कृतवान्‌ तेन तस्य चैयं न जितं तदानीं तस्योद्धत- 
कल्लोलस्वात्‌ । अपिशब्दा्च हनमान पि -समद्रस्य शान्तत्वं कच्तं योऽवसरो भावी तच्र 
नातिश्चयपेयं कृतवान्‌ । तेन तस्य वैय वा च जितस्‌ तदानीं तस्य विषेलकरायस्वान्‌ । 


6५70 पा, | ०6, ` ` 116 


सदेवं हनूमतः समुद्रो हनमानपि समुद्रस्य धेयं न ष्यतिजिग्ये नाभिबभूव । एकवचनस्य 
प्रव्येकाभिसंबन्धात्‌ । 


3187298 8- 


व्यतिघ्रतीम्‌. ! इनिष्याम्येनमिति राक्षस्या यो वधकरणावसरः तश्र भ्यतिश्नन्‌ 
स्यति त्नतीं तस्येनां हनिष्यामीति यो वधकरणावसरः तजर रतीं तदेवमितरेतरक्रियाकरणेम 
स्यतिध्रती राक्षसीम्‌ । ' जय्‌०, 
3187029, 6-- 

व्यतियुतः * 016 980 1616 18 कर्मव्यतिहार, 0 ४१९ 100४ १०९४ 1100 
४९16 418, †6777811098 ; 0668786 अन्योन्यम्‌ 18 ०8३९९, प्र}"6 भन्योन्य्‌, 
इतरेतर, 0 परस्पर 18 ०६6१ 171 00178010 611 8 एलः), फा16। 8168 कर्मष्य्‌- 
तिहार, ४१6 700 १0०९8 101 478, {€ता7०81008, "6 कर्मव्यतिहार 18 
पथ्‌] 806 0 १४२४. ' तज्रोदन्वतः. शङ्दकरगाद्यो भीषणशष्दमिश्रणावसरो भावी 
तत्र राक्षसी श्रियमाणा शब्टान्‌ भीषणातु दन्वच्छडर्युयाव । रक्ष्याः शष्ट्करणाद्यो 
नीषणश्चब्शमिश्रणावसरो भावी तज्रोटन्वाननिलो द्धतः शब्दान भीषणान्‌ राक्षसी शभ्देयं- 
याव \". 
8380128 7- 

स्वाशरतम्भवम्‌. भ्याशित, फ़ 18 80016 1 86086, 7168706 तुन, भाशि 


तभ्भवम्‌ "16808 तृप्निः 870 स्वाशितम्भवम्‌ 1 सु तृप्तिः -सुमृ्िः, ५०४]1666` 
2786106801010, | 


88.28 8-- 

प्रान धल काह 9 ०प्ाभ०8 सला€ कफं ग 0 11078, कधि पड 
88१७ ण ४06 प्रणत, घ्रा पलक पणा गिलक 1०60 ४6 ०0897, 0 "16 
चा? पह 001109० धभपश्8 ४086 णण 006 ०८6४ा ४0 [नू प्त क्पाणड, 
४6.80 ग वायु. 7716 शण 18 धपड वच्०्मेण०त्‌ 70 पा - दणरफ९प8 


3988 ध0४19-- 

* अतिथिः किल पूजाः प्राकृतोऽपि विजामता । 
धर्म जिन्लासमानेन किं पुनयाङृ्चो भवान्‌ । 
स्प हि ठेववरिषठस्य मारुतस्य महास्मनः + 
एश्रस्तस्थेव वेगेन सदृशः कपिकुञ्लर ॥. 
पूजिते त्वयि धर्मतते पूजां प्रभोति मारुतः ॥ 
तस्मात्वं पजनीयो मे शण श्वाप्यत्र कारणम्‌ ॥ 

- ध्वे कृतयुगे तात पवतः पक्षिणोऽभवन्‌ । 
तेऽपि जग्मरिशः सवां गर्डा इव वेगिनः ॥ 


116 धिप्त^ नु ए4षर^. [04770 शा, 


.2.7." : ` तस्तेषु प्रयाते देवसद्काः सहर्षिभिः । 

भूतानि ख भये जग्मस्तेषां पतन्या ॥ 

ततः कद्ध: सदस्लक्षः पर्वतानां रतक्रतुः । 

प॑क्षांभिच्छेद वज्ञेण ततः शतसहस्रशः ॥ 

स मामुपगतः क्रुद्धो वज्ञमुद्यम्य देवराद्‌ । 

ततोऽहं सष्ट॑स क्षिप्रः वसनेन महास्मना ॥ 

घरिमिह्टवणतेये च प्रक्षिप्रः वगो त्तम । 

गुप्तपक्षः समम्रश्च तव पिचाभिरक्षितः ॥ 

` ततोऽ मानयामि शां मान्थोऽसि मम मारते । 

स्वया मेष संबन्धः कंपिंमख्य महारणः ॥ 

भस्मन्नेवं गते कार्ये सागरस्य ममेव च । 

प्रीति प्रीतमनाः कसु स्वमहंसि महौमते । 

श्रमे मोक्षय पजा चं गृहाण हरितंत्तम । 

प्रीतिं च मम मन्यस्य प्रीतोऽस्मि तत्रं दसनत ।' 

। सुन्द का० ९. ९१९१९२२ 
"16 धणकृ ०ष्०४॥6 000 ०१6 00 प16 86086 फ्र्ाला। 006 पणात 40 धव 
16878 10 (116 ए 60४8. 1४ 0610068 ^ & 00817. ! 80 ^ & लोठपत्‌ » 9180० ` 
पतढ 98 076 2०१ न0© 019४९ ॥116..610पत8 ण प , 00 11966 
४0 11966, 8४१ (मणृधास्त्‌ छल ४0 १1860976 पभा रलह जण ४16 शपः 
07 016 एथाी४ ग 018 क प्ा80 एणाश10ए6€ा8' [ 07, ए0िक्षपतद्षा 88 स छशा 
पाणा ण 6 चदा ” 1, 48 1000006 8 ), 


8 {41122 11-- 
. ने तस्संस्थास्यते. 1४1 ध 16461 6 8010010 ४७1९ संस्था ४0 0681 | 
मृच्छ. {116 क्ण फ] ०0४ व16, 18 18, पा] ०00 कलश) प०९१6०८६०. ‹ म्‌, 
भाशषं गमिष्यति । संपस्त्यत एवेत्यर्थः ।* 
88.022, 18-- | 
आघ्नानः. 17१16 & ४98, {ग 18 प४९्‌; ०००७प४6 ६02 ०क४ 18 1676 8 
81/16; 06 ००16९५४ 090४. ००४ त6भ76९त्‌ ४० 06 ल्व79886त, ‹ चातोरर्यान्तरे शन्ते 
धाषर्येनेपसंपरहात्‌ । प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणोऽकर्भिका किया ॥' 
अटतेः. ^प०४नः 16817 28 भारतिः, 800) न्छा ४४6 896 019 
' विद्याश्लातमालातमिति दिरूपक)षः ।' 
82128, 16- - ॐ. 
संगुणुभ्व. 716 ए ` म प्रह ` 0.) विपा ४० कटडणत॥, ४४, 
“कोनु र समो गमिकचछिभ्यानिति पाः । सदा संभर्यवसिंकेनींस्मनेपदम्‌ ॥ !,39 


रू 


/ 


ॐ 


04० शा] (कण; , ,. 117 


90, {एप्त (6 188, 0१ (6 तणा, कट 7 6 0८९, ग ४४८ का16०0- 
0011081 80तशु 171 0888, ४ 1 शा 1णलणएभक्मा ( 4 10५०. ). 
द) [ 

मत्क. 11671 गाएकत्त्‌ फ ४0 80 0 0 ॥16 078 ल 067 ० 8 (ना 
ए०पात्‌, स्युष्मद्‌ 90 अस्मद्‌ 17 #176 शंण्टुपाकः प्ल 86 त्वं 9० मं 88 16 
80806 ण पालाः एक08 दषम आत अस्म, 10 00167 प्णत8 युष्मव्‌ 8110 अस्मद्‌ 
816 01187९6 ४० उ्वढ्‌ त मद्‌. ८. ¢. त्वदीयः । मदीयः । त्तरः । मनत्तरः । खद्यति । 
म्यति । द्यते ¦ मद्यते । उद्यु्ः । मस्तच: 1. ४91. 310 प्रत्‌ 18 ए९ 89 , मदिशः? 
1087680 0 , महारदः ` 07 0111४४60 ' मपयन्तस्य्‌.” 
9147128, 17-- 

संविद्रते. विड्‌ ८४० णण ' %एत्‌ तमप. श्रना, ४, 188 गुरगुर 
श 16076 ४० #76€ #शाणां०8॥#07 ग ॥26 80 एल. एप. 7 6 क्ल, 1- 
९०५१6, 9 1ण170श६6 ४6868. ९, ¢. संविदते 0" संविद्रते; संविदतास्‌ 07 संवि- 
दताम्‌; समविदत 0 समविद्रत. | 


818.128. 19- 


मा कस्यचिदुपस्कृथाः =11916 70 € ०४ ( 10 707 धप प्€ कणप ) 17 
76870 8 6878016 ०' तप्ेण्रकणा6 10 776, = ्र}6€य कृ 18 ०8६6 10 ४16 
86186 0 “ ]01001ताए का #प € 0४, ` #16 00166 म 1४, क्लप, ४४४ 
फ 111611. 18 [070९7146 18 ०३९ 10 16 61106 ७४86, [7 ४028 86186 क्रु धध६68 
0०8, 8110 18 00916त ४० स्क. व 


39.728 20- 


अपचक्रे वनात्‌-0५160 067 गलणक एकभु {ण (6 {०76१४, वन ध0ण8 
76007068 अपादान 8 18 (शर 0०76 ६6१ 17 75 अणि2ए6 ८४६९, ग 8१४. 


8४78 --' अपं धके भभिबभूव । अवक्षेपणे तङ । वनादिविं वनसुषगभ्य । ल्यस्लेपे 


कर्मणि पञ्चमी । ^ | १ 
विक्वोणः स्वरान्‌ ४७09 एश10प्ड हणप त्‌, 7000 [1६९ 9 100, व 

6208 विङर्धाणम्‌ ४0 60867168 1८ फा#0 बलम्‌. ‹ तस्य बल ठक्षाननस्य सामभ्यम्‌। 

कीदृशम्‌ । स्वरान्‌ विकर्वाणम्‌ । विविधोन्‌ स्वरान्‌ कुर्वाणम्‌ } '. 1४ थ 06 00४60 

#11 चम्‌. ' स्वरान्‌ विकुर्वाणं यं हरिनापि चक्र. 

818.728. &{-- | 

। विनेष्ये ५५१ उदनेष्ये, 007 4 718, ४106 1006 071 ©. 1, 8४, 15. 


88.728. 26- 


` परत्यक्नासीषत्‌. ज्ञा ण सम्‌ 0" प्रति ४४}6४ & 78. फाल {116 86086 18 
छलः 80 माभ्यान ( 8021098 1600600 0791066, ध0एप््णः मः 16८1४४19), 


118 एप्त ^ नप 4 एए. [64१० शा, 


प्रश्यत्तासीत्‌ 1188 ४१6 86086 0 आध्यान त्‌ 18 ध्ाशारन06 2979. ४79, 76808 
प्रष्यत्तास्त. ' प्रव्यततास्त प्रतित्तातवानिस्वर्थः। . . , । माध्यानं चोल्छण्टनम्‌ ५. 
^ ाभ्यान 18 69०७ 10 (16 4४ 98 उत्कण्डा, स्मरणम्‌ | 


8{87.28. 81-- 
गोष्ठीषु. ` गावोऽनेका व्स्तिठन्व्यस्यां गोष्टी 1 


88728. 32-- 

संप्रायच्छन्त षन्दीभिः. 09 दा 13 ०8९ 77 {16 इना६6 ग ष्टा 8म6- 
110 10 1717009 पा00868) ॥116 करात्‌ १6017 ४06 0678071 00 000 
1४ 18 1९०, 18 ०६6त्‌ 171 116 108 ला] 0886 10868 भं 77 16 08१७, 
6 11876 ४08 बन्दीभिः ०६6 11 #16 8686 ग बन्दीभ्य्‌ः, 
34728 88- 

प्रत्तम्‌. 2981 29१. णठ काणा प्र. 4 ४ एनुकमनणा €णताणह 7 


 , ॐ १०५९], 9 द॒ इतत 18 0707760. ९. 4. प्रत्तः, अवत्तः, एप 176 {07108 
. भदत्त, अवदन्तः &©, 876 8180 86 ४0 8116 फर आदिकर्म 


° अवदत्तं विदत्तं चच प्रदत्तं चदिकममणि। 
| छदत्तमनदन्तं ध निदेत्तमिति वेष्यते ॥ ' 

° चशब्ठाद्ययप्राप्तम्‌ ' "18 अवदातुमारण्धमवंदत्तमवत्तं वा । विदांतमारष्थं विदत्तं 
थीत्तं वा ( 161 दत्त १0]08 108 द्‌ 16 इं 8० इ ण #78 [शुण्शघ्मा 6. 
06010 1 18 16716160. “^ दसिति “ ६।३।१२३॥ ); प्रदत्तम्‌, प्रत्तम्‌; सुदत्तम्‌, 
सत्तम्‌; अनुरत्तम्‌, भनृत्तम्‌; निङत्तम्‌, नीत्तम्‌. | 

00 ४76 ?९786 ‹ अवदत्तं विदत्तं ल--' &५, 16 ए 46118 8978 :--' अख उपस- 
गांत्त इति प्राप्रे निपात्यन्ते । भनुपसर्ा वा एते अवादयः कियान्तरविषया वेदितव्याः।. 

उपायं सत. उपयम्‌ ४०1९8 ^ 718, 111 {116 86786 ग स्वकरण, भा. ४१९७४ 
स्वकरण {0 7068. ` ^ 11871186; ' प 818. 21, ४968 -1# 60 0689 ‹ &6त्भु)- 
966. * 772४ 71016 0 ©, 1. 86. 16. न्‰६. 888 :--' “ उपाद्यमः स्वकरणे ” 
इति तङ । पाणि्रहणपूर्वस्य स्वीकरणस्य तत्र स्थितव्वारैपचारिकमज् स्वीकरणं 
रष्टव्यम्‌ । “ समुशाङ्भ्यो यमोऽप्रन्थे ” शति वा तङ्‌ । उराङ्पूर्वस्य यम भाशानार्थतवाव्‌ ॥ ` 
भवसरपराप्रे तु सूज्हयमु दाहतं स्यात्‌ ॥ „ ॥ 

ताभ्यो ऽशप्सत कामिनः-,0ए७8 0०९68 न) म) 0801, 88866. 
7866. ४0 0670. हाप 20१९018 ४16 08४९ ° {116 [6801 फ110 18 १७४०५ 
४0 16 1001060. “ श्लाघह्ङ्स्थाश्पां ज्ताप्स्यमानः " ९।४।३९1. ' ज्तीप्स्यमानः 
ज्षपयितमिभ्यमाणो बोधयितमभिग्रेतः । देवदत्ताय श्लाघते । देवदत्तं श्लाघमानस्तां 
शछाषां ` तमेब श्पयि ठमिच्छतीस्यर्थः । एवं देवदत्ताय हते । .हवदत्ताय . तिष्ठते 


८५१० का, | अण, | 119 


देवदत्ताय शपते 1. स्था द०्ा४ऽ 116 १०५१६ 1 ॥706 56088 ¢ “त्‌8.. 
0810 ००७8 7111 >, " तभ्यं तिष्शमहे.वयम्‌ ' ¢. ए. 3. 12. 


8128, 34-- 


6 एना86 [[1पशाभ)९ऽ 116 80678 ५ साश्रस्प्हशां सनः " १।१।५७।. (4 
२००४३ ज्ञा, शु, स्न भात्‌ दृशु ५६९6 4९, (णप्र्जाः 19 16 68104678 ए७. 


318.0228, 35-- 

. अयुजिज्ञास्ता, 1116 ज्ञा 28 [66616 ए अनु, 1 0068 10# ४86 4 ¢708. 
प्ठिणापभा0ाऽ 1 016 कत्शतलश्छए९, ^ नानोरतः » १।३।९८।1 18 ॐ 6706}- 
{1071 ४0 176 &पी0& ^“ सश्स्सदररा सनः" ९।३।५७।।, 

812.128, 36-- 

आद्युन्रूष्रन्‌, श ए प्रति °य आ ४४७ 978, (थाणो०8६००8 7 18 
0न्शतकभाा7८, “प्रत्याङ्भ्यां खवः " १।३।९९॥ 15 8 मपवाद्‌ ८0 ५11९ 80४ 
^ ज्ताश्स्मृदरशां सनः " १।३।९७॥. 
8087128. 58-- 
 अध्यासिसिषमाणे. ९768. 9. 07 {16 69, 0? अध्यास्‌. 06 स्‌ 07 61 
100४ 18 0४ 687९ #0 षू ; 9608056 (16 7प्ा@ 18 (18४ 06 ॥८ 048, स्‌ 
602१६60 #0 ष, {6 7311091 सू 07 ०] स्तु 87त्‌ 088] {8868 18 00864 ४० 
ष्‌; 060 7766646 ए णर ए०ध्‌ 6206} अ 0 आ 2006 76वप्ुणावक्धरंष् 
87118118, °. 9. वष्षाकत, सिषेवायेषति, सिषञ्जयिषति, सुष्वापरयिषति. 1116 अ 
^“ स्तोतिण्येस्व षण्यन्यासात्‌ ' <।३।६१॥ 18 & नियम्‌ 80678, ४8/13, 1४ 1681 08 
४06 10008 0180 नावप्ट6 छ्मत सु ४० ज्‌, (सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः स्तोतिण्यो- 
रेव षण्यभ्यासा्यया स्यादन्यस्य मा भृत्‌ । सिसिक्षति । सुसुषति । एवकारक्ररणमिष्ट- 
तोऽधारणार्थम्‌ । स्तौतिण्योः षण्येवेति हि विज्ञायमाने तुष्टावेव्यत्र नस्यात्‌ । इहच 
स्यादेव । सिसिक्षतीति । षणीति किम्‌ । अन्यतर नियमो मा भूर्‌ । सिदेष । को विनते 
(४ ¢. फणा स्‌ ण (6 7063. 1 नाणणटुन्त #० ए) अनुरोधः 1 अविनते 
नियमे मा भूत्‌ । सुशन्सति । तिश्ासति । कः सानुबन्धेऽनरोधः। षरशब्डमाने नियमो मा 
भूत । स॒षुपिस इन्द्रम्‌ । अनभ्यासाहिति किम्‌ । अभ्यासस्य प्रा्तिस्तस्या नियना यया 
स्याद्धातोया प्राप्तिस्तस्या नियमो मा मृत्‌ । प्रतीषिषति । अधीषिषति ॥ ' कालि०, 


8 ८8.28 36-- 
समाजायचुस्तः. समाज भ्त समज्या 19.18 7680170 1878 001 6 
86 86056. ४, ९ षा, (०्णरराथ्‌ एषतु. ' पडयनां समजोऽन्येषां समाजः 
अम० 9पत्‌ ‹समञ्या परिषदोष्ठी समासमितिसंसदः । आस्थानीं द्वीबमास्थानं ख्ीन- 
पुसक्योः सदः ॥ " अमम. 
106 ९7८६544 8 था 0६181715 [क (06 (गफ फलापणा, 


{20 एप + 7 इ ४२५. [6५4४५ ष्या, 


8४841028. 40- | । | 

उपाभुङ्क्त सुराम रम्‌-सुपं मखमलं पर्याघरमृपाभङ्क्त पयो, वर्धणाध प९ ४० , 
॥11617" 88८18186101. 
88.128. 41-- 


सखुरताभोगविखम्भोतपादनम्‌. आभोग "९8४३ परिपूर्णता (इध्७५ु,/ 88 0 
°विषयभिगः. " भ(नोगो वरुणच्छत्रे पणंतायल्लयोरपि । ' मेदि०. 


88.128, 43ऽ- 


अवञ्चयत =-1५46"6 ध्1ल7 क्रा) ४018 ग १६९९१४० {ए पा॥1688 ए 1118 
0फ्ा लु, 116 (ष्रण8818 0 गध 811 वस्र ५४1८8 4 ॥08. {€70170871008 17 
16 86786 ° प्रलम्भन ( ०९८९1 ). ९. ¢. माणवक गधयते, माणवक वञ्चयते, 
° प्रलम्भन ' इति किम्‌ । प्वानं गधैयति । मर्धनमस्योत्पादयतीरयर्थः । भि वञ्चयति परिः 
इरतीत्यथः ( 87018 8 87876 ). 


8181028, &4-- 


अपटापयमानस्य. 10 ४06 86०56 ° सेदद्रव (11थ्‌07४ भा प्णकप्ना$ 
६०४४९००९" ली 188 {रपं ९४३४ {01085 . विलीनयति विल ययाति विलालयति विला. 
पयति वा घृतम्‌. "खेहद्रवे क्रिम्‌ । लोहं विलापयति । विलाययतिं 1. 116 0" लाप 
यते 18 ०६९५ 77} (16 8686 9 ^ 0प्भापण्, ॥प्फणाणष्ु अत १६८६ ` 6. 4, 
जटाभिलापयते एजामधिगच्छतीव्यथः । श्येनो बति करामृह्णापयते । अभिमवतीत्यर्थः । 
बालम॒ल्लपयते वज्वयतीव्यर्थः । ` सिद्धा० को अपलापयमानस्य-प्प्णणाण्ट, ` 
१९९९1. 


3721128, 46€- 


अचुत्तमाम्‌, ("13 800 06 ४भ्ा फः) प्रियम्‌. अनुत्तमम्‌, 1116 169. 
ण्ट 9 6 (07, 18 (60086716 01 गृहम्‌. अनुत्तम ४ उत्तम 1116 
अपश्चिम 20 पश्चिम 11687 (16 ऽश"6 (10, एप) अनन्तम 8० अपश्चिम 86 
इध णान (श08 0080 उत्तम 210 पश्चिम. नास्ति उत्तमं यस्य तदन त्मम्‌] एथ 
10681, (४४५ ८0 एत. 70917 18 8पएलपंता, = अणोकयफ्‌ अपश्चिम 1068108 “1106 
ए6ाृ 18809 ^ (13४ ए 116]॥ 188 101010६ {ना0 णण 11, ' 


9181289. 47-- 

उद्यच्छमानाभिः. भां 88.78 {118# 1116 90४78 “ समदाङ्भ्ये यमोऽमन्ये'” 
१।३।७९।। 7617678 ८0 †16 781811९6 यम्‌. {0 76 ९786 यम्‌ 18 10078816 87 
1616076 #16 4 9. 18 वृप्रञ्एाक)€. वणी6.71001 18 ०६6१ 70 प्रश्छप, ©, इए 
9. 29 “ उद्यच्छभाना गमनाय पश्चात्‌ पुरो निवेशे पथि च व्रजन्ती. 1709९ 
आभा, 8878 -- उद्यच्छमानोदययोगं कृतवती । “ समकाङ्न्यो यमोऽमन्ये " इस्यस्य, न्ष 
मैकाधिकारस्वादात्मनेषदम्‌ ।*, ` 


७५ पप्र0 ए] । णा, , श 


76 तनीणाभमड म कीला, किलकरिभ्वित, 800 विभ्रम, एश 07 1189111. 918 
0 [00809पुभ8"8 95धपी 8, ` लीला 28 १७०९१ +7616 88 "प्रियानुकरणं 
लीला मधुराङ्कवि चेष्टितैः १, प्राइम 8 10 018 80४09148 06068 1४ ६६ 
^ अद्रवेशेरलंकररः प्रेमभिर्वचनैरपि । प्रीतिप्रयोजितैर्लीलां परियस्यानुषति विदः ॥।*. 7९ 
{गता 10308166 28 ्ए9ा ४0 1717501816 1 ~ 


मृणाकव्याकवनया वेणी बन्धक्रपार्दनी । 
हरानुकारिणी पातु लीलया पार्वती जगत्‌ ॥? 


1008119]8978 £1ए68.॥06 {0110118 10808108 ६0 {7१801966 किल केग्िवः-- 
° रतिक्रीडाव्यन्ते कथमपि समासाद्य समयं | 
, मथा रुन्पे तस्याः कनितक्रणक्रण्डा्धमधरे । 
कृतु भङ्ासो प्रकरितविलक्षार्धरुवित- 
स्िमितक्रोधोद्ान्ते पुनरपि विदध्यानाये मखम्‌ ॥' 
ए15ए814018*8 तलीा्०ा 18 :-- 


° स्मितद्युष्करर्दितहसितन्नासक्रोधश्रमादीनाम्‌ । 
साष्कय किलकिञ्चितमभीशटतमसङ्गमारेजादषात्‌ ॥' 
ग06 {08097006 ९16 ८0 1117877866 1४ 18 -- 


° पाणतेधमविरोधितवाज्छं भत्सनाश्च मधरस्मितग्भांः। 
कामिनः समक्त करभोरूहरि शाष्कष्दितं च सखऽपि।\' 


किलकिञ्चितं 18 16 {077 0 ५6 एणाव द6लभु]क 060 का, ४7त ००८ 
किलिकिञ्चित {0४0 10 {116 (07 
100919}878 11] ४68 विभ्रम 07 06 {गा 18081166 :-- 


` ° भन्युदते शशिनि पेशलकान्तदती- 
संलापसंव्रलितलोचनमानसाभिः। 
भप्राहि मण्डनरिपिर्विपरीतभृषा- 
विन्यासहासितसखशजिनमङ्नाभेः (+ 
प्र16पए904008 1९80068 विधम ४8 {01108 :-- 


' स्वरया हर्षरागदेरयितागमनादिषु । 
भत्यानभूदणारीनां विन्यासो विभ्रमे सतः ॥+' 
0४ 108४४109 18 :-- 
“ शटवुयान्तं बहिः कान्तमसमाप्रविनूषया । 
[ भकेऽज्ञनं दूगोलक्षा कपोले तिलकः कृतः ॥ ` 
लीला, किलक्रिश्वित,. 2 विश्वम्‌ 816 20100 ४16 099 भ0070ा8 दलका 
0 07160, "1९7 86 ४९० 10 ध], 
~ 


122 एप्त ृणूध - 7 दए +. [047० + साः 


^ लीला विलासो विच्छित्तिर्विभ्रमः करिलकरिभ्वितम्‌ । 
 मोहयायितं कुटटमितं विव्वोको ललितं तथा। 
विहतं चेति वित्तेया रद भावाः स्वभावजाः ।। ' दश ०. २.३०. 


8187128, 58-- | 
दशेनात्‌ 16 80187176 80678 हेतु, पयंरमत्‌-५६ 88{186 60. 


8181128. 54-- 

उपारसीत्‌. रम्‌ फा उप वरत 2919. (लााफापाड फला न्धथ र ए 
800 .0[0४0णश्‌़ फर16 10776018901ए७. ०, 4. ^ देवषृत्तमुपरमत्ि । उपरमयतीति 
यावत्‌ । अन्तमावितरयर्थोऽज रमिः । यावद्धुक्तमु परमति । यावङ्धक्तमुपरमते । निवत्तत 
इत्यर्थः । › काशि०. 


88.078. 86- 
न. अविबोधयन्‌,. 4. 0थडथ्‌ {जा ४४1९९७ 4 प्रा9., कथाका परोल 006 
: तप् 6 20101 206& #0 ४06 96०६५. ( "“ णिचश्च ” ९३1७९] ), ५. ¢. करट 
कारयत । ओदने पाचयते, 0 करट कारयति परस्य, 23५४ 106 0४89] {0118 ण 
बध्‌, युप्‌, नर्‌, जन्‌, अधी, पर, दरू, 8०१ सु ४९1८९ 9४, (लापाण008 €णल, ॐ ४06 
{7१४ 9 ५116 9000 20७ #0 116 ' 26110 | (“ बुधयुधनरजनेङ्एद्रखभ्यो नेः" 
१।१।८६।। ), 011 (113 078, ४6 पिशा 898 ~ येऽचाकर्मकास्तेषाम्‌ ५ अणा- 
वक्रमक्राचित्तवस्करततृकात्‌” इत्येव सिद्धे वचनमिदमचित्तवतकर सुकार्थम्‌ । बो धयति पद्चम्‌। 
योधयन्ति कष्ठानै । नाशयति दृःखम्‌। जनयति सुखम्‌ । ` कराशि०. (06 एगा८न 8 
11168113 {1181 (116 17808191 ए 6 7008 16110164 10 {16 80078 “ज्ुधय॒ध--"' ॥8178 
2978, प्राथ, {16 ६26४ ० ४06 त फा्ंए6 100४ 8 8 इलपप्रंथा+ एनंण्् णि 
1116 80618 ^“ अणावकर्मकराचित्तवरत्कत्तृकात्‌ ” १।३।८८]॥ (९. ¢. आस्ते देवतः । 
भाक्तयति देवदतम्‌) 50 युध, नश्‌, जन्‌) फ116) 876 11180ए6 816 
7167161506त 10 ॥16 98 {0.8106 र {1126 {06 0816 88, 667 17 06 शएला४ 
01 ४6 गं 10 ए6 1000 18 8 107-361018710 0066; 98 10 बोधयति पञ्चम्‌ €, 
ए11676 16 11711906 {07703 876 बध्यते पश्म्‌ &०, ए प्^ध6ा' 00 1116 [484 
8३ --' यऽत्र चकनाथां अपि तेषां “ निगरणचलना्थेभ्यश्च ” (८ १।३।८७1 ) इति 
सिद्धे यदा न चलनार्थास्तद्थं वचनम्‌ । प्रवते प्राभोतीति गम्यते । अयो द्रवति विली- 
यते इत्यर्थः । कण्डिक्रा स्रवति स्यन्सत इत्यर्थः । तद्विषयाण्श्रदाहप्णानि ॥ ". 
81810128. 61-- 

नक्तंयमानवत्‌ । (16 68पऽ्ऽ ० पा, दम्‌ , आयम्‌, आयस्‌ › परिमृद्‌, रच, नृत्‌, 
वदू, 810 बस्‌ ५8९6 ^{708. वृणु16़ [00 कप 6667000 ४0 06 ४0 सौ {98 
“निगरगचलतार्थेभ्यश्च " ५।३।८७॥। 80 ^ भणावकर्मक्रा्ित्तवत्कन्तृकात्‌ ” .१।३।८८॥. 
71९ $पण8 ॐ ५न्‌ पाद्म्याङूश्रमाङ्पसपरिमुहरुचिनृतिवद्वसः ” ९।१।८९॥; म्‌१€ 


040 , ए, | मगणः. .. 198 


ए. 8278. पूर्वेन योगब्रयेन कर््रंमिपरायक्रियाफलविवक्षायामासनेपदापवादा- . 
स्परस्मपरं विहितं तस्य प्रतिषेषोऽयपच्यतें । यत्कर्चमिप्रायविषयमरात्मनेपदं तदवस्थ 
तमेव न प्रतिषिध्यते । ' 


38.078, 68- 


परिमोहयमानाभिः. 06 010 18 067 परटिमोहयमाना 07 परिमोहयमाणा. 
(16 गप 18 (780 न्‌ एन्‌णण्टाण् ४० 8 कृत्‌ 80, {0110 फा 9 एकल], 18. 
५108060 ॥0 ण्‌ फ्र9 16 कररन्त 1091108 & ]76]008्मा (0णतभपोण्ट र्‌. 
५ करव्यचः ” ८।४।२९॥ ' छृस्त्यो यो नकारेऽच उन्तरत्तस्येपसगंस्थातिभित्तादृत- 
रस्य णक्ररादेरो भवति । अन मान अनीय अनि इनि नि्ारेश एते णवं 
भरयोजयन्ति । अन । प्रयाणम्‌ । .. . मान । प्रयायमाणम्‌ ।,,...., 1 
भर्नाय । प्रयाणीयम्‌।. . . . अनिः। अप्रयागिः।. . . . इनि । प्रयायिगौ।. .. 
निष्ठरिरः । प्रहीणः। , , . . । अव इति क्म्‌ । प्रभुप्रः।, एप ४९न्‌ 00०0 
#0 8 करत्‌ 8705 8११6१. ० 9 08 ए३8] 08856 28 00110119] 0860 #0 ण्‌ भ1160 
४116 कदृन्त {01108 9 [एणनुएणडा्र ०0 60णभपोण् र्‌ ( ^ नेर्विभाषा " <।४।३०॥ ). ण८ 
118४6 प्रयापणम्‌ 07 प्रयापनस्‌, प्रयाप्यमाणस्‌ ०" प्रयाप्यमानर्‌, प्रयापणीयम्‌ 0 प्रयाप- 
नीयम्‌, अप्रयापणिः ० अप्रयापनिः, पभ्रयापिणौ ० प्रयापिनौ. पप ४6 एण 
816 परिमोहयमान 07: परिमोहेयमाण, 
8141128, 69-- 


निरवत्स्यत्‌,. 16 00०9 81068 क्रियातिपत्ति, ४, ९. 201-प171106016 
0 116 8611071, ' कतशिदेगण्यादनमिनि्वत्तिः क्रियायाः क्रियातिपत्तिः काञ्चि, . . 
81828, ?3- | 

श्छाघमानः परख्ीभ््यः=फाशणटठ ४0 शत्र णोन 1796 पाम कथा रट 
17 1178 68101210. प्र 06 816 68176 ४० 06 17077160 ग ५118 21 11676 
{016 116 भ01त ' परद्ी ' 18 ७6 10 6 १४४१७, 86601410 0 ५116 30078 
“ श्लावहु ङस्थारपां ज्तीप्स्यमानः "” १।२।३२।, परख 0670 ज्तीप्स्यमाना, ४. ० बोध- 
यितमिष्टा, १६7४. 8278 :--' श्लाघमानः परद्छीभ्यः यष्मद्धिषयेऽस्माकं श्लाधेति परकः 
लागि ज्ञापयितुमेषयन्‌ । भ्ाघ्घङिःत्यादिना संप्ररानखम्‌ । श्लाघया बहुमानेन ज्ञाप- 
यिततमिष्यमाणववात्तासाम्‌ । ॥ 
8312128, 74- | 

सीतायं. 116 १४६१९ 18 00160४6 फ४ अश्ञप्र 97 निङ्कवान ॥ निह्ुवानः 
ोयौरिके न मेऽस्तीति सीतां तापयितमेषयननित्य्थंः । तस्थे सीतायै भदाप्यत्‌ शपथं 
सीतां ज्ञापयेतुमेषयदिव्यर्थः।' जय्‌° 
3121129, 75-- 
असूयत, ` {116 (०णााला४80 16208 भन्यसयत. १४१४. १6९7९७8 अस्यत 
0 सु 44 (0ण], 4078, . ' क्रुध्यतिसूयस्यारिवादिकयोरदाततेनराङ्तोलङि प्रयोगः 


124; = ए ^ वण 4 ए. 0४ प्र० शा, 


कुधट्रहेव्यादिना संप्रदानम्‌ ।› असुधत 718 0९70५ 06 ४७6 &8 8 त6शा071108- 
प्र {0 अस॒. 286५8088 16 .दिवाहि सु 7106908 ( {0.6 न, " षङ 
प्राणिप्रसवे." (असु उपतापे 1 अस । असम इव्येक्र । अध्यति । असूयति । असूयते । 
सिद्धा० कौ०, भसु 8" अस 87612 ४16 कण्डारि ण्ण 9पत्‌ 7666 य्‌ 18. 
४1060 ¢0 767 1 ^ कण्डु दिभ्यो यक्‌ "” ३।१।२७॥. 


8811228. 76- 


` अयम्‌. 10 ऽकण्शुत्पा प एचप्नाइषमी ए एमा, कप्तौ 18 8 (णधान 

पए ४0 "16 गभीर एणा०पा, 87668 10 हएछपवलया कोपो 016 21676806 97०त्‌ 
00 #06 ` इनक्ष ए0प०्यप, ' परख्नीन्यो यरीक्षितन्यमयं (20०४ तत्‌) रक्षसां | 
स्वधर्मः, 1716 70€1080790158 अयम्‌ 18 1198, ; 608३6 (16 21641626 ` 
` (विघेय ) स्वधर्मः 18 1188. 87 विधेयं 188 76009766 17 ४6 86०६668 
(षिधेयप्राधान्यात्‌ पदिङ्गनिर्देशः) 


, इध, 77 


तण्वद्धन्यः प्रतिद्युण्व्ति= ५०८०४ 16. 108०0 ग ४1086 110 876 
600066४४ ८0 1086 00 त 


ग्रण्न्थोऽनु गण न्ति-ए००१० 1086 - फा70 181४6! ध, `" 0: 686 
८४868 शुण्वव्‌ 80 गृ णवृ, फाला 8९ 06. 8608 0 गलाः 860४008, 0660716 
सप्रदान 210 276 086 19. 116 ५8156 68४88 । 


8022122 38-- 
06 778 1911 9 +€ ए९86 18 शा 10818008 0 निदर्षना. गफ6 दपण 


81266611 8171868 ए}1671 {116 00116010 16 €67 #फ़0 8610061668 6068 701 60706 ` , 


एप 87 ४0 एप0द् 1 90० ओपम्य 0 शंफाोधयानि एलैकल्लया धारणा 88 ए6॑क्रद९ , 
उपमान ०4 उपमेय 18 40 18 1071164. ' मभवन्‌ वस्त॒संबन्ध उपमापरिकल्पकः" 18 

19770828 06001101 ० 10. [ए ४116 [68€/ ए6ा86 (76 = (णाल्छमा | 
एकधा (16 ४० 8९061068 "यः पयो दोग्धि पाषाणम्‌ 82 (त रामाद्भूतिमाभुयात्‌' 

0068 0 00706 (प, प्छ 18 006 100 67868 01] {1010 81071168 0116 

फ70 पणत ९९४ [ए70शलु पणा 9०08 ? गृपूप्र§ ४0 एण 90०४ 6गापल्प्रज 

एनक6ना) ४600 € 086 0 {1010 ध8 06 006 18 1116 ४06 0्ौलय, 17 

7681४ 28 उपमा 060एष्€ा ४० 867060९8 ( उपमायां पर्यवसानम्‌ ). 1018 18 
चाष्दी निदशना ४8 10 #16 गात्राणि [08087006 ह्यना एएना ए 

4198188 


ष रवरपादनखरब्रानि यो रल्लयति यावक्रेः । ५ 0 
४ 1. न + “१ † द्यु शवन्दरनकतेपेन -पाण्डूरीङ्खुरुते हि सः ॥ ५ = " + न र 9 = 14 | 


€4्7० का. ] ` , . अठ, (० 165 


40 115४9०५९. अर्थी निवना 15:-- ` 


“क्त सुयेप्रभवो वशः क वात्पविषया मतिः 
तितीषुरदस्तरं मोहा दृड्पेनास्मि सागरम्‌ ॥, 


3122128, 88- 


70109 18 ए686 60 ए686 98 कषा© श प्161876त्‌ 18४ 86 [ता ०) 88 कर्म- 
अवचनीय क्रणत३. (लभय कलणण्ंणाऽ 86 09तत्‌ कर्मप्रवचनीय णन धान 
98 10 0071666 फा. ए९708, 07 १161 00106606 भ#1 608 17 
09016 प8' 86868. . (06 816 णाल लं णलः गति तक 0०7" उपसर्गतंक्तक, 
(1116 8९ 60 प्रणला४५६त्‌ 07 2 प्र 00 06 80019 ५“ अनर्टक्षणे" ९।४।८४॥ ५० 
“भ धरीग्वरे'' ९।४।९७॥. (116 08808 एत) ल हणण्ला 77 शतंलपाशः (गा. 
86011078 86 2130 एल {001 ८06 678 ^ करमप्रवचनीययुक्ते हितीया” २।३।८॥ 
0 ४5 80४८3 ५ प्रतिनिधिप्रतिदने च यस्मात्‌” २।३।११. 7106 109! 70 111प8॥८६॥० 
कर्मप्रवचनीय ०8 1 16 गतधः ण 6 ^ 804). 


89.10.22, 092-- 

` अपि स्तुहि, अपि सेध 96 आपि सिशेः + 10. € 08 ० मपि 10101168 
कमन्वार (80102 2660701 ४0 01618 ९876) 80 1 ५06 183 गही 
(0९576). [४ 18 ४९९06 कर्मप्रवचनसंत्तक, 10४ उपसग स्तक. 716 स्‌ ° स्तु 
210 सिच्‌, . प्राता 18 नाषा६०॥ ४० ष्‌ प्राना (गाणक्ंणड् कण्‌ प्णपट्‌ तत्€्‌)॥ भ ० 
सा 1० 80 उपसर्ग 80000708 #0 16 80/78 ^ उपसर्गात्‌ सुनोतिसु वतिस्यतिस्तोति- 


स्तेभदिश्थासेनयसधसिचसस्नस्व नाम्‌ ” <८।३।६९॥ , 18 1101 1676 019९त्‌ ४० प; 
१6५७०86 अपि 18 106 इउपसगेसंत्त ऋ 1676 


32.028. 98- 


अधिक त्त © €€ अधि 708 07 008 100 06 ४४) 88 कमप्रवलनःयसं~ 
क. भवि ए कर 18 णाल उपक्तगे 0 कर्मप्रवचनीय ("विभाषा कृञि" ९।४।९८॥). 
ए 06 1018 कमंप्रवचनीय्‌, "1471 70# 70676 उपसर्म संत्तक 07" गतिसंत्तक्र, 1४ 18 10/ 
निघात ( अनुत्त ) ण11671 01106९0 ए &" उदात्त ९708} 90. ( “ तिङ ्वोदा- 
तंप्रति * <।२।७१॥ 11010 76808 तिङन्ते उदात्तवति परतो गतिररदात्नो भवति ). 
41067 80, 94, 1", 6., 80 (116 (0, हए ५16 गात णणह एल6ः-- 


' संवत्सरेण यान्त्येव दुःखश्लीखा अपि शियः | 
| मादव प्राथताः पंसा उयहादोग््योऽपि सत्ल्ियः॥' 
0४ ४118 91.58 @0प,. 7108 98 {01108 :-- 
^ संधस्सरेणेति । एषः श्लोकः प्रक्षिप्तः । उत्तरम्लोकेन पनरुक्तश्च । अत एव कैश्चिन्न 
व्याख्यात । तयापि व्याख्यायतेऽस्माभिः । दःखश्चीलाष्तपस्विन्योऽपि पसा प्रायिताः 
सस्यः संवरसरेण माहवं हयतां यान्ति । न परे प्राथ्यन्त इस्यर्थः ॥ “ भवे तृतीया" 


1४8 . एप्त षुण एए. | 06प्नर70 प्न, 


इति ` कालाभ्वनोरस्यन्तसंयोगे तृतीया ॥ फलक्तिदधो क्रियासमात्निरपवर्गः । दोग््रयः दोह ,. 
नदीलाः बान्पव्याः स्तन्यशोषगाङ्गीरव इव्यथः । ताः सत्श्ियः साष्व्योऽपि पुसा 
स्पपतिना प्रार्वितारूयहान्माईवं यानित ॥ “ सप्तमीपञ्चम्यो कारकमध्ये" इति पञ्चमीं । 
पुसा लिय इति कत्त मंक(रकमध्यवर्सित्वात्‌ धयहादिव्यष्येति ॥, 


8121128 95- | 

मासे, प्र०8 8116० ४7690 फष्क ( काल 810 अध्वन्‌ ) 816 , ०६९ 
11 116 81018616 0' [00801 ए९ 1160 (116 916 0607661 0 1 0191:88. 4. 0. भय 
भुक्त्वा देव रते घ्यहे ब्यहाद्रा भोक्ता भ्ये ज यरहाब्रः नोक्ता । कत्तु शक्त्यो मध्ये कालाः । इृह- 
स्थोऽयमिष्वासः क्रोशे लक्ष्यं . विध्यति केराद्वक्ष्ये विध्यति ॥ कन्तेकर्मणोः कारकयोः 
कमीपादानयोः कमापिकरणयोवां मध्ये कोशः ॥' काशि०. 


88.128, 98-- | 
, रावणाय नमस्कयौः. 180४0 वध्8, 8 षा, लयभ #176 9४७. 
` रार्वणाय 20007010 0 ५06 जि ^ नमः स्वस्तिस्वाहास्वधारवष उयो गाचच'” २।३।१६॥. 
209. 71., 1066, 898 : -' उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्बलीयसी । नमस्करोति 


1 देवान्‌ 1*. 17 06 १४४6 18 ०३९ फा0" न मस्क, 1॥ 15 #0 08 शुभं ०6 &600ता7दट 


॥0 1118 एश एए ^ [क्रियाधपिपदस्य च कमणि स्थानिनः" २।३।१४॥. ०6 88४१8 -- 
"नमस्कुर्मो सर्सिंहाय रृसिहमनकून्यितमित्यर्थः । 1105 रावणाय नमस्ञर्याःन्सवण- 
मनकृरुयितं नमस्छर्याः. | त 
प ४78, 70098 नमस्कृता &0 नंमस्करत्यं ४६ †फ० ४980108 107 नमस्कर्याः, © 
888 ` नम 
नमस्करववेति पाठान्तरम्‌ । तत्र नमस्कृत्वा स्थिताये तभ्यनिव्यध्याहत्य योजञ्यम्‌। 
न्यथा ह्यसमानकन्तक्व्वात्‌ कतव्वाप्रत्थयो न घटते । नमस्कृव्येति पाठान्तरम्‌ ।! साक्षा 


सप्मभृतिष॒ नमःशड्दस्य विकल्पेन गतिसंत्ता । गतव्यनावपक्षे नित्यगतिसमासाभावे ल्यब।- + 


देशः नमस्परसारत्योरिति विसर्जनीयस्य सकारद्शश्च न संभवतीति ।+' 


89.128, 10:- 

माथस्या सजानान- 76007180 909, सज्ञा ग्ध सम्‌ 20 प्रति 18. 
4708, ल 1४ १0०68 20 पाठका (४0 क6पलला १, 6 ०0८८ ग संन्ता 
78 ४९ ल्लः 10 {16 46९. 0: [णा ४ 


82728. 108- 


ऋणाडइदः. 16 & कत १६००४०६ ऋण (0600) 18 10४ ०86त्‌ 88 8861६, 
एप ४8 हेतु (0818९), †# 28 86 1 (16 शधणव्णए6 ०88०, “अकरणे पद्मी" 
२।१।२९।।. 11118 80८18 18 8" अपवादं ॥0 #16 [606 अधध "' हेतौ" २। ३।२३॥। 
1161 ४686768 (15 86 01 0116 [7876768] 0886 फरा॥0 8 पणात्‌ १०४०६. हेत 


00 ^ भकत्त्यण पज्चमी " ४16 9814 8४४ --तृतीयापवादो यागः ।. शताद्द्ः,। 


070 ए, | ` पण, ` {2 


सहलाद्रदः। भक त्तैरीति करिम्‌ । शतेन बर्पितः । दातमृणे' थ भवति प्रयोजक्रष्वाव 
कत्तसक्तम्‌ 1," 
8319128, 106- | 
सफखानि निमित्तानि. 1४: 2916811 08]16१6व 01081 0168 708 07 (116 
10४67 [87 07 906 "70४ 9 € {पापि}, % , भवितथफला हि प्रायो निशावसान 
समये दृष्टा भवन्ति स्वपाः ' कार० पूर्वा ०. 
81829, 108-- 
ग 878. 16848 दण्डकान्‌ दक्षिणेन. 


83{2.122, 110- 


मुक्तां स्तोकेन रक्षोभिः. 7 ४" 8008 « करने च स्तोकाल्पङृच्छकति- 
पयध्यासत्वव चनस्य ” २।३।२३१॥, स्तोक, अल्प, कृच्छ्‌ 20 कत्तिपय ९०१6४ भधान 
४16 1118एप्र6778] 07 #16 8101801 ए७ 0886, फएो061 (16 216 ०६९ 98 808४870. 
४1९९8 811 46110४6 116 108 प्र्ला† 0{ #116 धका ( करण ). ` पञ्चम्यत्र पक्षे 
विधीयते तृतीया त॒ करण इस्येव सिद्धा । यड त्‌ धमेमा्े करणतया विव्रकष्यते न द्र्य 
तदा स्तोकारीनामसच्ववचनता । स्तोकान्मुक्तः । स्तोक्रेन मनक्तः । अल्पान्मुक्तः । अल्पेन 
म्तः । कृच्छाग्मु-्तः । करच्छण मुक्तः । कतिप यान्म॒क्तः । कतिपयेन मुतः । असशवच- 
नस्येति क्रिम्‌ । स्तोक्रेन विषेण हतः । अल्पेन मधुना मन्तः । करण इति किम्‌ । क्रियावि- 
दोषन कमणि मा भरत्‌ । स्तोकं मुञ्चति ॥ ` काशि° 


9312129, 111-- 

माल्यवति. (6 0एा{भ) माल्यवत्‌ 18 870०1८९ 0 17 616 एकधा द08- 
0081108. “सोऽयं दोलः ककुमसुरभिमौल्यवान्नाम यस्मिन्नीलः लिग्धः श्रयति शिखरं 
नूतनस्तोयवाहः ! ' ^ 1. 
32.028. 114-- | 


ऋ. [१ । क ब + > 
वानरेषु स्वामा. स्वामिन्‌, ईश्वर, अधिपति, दाया, साक्षिन्‌, प्रतिभू, 8" 
प्रसत 00ध। 6160607 6 ए 07 10८०0४१6. ( स्वामीश्वरापिपतिकायारसाक्षिप्र- 
तिमप्रसुतेश्च ” २।६।३९॥ ). (षष्ठयामेव प्राप्ताया पक्ष सप्तमी विधानार्थं वचनम्‌ । ` काशि 


^ {एल पएला६€ 116, प्6 187९ ४16 {0110 काष्ठ ए€ा86 111 व+ © , धात्‌ तण : 
रक्षोविद्रल्खु घोरेषु साधून्माया प्रयानम्‌ । 

व निपुणान्मारयितृषु संजानानोऽवसं द्युमे ॥ 

02 18 }" 91]1.8 601. {7066608 98 {01105 :-- 


‡ रक्त इति ॥ घोरे भयंकरेष रक्नोविद्रस्सु विद्वद्राक्षसेषु साश्न्साधुषत्तीन्मारयितुषु घातु- 
केष्वपि निपणान्‌ दक्षान्‌ प्रतीक्रारसमथानर्‌ ॥ ^ साुनिपृणाभ्यामचाया सप्तम्यप्रत 


138 एषठनणृण ए १५. [ 0० रद्य, 


इति सप्तमी ॥ भार्ममायासु विषये प्रियास्‌ । विषयसप्रमी । ईदृशान्‌ संजानानः पयन्‌ ॥ 
*° संप्रतिभ्यामनाभ्याने " इति जानातेरयासनेपदम्‌ ॥ अवसम्‌.। परक्षिप्तमेतत्‌ ॥. / 


8121129, 119 - 
11018 19128 18 {0प्रत्‌ छता 10. 1, &., 9त (0 


जानीष्व परत्यमिज्ञानस्य--36४ ६१००४ हए 9» 6016 76९0्णं णा. 
५ ज्ञोऽविदर्थघ्य करणे ” २।६।९९॥ ४७९५1०8 †02४ ज्ञा ६०००३ ४४6 &०या#ए6 
(16 10 प्रा 0 80000 = फ्र})6 1४ १0०९३ 000 (णाक 16 86186 
100 66, ४. ९ 06 10 76803 ^ ८0 86४ 200. ०. ¢, ^ सर्पिषो आनीते । 
मधुनो जानीते । सर्पिषा करणेन प्रवत्तंत - इत्यथः । प्रवृत्तिवचनो जानातिरविक्र्थः 
भथवा भिभ्यात्तनवचनः । सर्विबि रक्तः प्रतिहतो वा । चित्तधान्त्या तदारमना 
समेव भ्राह्यं प्रतिपयते । मिथ्याक्ञानमक्ञानमेव । अविरर्थस्येति किम्‌ । स्वरेण पं 
जानति ॥ ' काभ, | न 
922 120- क 

उपास्कृषातां रजन्द्रावागपरस्येह. [16 ला068 86 07, 76 
801९684 ४० ©0016 11876, 18१6 11206 ४ €ए ©00108 1676 एश्‌ 071, कू 1138 
016 8पशूणशा॥ सुट्‌ ( स्‌ ) "6076 ८0 1४ 71160 1666060 एए इप्‌, 10 ४6 8608 
0१ (947, ‹ ४386001९, › (1पभोंणट & 76क्र ११४८ ० एााप6,' 
89110, " 97. 81167190 ४१86 80706 ० ०? प०एतैड 876 ^ पत७७६४००१ ' 
(“ उपाततियन्नवेकृतवा(क्याध्याहारेष्ठ ख ” ६।९।९३९॥ ) ' चाख्ागक्तयोरर्थयोः (४, ^. 
भूषण समवाये च ) । प्रतियत्न रुणाधानम्‌ ! विकरृतमेवं वकृतं विकारः } षाक्यस्या- 
व्याहारः जक्राङ्कक्षिनक्रद्‌ शपस्णम्‌ । उपस््रृता कन्या ) अलद्रृतत्यथः । उपस्कृता ब्रा. 
ह्मणः: । समुारेना इत्यथः । एषार्कस्योपस्ककते । गुणाधानं करोती व्यथः । उपस्कृतं 
भङ्नक्तं । विछ्कृतमिव्ययंः । उपस्छृत ब्रूते । वाक्याध्याहार ब्रूत इव्यर्थः ।। ' सिद्धा० को° 


81828 181- 


रावणस्येह रोक्ष्यन्ति. 1७ हणप रावनस्य 18 ० 16 श्याभंण०्‌ | 
ए ४06 §प्ण> "स्‌ जायोनां नावव्रचनानामञ्केरेः '' २।३।९४॥. 100४8 9 #19 . - 
86186 07 रज्‌ ( (00 06 22666 70 8 19180 ' ) 6१८6 ऋवर्‌ &0ग्धाा 16 
26०1४1४९ (४. 9. दोषे ष्ठी, ४11९ 86611881 ए6 8130 080 06 ०६6 श्रा16ा1, {116 6101१ 
18 106 0681760 ), 70९1046 †06 82807 0 06 86100 १6००४७९ ए नण 1 
8 80517800 70प1, ' सुजार्थानां धातूनां भाववचनानां भावक्रत्तंकाणां उवरिवर्जि-. 
तानां कमगि कररक्रे रोषस्वेन विवक्षिते षी विभक्तिर्भवति । चौरस्य सजति रोगः 
चौरस्यामयत्यामयः । रुजाया तामिति किम्‌ । 
“ एति जं)वन्तमनन्दो नरं वरषंशताद्पि । 
जीव पत्रक मामव तपःसाहसमाचर ॥' 
भाववचनानामिति किम्‌ । नदी कूलानि रुजति । भञ्रेरिति किम्‌ । चौरं ञ्वरथतिं 
कवर: 1) ' काशि ०. 1 


॥ 


८५7० ` शा. ¶ [व कि १२9 
{0 9." 168708 कपीनां भीर विक्रमाः, विक्रमाः, $ 1, 1 70, 18 ध9 
8701660 0 सेक्ष्यस्ति, (11113, 1676016, 28 8 060४६ 76910 धाथ 189 91 
४116 ५67५ ए॥1676 "0 8 116 80018, € 11876 (0 प्र0615090त (118 विक्रम 
18 116 16000109 010. ‹ मीमविक्रमा इति गणप्रधानो निर्देशः । ततश्च 
विक्रमे रजः भावक्रततृकखात्‌ “ सजायोनां भाववचनानामज्वरेः " इति षष्ठी ॥' जय. 


धतया नाथस्व. 8 7०प 0 ृणपण्णा जाना जि्प्९, ककि कणप 
6 1016886 एध 1४ 


8382029, 122- 


| प्राणानामपणिष्टायम्‌, € 188 8010 118 118, 978. 7101668 प्राणा. 
नामपणायिष्ट 8६ & ए४1870 270 7687३ प्राणानामषणायिषटेतिं पाठन्तरं तदय 
त्तम्‌ । स्तरयर्थ॑स्य पणेप्तन्र प्रहणात्‌ रापृधूरेत्यारिना भायप्रद्ययो न भवति ॥ " 
38.128. 128-- 

१88. 150 2680४ ययोदिष्टम्‌ 8०0 भन्यद्पि दुष्करम्‌ 111९ 11111. 
8181128, 182-- 

11५111.18 1621088 17 76 ‰त 20 8 [1068 7096 116 भश्वललित 7716176 


76 पकः, ४ ८, 0018840६ 0 28 160४6 18 ए10६ ४03 0780 ८445174 67 
€]९श्ल्ा 1९0४6 87 (16 99007०0 ४ ४ एव्‌ ए6 0001९ [दा४ला+ (शिवाकयति), 


(^ {^ 1. 

88.129. 8-- 

कपिमदीधरः., भभा. ४9108 1५ 88 म॒र्व्यसकादि 8०५ 88.१8 16 7ट्ाः® 
18 ' पक्र ; ०९८०४१6 भवचलन &९. 876 साधक्र, 1068710 रूपकसापक. 6 भाप, 
107९८१९7" #18४ ष्रासाप्राप्रि 18 रूपकरबाधक. स्‌ 1069808 “10 {6४.' ( सीं 
इद्ेग ) 806 उद्धेग 07 मय (४8 119], [४3 1४ ' सिं भयम्‌ ' ) 18 8 वृप्रभाप्क 8 
४शाप्रला४ 909. 1४ 090 00 कथलः ४0 पर्वत, पर € 810पात्‌ लर्ण 80ृए९ 
06 6070००१ 9 कपिमहीधर इवे कपि मही धरः ( उपितसमास ) 


8319128, . 17-- 

पमेदिताः. मिद 183 अदित्‌, 060 47060 10 0704४78 28 जिमिंदा 
स्नेहने. 110५ २४७४ 8४. 9 त्‌ १०७३ ०४ २8६९ धौ6 शटल ङ्‌ 10 1116 ८886 
0 100४8 0 णर)16) अआ 15. इत्‌. ®. 4. जिमि मित्रः । जिंश््विर-श्ििण्णः । जिष्विस्न- 


 ' खिन्नः ॥. , एप४.इ 18 ०10४ 76056 #0 त ग 16 ९886 0 आदित 10008, 1 


6)1€ नाइ 0{ भावं ( 8081960 86086 ) 2014 आदिकम्‌ ( एधा 07 #*९011 ) 
१003 6 08९6 मिन्नमनेन 97 मदितमननं । । सन्नः 07 मादतः 069४. नादेतमारन्धः, 
81111119 प्रनेदित।; 7169705 प्रकवैण मेदिलम।रडधाः. ५५ 


फाण्टाचिजा. काण्ड 8 चाप्त 9 , कल्लर्ल्०ण 69811, 01696. 1 18 
€द्019726त 1" 78 98118 98 (यदशुतमपिष्ट च कषायमुदकसषपकमात्राद्‌ विभन्तरस- 
मीषदष्णं तव्फाग्टम्‌ । तदृल्पप्रयत्नसाध्यत्वादनायासेन लक्ष्यत ।'. “क्षणमोषधजात- 
मध्णोरक्रे प्रक्षिप्य सद्याऽभिषुत्य यत्पीयते तच्फाण्टम्‌ । “ माधवस्त नवनीत- 
भाव्रासागवस्थापन्नं द्रव्यं फाण्ठमिति ' तह नवनीतं भवाति घृतं देवानां फाण्टं मनष्या- .. 
णाम्‌ ' इति वेदभाष्ये इातपयश्चुतिष्याख्यायाममाह 1. (116 9078 ए ]77©) €्फुक्षिण8 =. 
106 ०4 13 “““क्षुढवस्वान्तष्वान्तलप्रम्लिष्टति रिन्धफाण्टवाढाने मन्थमनस्तमःसनक्ता- . ` 
विस्पष्टस्वरानायासमृञेषु* ७।२।९८॥. क्षम्‌ 1071118 कषुन्ध 98 1४8 795५ 7971 17 116 
8656 0? मन्ध. 'कषुनधर इति भवति मन्थाभिधानं चत्‌ । कुव्धो मन्थः । क्षुभितमन्यत्‌ । . 
कूभितं मन्येन सन्धो गिरि नदीत्यवमाद्युपमानाङ्धविष्यति ।' काश्चि०. {1116 ४० ` 
0108 शा] 1677: ४ प्र0 5690868 86 {0८ 1 ‹ ्ञानेव मन्द रक्षुब्धक्षभिता- 
म्भोधिवणनाः (माघ..२. १०७) स्वत्‌ [0708 स्वान्त 171 116 8688 0 ‹{}16€ 7017, 
 स्वान्तमिति मनोभि धानं चेत्‌ । स्वनितमन्यत्‌ । स्वनितो मृदङ्गः । स्वनितं मना \ ष्वन्‌ , 
188 ध्वान्त 11 {16 86086 07 “08710688. “ ध्वान्तमिति भवति तमोभिधानं चेत्‌। . 
भ्वनितमन्यत्‌ । ध्वानितो मृरङ्गः। ध्वनितं मनसा ।'. कण्‌ 1४8 लश्न 10 {16 86786 0 
20800९0. ` लभ्नमिति भवति सक्तं चत्‌ रगितमन्यत्‌ । ' म्लेच्छ 1४8 म्लिष्ट 17 #116 
86038 01 : 00130107, ` सिकष्टमिति भवति अविस्पष्ट चेत्‌ । म्लेच्छितमन्यत्‌ । इत्व- 
म्येकारस्य निपातनदिब्र 1 विरम्‌ ५95 विन्ं 10 ५6 8686 0 "8000 `, ' विरिर- 


€^ प70 [अ] तष, =. 181 


समेति स्वरशरेत्‌ । विरेभितमन्यत। रेभ शाडर इत्यस्यतान्नेपातनम्‌' ।. फण्‌ 188 फाण्ट 17 176 
86786 0 ८8 06600४0 6छ्श]़ 11670960". ' फाण्टमिति भवतव्यनायास श्चेत्‌ । फणि". 
मन्यत्‌ ।, बाह 1४8 ब] ढ़ 1" 116 86156 0 "67068816". बाढमिति भवतिं भृशं चेत्‌। 
अहितमन्यत्‌ । बाह प्रयत्न इत्यस्य धातोरेतत्निपातनम्‌ । भतिशयश्च भू शमिहोच्यते ।'. 


8181228, 18-- 


अतिदृदान्‌. इद 088 #6 86086 0 स्थूल 8 बलवत्‌, 10 18 ५06 27 
ए०पानफए० ण वृहू ण वहू. "दृह इहि बृद्धो । दृहितो वृहितोऽन्यः। धृष्‌ ४0 
इास्‌ {077 धृष्ट 8110 शस्त 11 116 56786 ° 10 प्रवला४१ (0 ६धयप्ला 86086 
116 {01108 276 धषित 8त्‌ श॒सितत. परित्ह् ण परिवह ( ब्रह वृहि बृद्धो ) 088 परि्द 
70 ४106 86786 07 (7028167 ' 904 परिव्हित 07 परिवरंहित 1" 81101167 8९186. कष्‌ 
{01108 कष्ट फ 1161 1४ 16878 ‹ फण प, 1006०618 )016 (कष्टं दुःखं तत्कारणं 
न्व । स्यारकष्ट कृच्छ्रमामीलम्‌ । कष्टो मोदः । कष्टं शाखम्‌ । दुरवगाहमित्यर्थ; । कषितम- 
भ्यत्‌ । घुष्‌ 188 घुष्ट 10 179 86186 ग “गप्060 भ 48001101 '. “चष्ट 
रङ्जुः । घुदितं वाक्यम्‌ । शब्देन प्रकदीतामिप्रायमिस्यर्थः । ^. 

8308728, 19-- 
 वुतत्तश्स्रान्‌. वत्त 15016 98४ 78116 7019 ण ५16 (वशाऽ8्‌ ग वृत्‌ [प 06 
8686 0 अधीत, 

अदान्तान्‌. दन्त 211 दमित &6 16 98} ए87४0]168 ग ४५ (©व३8] 0६ 
दम्‌. (५वा इन्तशान्तपुणेदस्तस्प्च्छन्रतत्ताः " ७।२।२७॥ ). 23651088 इन्त, श्रान्तः 
&९., 0प्रा€ाः {01108, 76) 876 ए6ट्प्ाध, 876 1680607१ दमित, शमित, परित, 
दासित, स्पारित, छादित, 210 ्षपित, ॑ 


6821128, 20-- 


रुषितो रुष्ठान्‌. रुष, अम्‌, स्वर्‌, संघुष्‌, ५४५ भास्वन्‌ 86 116 8711676 हू 
, गण्गा ए60260 ५0 त. ५. ¢. रुषितः । र्टः । अमितः । भान्तः । त्व रेतः । 
र्णः । संघुषितः। संबुष्टः । 'संपर्वस्य घषेरविश््टनेऽपि परष्वादयमेव विकल्पो भवति ।' 
भास्वान्तः । आस्वनितः । ' मस्वान्तो देष्ररत्तः । स्वनिते देवदत्तः । भाष्वान्तं 
मनः । मास्वनितं मनः । आगङ्परवस्य स्वनेमेनोऽभिधानेऽपि प्रव्वादये विक्रल्पः कुम्भ- 
स्वान्तति निपातनं बाधते । 


8{2.1122, :21-- 


आस्वान्ताशेषदिक् क्र) 8] 16 पप्द्णलाह 66 2680४460. 
1091.78 1090108 78 आस्वान्ताशेषकरक्रुभम्‌. 706 समासान्त 18 #0 06 6201918 
णि १७५५००६ अच्‌ › {7071 116 शपा ^“ अच्‌ प्रव्यन्ववपव व्सामलोक्चः "` ९।४।५९॥ 
° कृष्णोद्क्पाण्ड़पु वीया भूमेरच्‌ प्रत्ययः स्मृतः । मोदावर्याश्र नदाश्च संख्याया उत्तरे 
याहि ॥ कृष्णमूमः । पाण्ड्नूमः। उदग्भूमः । पञ्चनदुम्‌ । सप्रगोदावरम्‌ । नदीमिष्व्यन्य्‌- 


| {4 
† ५ \ ५ हुछ ॥ ५ टिल ५ 


12 क ^ 7 1१५. { 0^ ० 7. 


यीभावः । भूमेरपि संख्यापृ्रौया अच्‌. प्रदयय इश्यते । द्विनूमः प्रासादः । निमूमः । दशभर- 
मक्त सूजम्‌ । अन्यत्रापि च दृयते । पद्मनाभः । ऊर्णनाभः । दीधैराचः । समराच्रः । 
भराज्ः। तेतत्सवेमिह योगविभागं कृत्वा साधयन्ति । ' काञ्चि. 
8127128. 28-- 

अपचितद्धिषः. भपचित 20 अपचायित 876 "76 788 81न]0168 ° ४16 
6४०३9] 9 अपचि. 10 ४४१8 0०णक०पपत्‌ अपचित प्रः 06 #क्ला 771 "06 86186 
०१ पृजित. अपचिति "15915 पूजा. “ अभपचितानां पृजितानमृषी्णां शावः ' जय०. 
भपचित 28 2130 176 86088 ° क्षीण 98 10 अपचितयिषः, ५6 162५10६ 0 ५९ 
€07070609107. 
8४87289, 285-- 

वरिषीष्ट. 816 ५४॥ 016 8110 पात 70007066 (67 11688188 पर 
७1८४. 116 3816016019€ 81168 8 1016880 ग 06 088४ 1106, 

84128. 27-- 
, ध्वृषीष्ठा. 1४ 6० घ16 806 86086 11186 हषीष्ठाः 188. ^ य्व हूर्हने । 
| ये 1 " जय्‌०. "11४5 1८ 1169708 8]80 कृरिल चारी भव~ ए€ एण न००द६- 
© 171 णपा 090910प्ा". 
88.728. &9-- 

अरम्‌--शीघ्रम्‌,. 
819.11.28, 32-- 
दिव्‌ = 0 79. 01708, दिरिविषति 814 दद्यषति. श्छध्‌ 128 अर्दिधिषति 
8१ इत्सति. . 


38.122, 582- 


व 





व 878. 08188 ४16 8660४त्‌ 1817 0 {76 6788 10 (0ललाणा शा #1€ 0षव्छह , 


ए686. ' स इन्द्रजित्‌ वानरं जितं मन्वानोऽवगच्छन्‌ । यतो विक्रमाभिन्तः । अगः- 
दिति वक्ष्यमाणेन संबन्धः ॥ " 6 १० 0० पपर 70 एत्न्छ्छडाफ़ 0 8०0४ प 
©008#700/1011, }1911,8 € [01811810 18 &000 


88.179, 54-- 
सासस्मायषमाणः. 1 ४06 0986 0 10018 समि, पु, कः, भश, ४0 भद 


४06 स्‌ 0 "16 [06€शी. ४४९8 16 शणहएला। इ. ५. ¢, तिस्मयिषत, पिपविषते, भरि- 


रिषति, अल्जिजिषति, 0 अशिरिषते ( “ स्मिपङरञ्ज्वशां सनि ” ७।२।७४॥ ). 02 
' 18 90078 ४06 11484 8488 :-- ङ्कारमहणं पमो मा चत््‌ । प्रपषति व्यव तस्यं 
भबति । भदारू रिता पहणारमोतेर्निस्यमिडागमोऽस्च्येव ॥ 


#) 


६ „~ ~ ~ ~ र ‰ 


+ 10 12. | | „.; ` अण, , ` 195 


चिकषोः. कृ, गू, वृङ्‌ (कृ 4 (778. ) घृङ्‌ (धृ 68४; ) प्त प्रश्‌ 198 
6 80600 इ 10760260 0 (76 स 07 ४06 2068. ९. ¢. विक्रस्वितिं । जिग. 
रिषति । हिद्रिषते । िधरिषते । पिप्रच्छिषति ।, | व 


88.122. 58- 


रोदिति स्मेव. 1 18 ०5० (7908101७. इवे 18 उत्परक्षा्रोतक्र, ८16 116४ 
५६ 80118" 0 ' स्व जनस्य हि दःखमन्रतो तिवतदारमिवोपजायते । ' कमा०्शे 


3081122 59- 


रक्चस्पाशान्‌. पाशप्‌ (पाश) 18.9 स्वार्थवाचक्र 05, 8११५१ ॥0 8 10118 
018 ( ात6 00 ण 8 प्रणत ) 008४ 6द्ु68868 80161010 6608 प्201९, 
116 §प्> ^ याप्ये पाडाप्‌ "” ९ ३।४७॥ 71688 ‹ याप्ये वत्तेमानालातिपदिकास्स्वा्ये 
पाशप्‌ प्रत्ययो भवति । याप्यो वैयाकरणः ऊस्सितो त्रैयाकरणो वैयाकरणपाशः । याति 
कप।शः । यो ष्याकरणशाढेदे प्रवीणो दःशीलस्तच कस्मान्न भवति । यस्य ग॒णस्य सव्‌- 
भावाद्‌ द्रभ्ये शब्दनिवेरस्तस्छुस्सायां प्रव्ययः ।। ` काश्चि०. (18 वैयाकरणपाशः 
०0९8 110४ 6 8 7गील6ण दाद्ाक्ा80, फर110 18 11108660, 0 1४ 
7106878 ४ 001061]071016 ह्एडपाापकाक्षा, 006 ए 1086 [00016406 ग हषः 
18 007 804 7116216, 48 7९्द्शःत§ 16 ए6णतः ण णात ०0 फ}1160 
स्वाथंवाचक्र 20268 976 80460, धौला 8011601768 {0110 र ४116 2७० ग ध्ा6 
प्रकृति 8०0 80116068 त6]कां {7001 1४, 00 ४6 अप5 ^ विभाषा सुपो बह्व्‌ 
पुरस्तात्तु ` ५।३।६८॥ 16 23148117 912."8 88.78 :--' इद्‌ तर्हिं प्रयोजनम्‌ (५४५ 18 
त॒महणस्य ) । प्रागुत्पन्तेर्यदविद्गं वचनं च तदत्पन्नेऽपि यथा स्यात्‌ । बहगडो द्राक्षा 1 
अहतेलं प्रसन्ना । बहुपयो यत्रागरिति । एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । स्वार्थिको- 
ऽयम्‌ । स्वार्थिकाश्च प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यनु वर्तन्ते । एवं तहिं सिद्धे सति यत्तृमहणं 
करोति तञ््तपयत्याचार्यः स्वार्थेका अतिवत्तन्ते भपिं लिङ्वचनानीति । किमे- 
तस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ । गुडकल्पा द्राक्षा । तेलकल्पः प्रसन्ना । पयस्कल्पा यवा- 
ग्रित्थेतस्सिद्धे भवति ॥. 6 धपः 866 ध ४०6 हरणतवला ग ४०6 706 
भत 0 श6) 2 स्वाथवाचक्र 8025 18 ४4064 18 नणानः ४08४ ण 
४16 0886 (0 फ्ाण णा6 करि 28 ४५०60, 28 71 बहुगुडो द्राक्षा, ० 18 
0106161४ {70700 ॥18४ ° "16 0४86 91त 18 ४18 ० ५6 णात फला 8 
0०81106 1 1, 98 7 पयस्कल्पा। यवायः. रक्षस्पाद्च 0610 & 0प्रषी 21056 06 
166 11 116 1016 प्र 0. १०९७६ 110४ 10110 फ ४06 £ 61461, 0{ ५16 0886 रक्षस्‌, 
1४ 05; नाणक ४0४४ 98४ पणत पप्भा76ते )णृ 1४, 88 70 पयस्क्रल्पा यवायुः. 
¶]0616 18 10706 श] 1676. रक्षस्पाश 18 1४४ 9 1101, [४ 108४ ५160 08 
6४, ` 719 2195. {0 18 760त्‌ ¶प९९४०००१16 ए धभ), 'पयस्पाश्चम्‌' 18 
` 1880 71 १6 लप्र 10 ध16 एश 800 [रपत 0010, ' स्वार्थैकाः प्रकृतितो 
लिङ्गं खनान्यतिवत्तन्तेः 18; 110९१, 06 ४8167. 1 8 2671678] 86186. 16 
1 8 06ृ)97प्रा6 {00 ४06 ६66 0 116 0886. (116 प्रव {01060 भ 


184 एष गृण ए ए [ ९470 7, 


४0 पाह 2 स्वाथद्योतक 1611111180107 १०68 709४ 98 107]एक ४16 एतनः ५३ 
प्रद्धति (0836), व 8. 6 श (098 10 711 76 88106 कफ, 6 8978 :--' रक्ष 
स्पाशान्‌ कत्सितराक्षसान्‌। याप्ये पाशप्‌ । स्वा्थिक्रा अपि प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यतिव- 
नेन्ते ।' 6 18 9130 88 :--पु्िङकः त भवति लोकाश्रयत्वाद्विद्गस्थ. 2181902 
1811178 8878 :--"पृष्टवमभिधान।त्‌. 


8841128, 68-- | 

च तुष्का्ठम्‌. श्प. ४६168 1४ 28 8 क्रियाविशेषण 11001711 कषिपन 1४91, 
४8198 10 28 81. 00601 ° उदिङय ०१6६००१, गा० णण न्यासतेयोत 1011 
80868 ४8४ ९षएल 87 80100 #18# 18 गम्यमान (०0 676१860, एप/ 7701160) 
०९78 > 41819. ‹ न कवले श्रूयमाभेव क्रिया निमित्तं कारकभावस्यापि 
गम्यमानापि “ 


9181128 64-- 
पराभ्यंवत्‌, 4878, 8878 ४086 19 76808 06168118]. ‹ पराध्यंवत्‌ दिव्य इव । 


| ..,, पराधा दले करः 1 ब्रह्माण्डसचन्धिन ऊर्प्वभागस्योर्कृ्वात्‌ । तत्र भव इति परावराधमकि 


यत्‌ ॥!, ¢ क़ 10667 06 1816 10 {06 86786. परार्धवत्‌, 8116 फा 8 पथा 
1धह९ फप्प्पण्ला, " पराष्यंवदस्युल्छृटसंख्याविशेषावच्छिन्नवत्‌' भर०. 


8६.28 66- ॥ [ि (त 
स्वान्मध्यमपदलोपी समासः. 


9 18.128, 6? 


116 1681118 पतनाषाडदिषः 18 7101168 9¶ च ९४. 81त 2811818041181111८8. 
¶878. 8४785: * सहेः साढदः सः" इति छन्दोविषयत्वान्नो दाहृतम्‌ । ततः "छन्दसि सहः? 
इति ण्विप्रत्ययस्य विधानात्‌ । एवं च परतनाषाडद्विषः इति पाठान्तरमयुन्तम्‌ 1". 21118४४ 
7191118 81707 8878 :--' पुरृहतत्यत्र परतनाषाडति कचित्ाठः ।'. 119111.8 
7680108 18 पृतनाषाडद्विषः. 76 1011668 परुटूतद्िषः 8180, 16 8878 ]78 88 तुरा- 
साहू 18 ५60 7 {< प7187128871018४ ‹ तुरासाहं पुरोधाय धाम स्वायम्भुवं यथुः' २.९१., 
80 087. पृतनासाहं 06 १६६6०६6 16९. णवि भ 16 926 ४० सह्‌ प 16 
7666060 = क (एदएववव 0४ गङ्‌ 10 धा6 ए6त्‌ा6 [भ्86, एप 
8180 171 0]888102] 8287816. 1018 116 एनु716860)8 ४0 6 {116 ण्श््न ग 
, 8016 (00ाशा(का08, ताइ तका एत णाक 06 ]श्ा४ {170 118 6071, 
0 तुरासाहं पुरोधाय &५. 166 16 8४.78 --' तुरं स्वरितं साहयत्यभिभवतीति 
हराषार्‌ । साहयतेश्वौरादिक्राक्किप्‌ ।'. पृतनाषाडद्धिषः; 1 ४1० 16841. 0 (16 
2४088 218. 6018160 ए ०३ ( प्व ^ [णात्‌ ) ध 


र 
6 


&॥2२10 7 .] ` ` लाक, , ` {85 
8918128 ?0 -- ` | 
अभिषिषिक्षन्तम्‌. “ उपसर्गास्स॒नोतिसुवतिस्यतिस्तौतिस्तोमतिस्थासेनयसेभ- 

सि चसञ्नस्षञ्न।म्‌ '' ८।३।६९॥ {6901068 1180 (6 स्‌ 0 सु 5 0100]. . सु 6४0 
0०४]. से, स्तो, स्तभ्‌, स्था, सेनय, सिध, सिच्‌, सञ्ज्‌, 804 स्व घ्र 18 ०8६९ ४ 
घ्‌ ए 1167 [7666060 ॥़ शकृ एणप्ल्‌ एद्८्श४अ ण माण 91 उपसर्ग, सद्‌ एष 
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` नान्यस्मादिति । प्रमङ्खनम्‌ । परिमङ्कनर्‌ \ हल इत्यधिकाराण्ण्यन्ते नित्यं विध्यर्थमेतच्न 
भक्ति 1" काञ्चि 7116 २69410६ ्रेद्युनः 8001064 क़ 8, 18 1001166, 


88.122, 107-- ` 


प्रगमनप्रू, =.» कृत्‌; 20 8१060 ४० भा, भृ, प॒ 00. ); कम्‌, गम्‌; 
प्याय, 8114 वेष्‌ 18 70४ 0180६68 ४० ण्‌, प्रणतल' भ्टपापका668 17. फलौ न्‌ 18. 
९६९06781] 0087860. 0 ण, ५ न भानूपूकमिगमिप्यायिवेपाम्‌ " <।४।३४॥।. “ कृत्यचः 
इति प्राप्तः प्रतिषिध्यते । , . . भचर भोवादिकर्य पूञो प्रहरण द्रष्टव्यम्‌ । पुङ्‌ प्रतिषेषे 
इत्यस्य मा नृत्‌, । प्रपवणं सोमस्य ।.` काशिम । (ि 


88.728, 188 


मुलमस्तीत्यभाषिष्ठाः, एध पा सवछवाण्ट 9कणृत त पलप, च९ 
0019५ ° अभाविष्ठाः. णप 08 5पु01166 त्रत ४४6 (नावा, व 9, 588 :-- 
‹ अतो मुखमस्तीव्यभाषिष्ठाः अभिहितवानसिः “ सीतां प्रव्यपेयन्‌, धमेमा्रहि " इति । * 
‹ एणा #€]] 716 ४0 भवपहप्ह पलप णि एश््पपाषट 9१६; 0668086 पृण 0876 8 
710प्४), क01611. 18 2. 7168008 107 81687 फ 96एशाः 006 11188. अप 096 
70४ 89 80 867 एनश्‌ ध्ाजपष्टा५” पा)) िभाा.78 ष्वव “रामे साशङ्कता 
मथि, ` साशद्भुताम्‌ 18 ४6 010140४ 0 अमाप्दिष्ठाः, 1 ४118 0886 © 10४९6 104. 
४ शप्त 5 ०१}७५४ रा 18 10 त0प0४ 8 06006 7ए6्छताणठ, णप 78 11606 
धा]©॥6त पि 8 फु ग 2088. = व116 पलकणट 8 ^ फ भा क0प 8े इा86 
6 ० दनैप्या, 3५४, ?०प 868६ क {68 10 दृ 0886 प्रा, कचु 0 7086 
शाण 06दभा86 कृण 1876, & 00], 8४ 18, पणणं कष्णन वद्या 


४1070, 


94728 124 | 
` ०8४ ग 6 1088, 168 विसेधः. विराधः 18 0१००५ 8 060४6" 26४त्‌ 
पटु, ४8 0ता सल, त 7684 विरोधः, वियधः 18 ५० 06 8प]1160, 98 हण 
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| 11 एकः 50४ भ, ४० गृ, 1680 विराधः. १8१३, 619०8 अवि- 
बक्ितः 9 ‹ चौर्यानन प्रतीतः ' भत्‌ काभभ्‌ 8.98 , "भम्रसिद्धः शोर्येगाप्रतीतों 
वा. ' शा1. ल्युाभ8 1४ 88 असंजातविवक्षः. विवक्षा सज्ञाता अस्येति विवक्षितः 
"‹ तदस्य सज्ञातं तारकादिभ्य इतच्‌ " ९।२।३६॥ इतीतन्त्‌. 11103 16 ४४1७ अविवक्षित 
17 76 8686 णं । 016 70 जाणा 06876 18 70४ [00८6 नि ४6 गुगूमाल४ 
18 प्ण ए९7 ( अयं मे वध्यः) 
319.128, 185-- ि 
नमतः संध्याम्‌. 1716 30278 9117088 #0 {78 अणू 0 दवै प6श7- 
{0 0 हा प्रा. 1४ 38 ` 89 186 € 28798 १४8 7616286 


` ईभाशतरप्9 16 शक 06096 एत्‌ गं [8 0क्ला8, 0106 16 66 
४0 लशा410 811 691]6व्‌ 0) # क ६० 70 का 1111, ४ 26 1100 


| `, लन 80 इप्हुपए४ भत्‌ छाल प्णाद्रसा8 70४ एनं #ालाऽशृर्तछ 906 0 


, न्छडाठ एनाः 80700, कध) [17, १० 0 ४0 कं धा एषा 7कप््ाक्त्‌ 
। प्ण 88100 4-8तग०ाा 00 9 16 प्राः 06688. ' चतुर्योऽपि समुद्रेभ्यः 
संभ्यामन्वास्य रावण । इदं स॒हूर्तमायाति वाली तिष्ठ म॒हत्तंकम्‌ 1 1 16 8 
21181078, 1107्र6शभः, #0 06 1त116व क़ 7 एह 80070, ॥6 प्र0प्ात 04 [पा 
ए6्ण् 8810058-४0780्700 ० 06 80 0०५6, "अथवा स्वरसे 
भक्त गच्छ दक्षिणसागरम्‌ । वातिनं द्रक्ष्यते तच भूमिष्ठमिव पावकम्‌ ॥'. . 1098 0 
02100 फा ४1, 28४५४ 88667060 28098 87 क्र6ण॥ ४0 धा उणा 
00687, प्€ 099 {0प्रत एश कनणपण्ट 80078900, 9 ्०प्0॥ म 
08000010 [7 70) एल प्णक्क्तशा6३, "एका? 88 [7 97 12006713000त्‌ [8 
10761102, एप्४ 16 01 20 {68 [170 9¢ शा 28 > 110 क0प्ात 00 {6४7 
1976 80708नाण६ 0102. {1191 


^ हस्तमाहं त॒ तं मत्वा पादशष्देन रावणस्‌ । 
पराङ्मुखोऽपि जयमराह वाली स्पमिवाण्डजः । 
ग्रहीतकामं तं ग्य रक्षसामीग्वरं हरिः। 
खमुसखपात वेगेन कृतवा कक्षावलम्बिनम्‌ ॥,. 


हिश्लपह पा पाप्रड पापा 1718 शौ, एक्का 8166688प्शुकक ४० ४6 

ए्र88667ा0, कणा प्ालाा, 80 5876 0606808 810 18108 कनशर्णा०७त्‌ 389001४ 

1078101 0 686} 0 ४0686 0068118, 116 66 #0 [81111008 974 
भाण प०्‌०छ७व्‌ [प तणा 78 8701-7) 8816त्‌ ण ए}10.06 प्र 8, | 


“रावणं त॒ मुमोचाथ स्वकक्षात्कपिसत्तमः। 
कतस्स्वमिति चोवाव प्रहसत्‌ रावणं मुहः ॥ 


विस्मये त॒ महस्वा श्रमलोलनिरीक्षणः 
राक्षसेन्द्रो शरीन्दरं तमिदं वन्वनमन्रवीत्‌ ॥ 


0८ प्70 72. ] | ` (पणा, , {41 


वानरेन्द्र महेन्द्राभ राक्षसेन्द्रोऽसमि रावणः । 
य॒द्धष्सुरिहं सप्राप्तः स चाद्याप्तादितस्त्वया ॥ 
अहो बलमहो वीर्यमहो ग।म्भीयमेव च । 
येनाहं प ुवहृह्य भामितश्चतुरोऽणेवान्‌ ॥ *. 
११16 8 07700 {16108111} 88 1011160 06066 0600 00 9० ४8060 
06 11 16 01686066 0 776. 
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असहन्धुवधो पज्ञम्‌-एगल००९त 75४ (रु कणप ए॥086 नृणा 
धा6 शभे. 0 ४16 0109186 ग उप्ता ४० उप्त ( "10८ ००४९ 01 0. 1. 3५. 81.) 
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ॐ 11, उ, 


४. 18, 14. 


` 3. 16, 1. 
8४. 19, 1. 


8, ४, 1. 
9४. 26, 14. 


9, 26, 14, 


० + ध 


५4 


^ एर. 


(1 कर 1) = (0 2); 


1 


^. 1. 


संसर्पणोा 10" सन्तर्षणो. 
्ाननिधिर्मनस्वी 7" ज्ञानगतिममनघ्वी. 
यतासमा {07 करतास्मा. 

'मष्ार्ये्टठा 07 “मशारवडहया 
विचिन्वृत्तीन्यपि 07 ते भिन्नवृत्तीन्यपि 
मम क्रतुंस्तु 07 वने क्रतुंस्तु 

दीप्राप्रधनः 0" दीप्राञ्चधत 
बद्धमोधाङ्लितरे 107" बद्धच्िजाङ्लित्रे 
गरुरोकान्नारुदत्‌ 0" गरुद्ोकान्मरदर्‌ 


8, 27, 1 3. ष्वास्य 0 चर 


इति भध्किव्ये राक्णवये प्रकीणैकाण्डे रामादिसंमवः प्रथमः सगः । श्रीकृष्ापंणमस्तु । 


ॐ. 


ॐ. 85, 1. 


3४. 35, 1, 


%, 1, 
8४ 5, 1. 

6, 1, 
8५. 18, 1 
४, 16, 1\. 
8. 17, 1, 
६८. 18, 1, 
8४. 24, 1\. 
६४. 98, 1, 
६४. 80, 1, 
8. 82, 1. 
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©^ प 70 7. 


सातिशयं 0" सातिशया. 
विलीनमभृङ्गैः 707 निलीनभृद्ैः 
वातागमः 07 वाताहति. 
सस्य 101. शस्य, 
समुश्वरण्वार्‌' 701 समुद्रहश्ार . 
बलोपसोभं 0 वनोपकोभं, 
फेनेषु 10" केणेषु. 

"सेञ्ञम्‌ 101 शशिल्ञम्‌ 
संधक्ष्यते 0" संक्षध्यताम्‌ 
वलिः 07 कर 

स्थास्तू रणे {07 स्थास्नुं रण. 
नु 0 तु, 

धूतकरार्ुकेषु 107 भूतकारुक्रषः 


144 


8. 89, 1, 2, 
8. 40, 1,. 3. 
8. 41, 1, 1. 
8॥, 42, 1, ‰, 
8४. 47, 1. १. 
६ 48, 7, 8, 
&॥, 80, 1. 4. 
8, &1, 7, 1. 
६४. 55, 1". 1, 
"8, $, 1\ 4, 
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4.727.019, 


देस्यकृने 07 देस्यबलं. 

प्रीतमना मखान्ते 0 प्रीतमतिर्मखान्ते, 

एतौ सुमिज्रा 19 इतः स्म मित्रा, 

देव्यपुरः 7 देस्यपरं. 

स्थास्नरिवाचला प्रभा ण स्थास्नरिवाचिरप्रभा. 
भमेभूषां 0 भर्मज्ञोभां, 

रामः {07 रामे. 

"माह्वतेवं 107 'माह्तेर. ` 

पुरजव" 101 पुरुजव.. 

'नागाङ्योष्याम्‌ 107 'मायारयोध्याम्‌. 


इति भद्किव्ये द्वितीयः सर्गः । 


0.4.70 7111. 


"चामीकंरबद्धवल्नं 10" चामीकस्वल्गुव्च. 
सहेनक्कम्भान्‌ 07 सभर्मकम्मात्‌, ` 
उक्षान्‌ प्रचक्रुः {0 उक्षाप्रचक्रः 
जनापरागे 07 जनपवाद्‌. 

"यपरे जजल्पुः 9 'त्यपते जगाद्‌, 
वीरस्तु 107 धीरास्तु. * 
सोपञजगाम 70 नापजगाम, 

विनाक्रतेव 10" निराकरृतेव. 

च्युत" 07 क्षत. 

"मानिनीषुः 107 "मानिनीषत्‌. 

उद्रास्यमानः 07 उद्रादयमानः. 

स्वस्थयन्तः 101" छस्थयन्तः, 

तरसा 071 तमसा 

च्य॒ताशनायाः 07 च्य॒ताशनायः. 

सभावं 0" सहावम्‌ 

विसिञ्ञान' {07 विरिश्लान". 

धीर" 707 वीर, 

मभार 07 'मानाषि, 

जहाहे 07" जहीहि. - 

-सुटसहेयस्‌ {07 भमुत्सहेय. 


दति श्रीभश्िकाव्ये दतीयः सर्गः समाप्तः । 
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¢. 
0, 
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9. 
3४. 
9, 
१. 
9. 
8४. 
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20, 1, 
25, 1, 
80, 1, 
81, 1, 
42, 1. 
44, 1, 
45, 1. 


४७ & ~ 


के 


० ‰> ॐ ‰ ‰० {+ ‰ 


कै 


| +एषएछषार. 


4 प्र70 (षर; ` 
¢ | । ( 


आहिषातां ग मांहिषातां. , 
प्रदहयारात्‌ {01 प्रदिषयारात्‌. 
खद्धिकः {ण खाद्विकः. 

4191 8४, 11 8714 14 808 यग्मम्‌ 
स्वद्धोगीनां {07 स्वभोगीनां 
काणवे्टकिकं 10" काणवे्टनिक. 
हयथमानः {07 उयभ्यमान. 
कौक्षियमसिमम्य £ असि कोक्षेयमु यम्य. 
निमप्राविप्र 07 निमग्रोष्िग्र 
विषधृगिवो 07 विषभृदिवीं 

दीणः 07 कीणं 


इति भष्िकाव्ये चतुर्थः सर्गः \ 


0 


0.4.70 ४. 





ससर {07 मुशाल. 


च्छायरजःसन्तमसे 707 च्छायं रजःसन्तमसे. 
शर्पनखा' {07 शूर्षगखा". 

विनासा 0" विनस्षा. 

नाव्यन्तीनां स्व 07 नाव्यन्तीनव्व. . 
हंसगामिनी 107 हंसनादिनी. 

नवोक्तानि ण न चोक्तानि. 
यद्रतक्रान्तिभिः 0" सद्रतनक्रान्तिभिः 
सार्बलीक्रिकम्‌ {07 सार्वलोकिकः. 

महद्धनुः 0" मखे धनुः. 

यानभोप्सीन्म 07" यानगोपीस. 

पिग्जनं 01 पिग्लोक. 

पतम्‌ 101 एषम्‌ 

विस्माययेत 707: विस्मापयत. 

माचा 07 माजाः. 

समागव्य {07 समागम्य. 

निरन्वथनर 07 निरन्वयजने. 

आपीत 01 प्रपातः. 

वृथा 7० मृषा. 

खेलयन्न' 0" खेलायन्न . 

मयेव वक्त कि यक्तं ण मनैव यक्ते कि व्रत. . 


“. „8 8, 7, 
। , ¦ -8६ 10, 14 


` , 8, 16, 1. 
8५. 17, 1. 
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६४. 99, 1, 2 
६४. 98, 1५, 8 
६॥ 100, 1. 1. 
8 ,, 1.2 
8५, 109, 1५, 9 


# 


3४. 18, 1, 


६, 25, 14, 
६५. 28, 1, 
8४. 29, 1. 
8४ 88, 1, 
३४ 40, 7, 
86, 48, 1. 
8, 44, 1, 
8४, 45, 14 1, 


2 ॐ 9 2 ++ ॐ ++ 9 2 9 ॐ 
() [व % क 


हॐ 1 
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६४ 69, 1५. ‰, 
8४. 79, 14. %, 


4770 


वरीकरुट्य 0" वदेकृत्य, 


, मे 0" नो. 


नरान्तकम्‌ 9 नराशिनम्‌. 
शष्दपातं {07 शडदकारः. 
विभ्यमानो वा 0 विष्यमानोऽपि. 


इति भटिकाय्ये पञ्चमः सर्गः समाप्तिमगमत्‌ । 





0.4.70 ए, 


“मिष्य ण "माशिषच्च. | 
सर्व भ्राता 107 भाता सर्व. ` 
धर्मात्‌ 107" धर्मम्‌. 

प्रम्लायति 0? प्रम्लायति. 
भीमविक्रमम्‌ {07 क्रूराविक्रमम्‌. 


जेल चािभ्रियद्मा 101 शैलं न्वगिभरियद्रामा, 


सहराह्वास्त 0" महुराह्वत 

च्युतं तयोः 07 च्युतत्तयोः. † 
"मवगाहयामंहे वयम्‌ {07 "मव गाहावहे द्रतम्‌. 
ध्योमविस्तरम्‌ 10 व्योम विस्तृतम्‌. ए 
क्षां तेजो विव्रण्वानं ण तेजः क्षात्रं विहृण्वन्त. ` 
मत्ताय 97: माखयाय. 

तां 9 तौ. 

वनायाकर्षमर्‌नता 70" वनाकपषं समडइनता. 

(01108 86४1288 52 &1त 58. | 

न्त्‌ {0 वा, 

सर्वम॒क्त्वा 07 सैवमुक्ता. 


41/67 68 ५16 13. 088 ६06 1010 पाप >तवनान्‌ एल'86:-- 


8४, 81, 1५, 9, 
8४. 96, 1, ‰. 
8५. 97, 1, 1, 
३४. 98, ¶, 1. 

102, 1. 1, 
8४ ,, 1, 9, 
8४. 120, 1, 1, 


'द्वतुमन्तमभंलिहममुं गिरिम्‌ 10" 'द्नूमन्तमावामभंलिहं गिरिम. 


अथ स्मरसमुद्धतसंतापासहनोऽन॒जे । 
अप्राभ्चवन्‌ रति कापि जगार्‌ रघुनन्दनः ॥ 
पजाम्रः {07 पर्णाभ्रः. 

कथमासादितो 0" भसादितो कथं, 
सर्वेभोगीन' 07 स्वभोगीणः, 

दिषन्तपम्‌ 107" परन्तप. 

परन्तप {0 दिषन्तपम्‌,. 

भायच्छमानयोः 9 व्यायच्छमानयो", 


\ 


8४. 127, 1५, 1, 


३४, 144, 1\. 


६४. %, 1, 
६0. 8, 14, 
६४. 11, 1. 
3४, 11, 1, 
३४. 17, 1, 
3४५, 19, 1. 
2, %8, 1. 
2, 45, 1. 
2४. 58, 14 
, 8४, 66, 1, 
, 8४, 69, 
3४. 76, 1, 
६४, 88, 1. 
8४. 86, 1, 
2४, 88, 1, 
३४. 91, 1, 
$, 98, 1. 
8४, 95, 1 
३४. 95, 7, 
३४, 110, 1, 


3 7, 1. 
3४, 11, 1. 
8५, 18, 1. 
४, 28 

8४, 28, 1. 
६४. 84, 1. 
8४. 88, 
8५, 89, 
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1 
। 
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2 

2 
2 
1 
2 
1 
ष 
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एप. | | ध | 14 | 


यनवातिनः 107 वनवर्सिनः. 


भृष्यांश्न. 0 नोगांअ. 
इति भष्िकाग्ये षष्ठः सगः । 


0८.प्१0 एग. | 


सस्यानाः 0 दास्याना. 

परदाही च 0 परिदाहीव. 
प्मविस्लम्मी ण 'मविश्वम्नी. 

परण 0? पक्षी. 

निरुद्धः 07 निरस्त. 

जविना £ जिना. 

प्रविशयद्‌हम्‌ 107 प्राविशय दुहाम्‌: 
वषः 07 वेदा 

घतेन निष्काणा 10 ज्प्रादनिक्राणा, 
सङ्कशं भागता 07 सङ्गसमागतात्‌. 
सृष्टिःपूर्विश्व' 707 पृःसृष्टिर्विश्व". 
सालमल्जिका ० शालभञ्जिका. 
वगीरूढो 10" स्वरारूढो. 
परिम्लानो 0" परिग्कानो, 

जराय संस्तुथादरात््‌ 0" जयथ च स्तुथादरात्‌, 
महोऽतीतं 10" 'भद्यातंः; 

कस्मात्‌ 10" यष्मातं. 

प्रो्णवितं "ण प्रोणेवितुः 

प्रार्णवित्रीं 10 प्रोण्विन्री. 

वाधः {0 चाधः 


हूति भश्िकाव्ये समुद्ोपकण्डममनो नाम. सप्तमः गैः \ 





641१० णया. 


एका गि सेका. 

न न संस्थास्यते 7 न तत्सस्थास्यते. 

तें घुवम्‌ 107 तेऽधुना. 

मयङ्कस ` 07 भयप्रद. 

संशण्वन्‌ प्रवदमानान्ावणघ्य गणात्‌ जनान्‌. 
नत्त 07 नृत्य, 

विचन्मध्ये 70 वियनमध्यै, 

°मपार्य्त 07 -सृपायुल््तः 


"48 । 4 एषएापा)12 + 


मायां च 0 मायाश्च, ` ` 

ट्श स्यस्य्‌ {01 रावणस्य. 

विदितो 70" विकसितो. ` 

वाना व्यजिह्नदन्‌ 107 नुवानास्स्वजिह्दन 

'मदृदयां 07 मदृरयो. 

^ 67 8, 72 08 चिभिर्विरेषकम्‌, 

त्वमप्यध्याः {07 तवाप्यभ्या. 

रक्षांसि मां 0 रक्षोभि्मा. 

पतिव्रता 10" पतिप्रिया. 
पापान्ववसितं 07" पापातुवसितं. 
दद्ध्वं 07" दत्त | 
राघवार्थकसे 07" राघवानचरो. 
नागन्तमस्सदेतेह 0" गस्त॒मुरसदते नव, 
यथोरिष्टं 07 यथादिष्टं 


व 3 दति भध्िकव्येऽषटमः सर्गः । 
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७४ 
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` 80, 106, 1५. 
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` ` 8 128, 1. 
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+ 66.०0 ड 
स्वस्पक्षी 07 कृवरक्षी 

भचालीन्न च नात्राजीत्‌ 07 न चाद्वारीत्र चात्राजीत्‌, 
बहूनां सोऽग्रहीद्‌ 07" बहूनामयहीद्‌. 

प्रोणविषु" 07 प्रोणदिषु. 

मासोपयोग 07 मासोपनोग. 

धष्टः 07: धृष्टात॒, 

तलेना 107 बतेना, 

केसरी 07 केशरी. 

'्मन्तिकम्‌ 07" मन्तिकात्‌". 

वानरोत्तमम्‌ 01 प्रीतिमुत्तमाम्‌. 

अभ्धसीरिव 701" आाख्वसीदिष. 

ललित 107 कलित. 

काकुस्स्थमचे तं 107 काकूर्स्थं तमूचे. 

केसरः 0" केशरः, 

म्माविद्डिप्यस्काण्डे 107 मर्माविङधिस्तमस्काण्डे 
निस्यन्द" 107 विष्यन्द. 

'न्नरविष्कन्ता 107 नविस्कन्ता, 

विष्फुरन्‌ 107 विस्फुरत्‌. 

विस्फुरङ्धि' 07 विस्फलङधि 
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४, 
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3, 
3, 
3, 46, 

30. 51, 14 
| 8, 56 4. 
86 +, 1, 
30, 57, [4 
8, 60, +. 
६४. 63, 1. 
2४. 74, 14. 
81, + + 
8. ¶5, 14. 
६४, 76, 1, 


(न 
< 
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४5 
श्छ 
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4 एषप्रफ. 149 


2४. 9, 1, 9. तापक्षस्येति 107 मानुषस्येति.. 
&#॥ 81, 1. 1, समागते 0 समागमे 
30. 86, 14 1, पिङ्कलः 07 पिज्ञर , 

4.06" 87 पञ्चमिः ककम्‌ । 

^+ {67 94 यग्मम, | 
६, 98, 1. 9. शक्षसाधिपः 101 रक्षसां पति 
3४, 111, 1, १, नीतिनिष्ठस्य 07 नीति तीक्ष्णप्य. 
६४, 124, 1, ९, विस्मयः 01 कः स्मयः. 
36. 180,1\, 1, अभिमानः फलं 107 भभिमानफल. 


दूति श्रीमधिकाव्ये हनूमद्रहणं नाम नवमः सगः ॥ 





2. ^ 7909718 108, र्त {00685 एकु #0 छ6 (9०0, + = 10 (एल 
प्र) श्रीगणेशाय नमः ॥. 
(0.4.710 1 
३ 1, 1. 8. कतरक्षणार्थ 07 परिरक्षणार्थं 


3, 16, 1 2, कतुं 107 क्रतस्तु 
3, 24, 1, 4. रीप्राञ्च धरः 107: दीप्राञ्धनुः. 


इति मध्िकाष्ये प्रकीणकाण्डे प्रथमः सर्गः । 


1 





0.4 पर 70 (न 


3811788 1091:80 10011 90. 111. 11. ४06 ४९५ 816 हला प ४118 18. &8 
%॥ %4 870. 
8. 2, 1५. ‰. सातिशयं "07 सातिशया. 
8४. 8, 1, 8, सामषंतयेवर 07 सामषंतयेव. 
3#, 6, 14 2. निमीलमृङ्खैः 0 निलीनभुदङ्गः. 
६४, 7, 1, 4, लक्षे 07 लक्ष्ये 
5798 8001 9 91 7 08 ल्पी @6 हठ कः ध {7 ४, 19 
[१4 
1८ 8. सगन्धि* 07 सुगन्ध. 
14, 1. लोलनीया 107 लोमनीया, 
३ „+ 1५. 8. स्यः 102 शस्य . 
३४. 16, 1५ 4, शस्य 01 "नृत्त. 
श्प" भरात्‌ 88 निकरात्‌, 
३४, 91, 1, 2, 'मविक्षितासा 9 मविक्षतासा, 


्। 
| 3४, | 


150 4 एए, 





$, 28, 1 8. “नास्वराख्च' 0" भासुराश्च. . 
8, 28, 7, 4. संधुक्षतां 07 संधक्ष्यतां. 
3. 99, 14. 8. दाक्षिण्य" 101 दक्षिण्य. 
` &#, 80, 1५ 4. चानज्ञेऽतरेः ण चानशेऽैः 
३४. 40, 1, 8. प्रीतमनाम 0 प्रीतमत्तिमः 
3. 48, 14, 1. परथकान्‌ 07 पथिकान्‌. 
&॥ 1. 8. श्रुतस्न्‌वृूदि' 07" श्वतसूनुवत्ति^. 
9, 48, 1. 8. भूषां 7 “नोभा. 
30, ,; 1, 4. प्वंडर्थ {9 दम्यः, 
3, 50, 1, 8. “नुषपजानुरति" 07" 'न॒पजान्वरनि' 
 & 59, 1, 8, श्द्िपक्ष 07 शिपक्षि, 
इति भद्िकाव्ये प्रकीणकाण्डे द्वितीयः तर्मः। 
| 0.4.70 17 
4, ५. 1. सुपोषं 0 स्वपा, 
8, 7, 1, 2, विरुतं 70 विसि 
ॐ, » [+ 8. व्यमुषन्न 07 व्यमृशन्न. 
9६. 18, 1, 9 सुपोषम्‌ 107 स्वपोषम्‌, 
8, 17, 1५ 1. रुदन्तो 101 रुवन्तो. 
3४. 28, 1. 8. (मानिनीषुः ण `मानिनीषन्‌. | 
8, 27, 1, 4. पणायाः {07 पणायान्‌. 
9. 48, {+ 1. प्रतीय" 07 प्रतीषु" 
इति भध्िकाव्ये प्रकीर्णकाण्डे रामप्रवासो नाम ततीयः सर्मः। 
(.4.7470 7, 
ॐ, 6, 1५ 2. सुपुण्य" {07 स्वपण्य. 
8. 10, 1, 1. सर्वाङ्धीने 0" सर्वाङ्गीणे, 
४. 18, 1. 1. परद्युरदय 07 परेयन्यद्य, 


198 य॒ग्मकम्‌ 97/67 8४. 14. 

188 कलक्रम्‌ 8767 ६४, 19. 
३, 20, 1, 2 सुभोगीनां 0" स्वमोगीनां. 
४. 88, 1५ 2, अपिस्फुरच 07 अपिस्फवथ्, 
9५. 40, 1५. 2, पारस्वधिकः 107 पारम्यधिकः, 
3 + + ्राशषिकाः 0 श्रासिका. 


इति भष्टिकाव्ये पकीणैकाण्डे चतुर्थः सर्गः । 





3 ॐ, 14. 1, 
30, + > 
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8, 4 
8, 11 
३ , 
8४. 18, 1. 1 
3४, 1५ ४ 
३४, 29, 1. 1 
६. 84, 1,. 1 
8६. 44, 1", 1. 
1, 9 
1, 2 
1 ४ 
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&# 100, 1/. 1. 
६. 102, 11. 1. 
8. 1017, 14. 2. 
8, 8, 1, ‰, 
3४. 8, 1, 2. 
8, 11, 1, 1 
६॥. 18, 1, १. 
3४. 15, 1. 9 
3, 18, 1, 1. 
3८ १, 
६४, 21, 1५, 1 
६. 98, 11. 
8. 9, 14. 1 
६४, ,, 1५, 2. 
3, 81, 1. 2. 
8, 85, 1५. 9 
3५. 86, 11. 1 
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0.4.1१0 प. 


मृषल 07 मृशल. 


प्राषः 01 प्रास. 

'्माय॒धच्छायग्जः० 07 'मायुधच्छायं रजः“. 
पतिम्‌ 101 गतिम. 

मिन्द्रं 07 महेन्द्रियं. 

दुश्यवनो 107 दृश्चवनो,. 

हसगामिनी 07 हंसनादिनी. 

न चाग्रायी 0 न नाप्रायी. 

साक 07 सार 

वेत्ति ताडका तस्य विक्रमम्‌ 10" तस्य ताडका वेत्ति विक्रमम्‌, 
निस्य च रणकाम्यसि 07 सिष्य शरणकाम्यास. 
विजिध॒क्षुः 07 निजिघृष्षु 

समागव्य्‌ 07 समागम्य, 

वक्तृ युक्तं कि {07 य॒न्तं कि वक्त, 

नराशनम्‌ 0" नराशिनम्‌. 

विध्यमानो वा 07 विष्यमानोऽपि. 

कऋष्याच्छलेन लोलया चक्रे पक्षो पतत्रिणः ॥ 


हति भ्िकाव्ये सीताहरणो नाम पञ्चमः सर्गः । 


©^ प 0० "प. 


नाष्ट्रा विण नाप्थुज बि 
विह्वलः 07 वि्वः. 

हं 07 हं 

प्रम्लायति 107 प्रम्लायति 
अक्षेमपरि 101 अक्षेमः परि. 

ए 0" हे. 

ममाश्वयीत्‌ 97 तवाश्वयीत्‌. 
श्नाती 0" सरन्ती. 

"युतत्तयोः 797 च्य॒तत्तयोः. 
"मश्चग्रोतीत्‌ 07 "मच्योतीत्‌ . 
एष्यनं 0" एह्य. 

जिघांसो' £" जिघस्सो . 
सीताविरहहःखात्तः कोपरक्तान्तलो चनः. 
रुणभ्मि सवितु्मीमं . . . * 
रिणच्मि जलपेस्तोयं , * , . ' 


152 1 


8८. 847, 14. 1. क्षुणन्चि . . , . . 

3. 3, 1. 9. यमं य॒मञस्मि. , . . . 

3४. 88, 1 1. विनज्मि धाम सर्वेषां तणेद्धि सकं जगत्‌, 

9, + [५ 2. शष्कपेषं , ,, . . 

3४8. 89, 84 40 876 8681116 88 88, 88 8114 89 17) ४116 6, 
६४ 41, 1. 1, न्यवर््तयस्सु* , . . . . 

9. + 1. 2, रेक्षितामाः.... . . 

8४, 42, 1, 1. तं सीताघातिनं ... .. । 

8, + 1५ 9. प्रोवाच स तरा पक्षी भयाद्रामेण ताजतः॥. 


# € 4% 0 {176 ४67 ५6 108. 168त8- 


पप्रच्छ जानकीवात्ता सम्रामं च पतनिणम्‌। 
ततो रावणमाचख्यहिषन्तं पतता वरः ॥ 


0111#8 विषादमीयिवासि . .. 


` § 45, 1, 1 बलापकषमदनता 07 वनाकषं समता. 
` अ. 48, 1,. 1. सिपि क्रथम्‌ {07 कथं शिपिः. 


3४. 50, 1, ‰. लहुं नीता ण नीता लङ्ग 

3. 64, 14. 1. 'समुत्रथे 97 "समन्वये. 

8}, ,, 1, 2. म्मवाच्यैः 07 मपाक्यः. 

४. 66, 14. 1. सम्यक्‌ कचित्‌ 01 कथित्‌ सम्यक्‌. 
80. 78; [„. 2. पम्पानि 07 पाम्पानि, 

8. 14, 1. 1, वासनः 701 वादनैः. 

3४. 98, 1, 1. सर्वभोगीन° {07 सर्वमोगीणः 


(0111118 ४6888 124 870 125. 
9६. 126; 1. 2. बान्धवाकोशिनो 07 बान्धवक्तोरिनो. 
9४. 188, 1५. 1, श्वं न स्वां 07 श्रुवन्न खा, 
30, 186, 1५, 2. दुवृ तं 0" दुवत्त. 


हति भटिकाव्ये षष्ठः सर्गः । 


"~~~ 





0.6.170 भा. 


2८. 2, 1, 1. सस्याना" 07 सस्याना. 

9 8, 1“. 2. व्योम तडि {07 भान्तस्तडिर. 
ॐ. 7, 1५. 1. परिहेवनम्‌ {07 परिदेविनम्‌,. 
४. 10, 14. 1. परिमोहनम्‌ 107 परिमोहिणम्‌,. . 
30, 11, 1, 2. "तको व्योधि {ण व्तकः पक्षी, . 
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भगाः, 188 
द्येते {01 श्वेते. 

विमुक्तानां 0" वियुक्तानां . 
"वङ्क्रमणात्‌ 07 इन्द्रमणान्‌, 

मण्डनं 01 मण्डना, 

निरुद्धः {07 निरस्त, 

°हेम्धर 1071 ° हेभ्वरः, 

भासो 07 भाक. 

01108 8४, 83. 

प्रार्थयन्ति 07 प्रार्थयन्ते. 

01118 308, 60 86 64. 

रक्षं {071 रक्षण, 

महाक्लीप्रियाम्‌ 07 माश्ाक्षुलीं मि याभ. 
महाकलीनस्य 07" माहाकुलीनस्य. 
विखिन्दन्तः 07 विषीरन्तः. 

प्रोणवितं 07 भरो णेवितं. 

प्रोणवि्ी 0" परोवर. 

लङ्का 07 लुम. 

पाठिता 107 पालिता. 

स्म्‌ {0 च्च, 


इति भष्रिकाव्येऽधिकारकाण्डे सपतमः सगः । 
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पथि प्न्तं 01 ष्यतिच्नन्स. 
नकराणामारितम्भक्म्‌ 07 नक्राणां स्वाशितम्भवम्‌. 
न च संस्थास्यते 0 न तत्संस्थास्यते. 
वलः 07 वनेः. 

प्रत्यत्तास्त 07 प्रष्यत्तासीत्‌, 
संशण्वन्प्रषदमाना" 107 चुण्वन्संप्रवकमाना". 
नृत्तं 07 नृत्य 

गविश्रम्भो" 107: पविक्नम्मो. 

0711108 37. 42. 

कुलकम्‌ 3९7: 9. 46. 

सदामोदं 0" मदामो. 

परिजनातव्रतम्‌ 10" परिजनान्ितम्‌ . 

शुचः कथम्‌ 07 कथं शुचः. 

सस्यन्द्‌ः 07 अस्यद्‌-, ` ` ` 

स्तबकोन्नयाः 107 स्तबकोश्षयाः. 
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६४, 85, 1, 
३४. 91, 1\. 
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8५. 101, 14. 
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य॒ग्मकम्‌ 81४87 9८. 108, | 
8६ 109,14 1, बारिणा 07 वा विना. | “{ 
3४ ,, 1 2, नेह {07 जेव, 
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(~ 


9 ~ 


क 
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01108 ` 80. 119 
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इति भद्िकाव्येऽधिकारकाण्डेश्टमः सगः ॥. 
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८६ ऋरोष्प्‌ 1, 

६६ बहत्रीरो 9 
नाना मार्गेषख 
४67 ठक्‌ 


वृद्ध '-- 
यणादि परलोपः 
रूपददयधः 

८६ बृम्दृदाव 
कत्ता यान्त 
पर्यरस्ति 
मधिणभ्येष्यथंः 


(1011760, 


स्तभेरयुक्त" ल, ॐ 
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बुद्धः 
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4.06 इति छप्रव्ययः । ४११ 
इति यस्व्ययः 

न 4. 

प्रणे्टो 

गुरूणा 

प्रन ४. €, 


दोकापतुदः 
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प्रणष्टो ¢ । ए, 9, 8, 
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ीवासिरा 

दिति भावः 


79, 7, 


` ५अ प्रत्ययात्‌ ” 





२ सविप्रा्चि 11 ,, 010, 8116 0१ ५1718, 


07 प्राणायतनेष हिरण्यः 
धाक्तते 1684. 
तथाविधानं 
व्यसन्चु 
मध्ये जला 
मागाः 
वहाश्ुभार' ५. 
तंनिचख्नतः 
स्वधर्माजितां 
परिच्छेदा" 
मध्वर्थीयः ष्ठत. 
पषत्रेविभ्य 
असक 
सका .. 
मदुनी 


-एतद्रष। 


प्राणायतनेष॒ हिरण्यदाकलान्‌ प्रत्या 
स्यतीति शाच्रात्‌ सरिरण्यश्चकल, 
यथाविधानं 

व्यस्यन्नु 

मध्येजला 

मागाः 

वहाद्यु भार 0. 

तं निचख्नतः 

स्वधर्मार्जितां 

परिच्छदाः 

मत्वर्थीयष्ठत्‌ 

पषस्मेवि्यः ` 

असुका 

मृदनी 

एतद्रूपा 


47704 ^ प्र 00 णरा, ` [ 159 


९४९९. , [7716, = :' [ल्णाा९८।, 
97 19 ऽप्सरसोनिं 
110 2 ^ सभाराजाः 
१12 8 सिष्चमन्त्र" 
119 10 डीप्‌ 
124 4 देहयः 
188 10 तेषां निव्य 
५ 16 च्य 
184 2 त्रश्राहिनिाषस्वे 
140 1; ज्ोभना 

24 कपा 
150 %8 त्यादिनिष्टर 
158 % कृशाता रतिः 
159 17 भार्‌ 
168 2 प्रवयदुद्रवत 

166 18 दयति 
169 9 क्रद्धो 
170 11 संरभिणो 
175 1 सन्धि 

५ 9 र्धः 
189 6 ग॒प्यं 
» 4 प्रगृह्य षदं 
184 24 21/67 तकः ॥ 
189 20 अकारा 
190 19 267: अस्य &तत 
192 15 सपरीवारो 
194 17 ^“ शमिधतोः 
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